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अक्कथन 


साहित्य का मूल उद्देश्य ्रानन्दात्मक श्रनुभूति के द्वारा जीवन का 
'पथ-प्रदशन करना है। श्रतएवं साहित्य में यदि कोई बाद हो सकता है तो 
'चह है मानब-ह्वितवाद | किन्तु कुछ समय से साहित्य में वादों का इतना 
अधिक प्राबल्य हो रहा है कि मुझे अ्रपनी घारणा के मूल में ही आघात होता 
हुआ-सा प्रतीत होने लगा। इसीलिए मुझे विभिन्न वादों के स्वरूप के श्रध्ययन 
को प्रेरणा हुई। मेरा विचार है कि आजकल वाद के नाम पर कछ ऐसा 
साहित्य प्रस्तुत हो रहा है जिसे यदि हम साहित्य न कहकर इतिहास, समाज- 
शास्त्र राजनीति तथा अन्य लिटरेचर अथवा क॒छ ऐसा ही कोई दूसरा नाम देदें 
'तो उनके स्चयिताश्रों का श्रनादर न करते हुए भी हम साहित्य की मर्यादा श्रक्चुश्ण 
रख सकते हैं | श्रपनी इस धारणा को व्यक्त करने के लिए एक विस्तृत प्रबन्ध 
की ब्रावश्यकता प्रतीत हुईं | प्रस्तुत प्रबन्ध उसी आवश्यकता की पूर्ति का 
प्रयास है | श्रतएव यहाँ में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वादों के सम्बन्ध में 
मेरा विचार सम्पूर्णतः मेरी श्रपनी धारणा का परिणाम है| उसमें किसी कलाकार 
के प्रति किसी प्रकार की अ्रवहेलना की भावना नहीं है, वरन्‌ विशुद्ध रूप में बाद 
के उस प्रभाव का विवेचन है जिससे में प्रभावित हुआ हूँ । 


किसी बाद के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करने के पूव मेरे लिए, 
यह श्रावश्यक था कि मैं तदस्थ दृष्टि से उसका स्वरूप भी उपस्थित कर देता, 
अन्यथा मेरा कथन न्याय-संगत न हुआ होता । इसीलिए श्रपने क्षेत्र में श्राये 
हुए. समस्त वादों के स्वरूप का विवेचन भी मुझे करना पड़ा । वाद क्‍या हे! 
कला के क्षेत्र में वह केसे विब्वाद का विषय बन आता है, आदि प्रश्नों पर 
ध्यान देते ही मुझे कुछ मौलिक प्रद्त्तिवाँ इनका मूल कारण ज्ञान पड़ी | उन 
मौलिक प्रद्ृत्तियों को वाद से सम्बद्ध करते ही यह स्पष्ट हो गया कि किसी 
बाद की श्राधार-भूमि क्या है? उस वाद में क्रितना स्थूल अ्रथवा कितना 
पार्थिव भ्रंश है और कितना सूक्रम श्रथवा श्रपार्थिव अंश | मेरा विचार है 


( आ ) 


कि पाथिव अंश मनुष्य के मन के जिस स्तर को तृप्त करता है उस स्सर की 
श्रपेज्ञा अपार्थिव अंश से तृत्ति पाने वाला मानसिक स्तर श्रधिक द्रवणशील, 
संवेदनाशील और कोमल है | श्रतएव प्रत्येक वाद में जितना श्रंश इस अ्पार्थिव, 
द्रवणशील, संबेदनाशील श्रौर कोमल अंश का स्पर्श करने वाला है उतना 
तत्‌-तत्‌ बाद-सम्बद्ध साहित्य निश्चय ही चिरकालब्यापी श्रीर स्थायी बनेगा, 
शेष्र केवल पुस्तक की वश्तु रह जायगा। इसीलिए यह श्रावश्यक प्रतीत हुश्ना 
कि प्रत्येक बाद के उस श्रंश पर भी विच्वांर किया जाय जो इस संवेदनाशील 
मानसिक स्तर का स्पर्श करता रहा है | इसी प्रेरण। में बाद की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर भी विचार करना अनिवार्य हो गया । इस दिशा में मेरा यह 
प्रयास रहा है कि प्रत्येक वाद की पृष्ठभूमि पर पहिले विचार कर लिया जाय 

क्योंकि यदि साहित्य मनुष्य की संस्कृति का प्रतिविंब दै तो संस्कृतियों के रति- 
हास की भाँति उसका इतिहास भी अ्नादि है। इसीलिए मेने यथासाध्य 
प्रत्येक वाद का इतिहास द्वेंढ़ने की चेष्टा कौ है। इस चेष्ठा में म॑ने संस्कृत, 
अं जी तथा अन्य साहित्य से भी सहायता ली है | 


इतिहास सांस्कृतिक एकतानता ( 0070एंएप्रां[ए 00 ए४ए७०७ ) 
का नाम है। इस सांस्कृतिक एकतानता के साथ साहित्य का तार भी संलग्भ 
है। प्रत्येक काल में प्रत्येक संस्कृति जिन भावों श्रयवा श्रनुभतियों का 
अनुभव करती है, साहित्यकार उनमें से कुछ को चुनकर, कल श्रतीत त॑ लेकर 
श्रौर कछ कल्पना द्वारा भविष्य का प्रत्यज्ञीकरण करके अश्रपनो कला द्वारा 
सजा देता है। श्रतएव नितांत नवीन कुछ नहीं है। जिसे हम नवीन कहते हैं 
वह उसी एकतानता, सम्बद्धता का एक भाग है। जो श्राज हमारे तामने है 
कल वह भी प्राचीन हो सकता है, तब हमारे समक्ष नवीन जान पड़ने बाला 
एक दूसरा दृष्टिकोश होगा श्रोर वह भी कुछ समय पश्चात्‌ प्रार्चीन हो 
जायगा। इतिहाम की पंणडंडी पर चलते हुए मार्ग के अश्रनेक दृश्यों में से 
जिन दृश्यों को कलाकार ने चुन लिया है, वे दृश्य यदि चिरन्तन हैं तो भविष्य 
में भी देखने को मिलते रहेंगे। श्रतणव इनमें नवीनता न होते हुए भी ध्थायित्व 
होगा । परन्तु यदि वे चिरंतन नहीं हैं तो भले ही वे इतिहास की सभ्यक्ति बनें, 
पर न तो वे कुछ संस्कृति को ही दे जायेगे श्रौर न वे जीवन में ही स्थायी रहेंगे | 
| बस्तुत; तांस्कृतिक एकतानता में स्थायी योग दे सकने वाला साहित्य ही ताहित्य 
है । प्रस्तुत प्रबन्ध में विवेचना करते समय इस दृष्टिकोण को भी शामने रक्‍्खा 
गया ६ । | 


( $ ) 
तम्पुण प्रबंध निम्नलिखित भागों में विभक्त है :-- 


१--मानव-प्रवृत्तियाँ और उनका कतित्व 

३--सानव-प्रवृत्तियों के निर्माण की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 

३--कला श्रोर साहित्य 

४--साहित्य की विभिन्न परिभाषाएँ 

५--हित के विभिन्न ध्वरूप' 

$--बादों का उदय 

७--स्व-जगत्‌ सम्बन्धी ( समाजगत ) वाद 

८+-स्व-स्वत्व ( वैयक्तिकता ) से सम्बन्धित वाद 

४--स्व-पर-भिन्न-स्वत्व ( श्रध्यात्म ) से प्रभावित वाद 
०-शलीगत वाद 

११-नसाहित्य में विविधवाद ओर लोक-कल्याण 


परिशिष्ट भाग में कतिपय ऐसे बादों का भी यत्किचित्‌ परिचय दिया 
गया है जिनका स्वरूप हिन्दी साहित्य में यत्र-तत्र पाया जाता है, श्रथवा जो 
साहित्य-जगत्‌ में किसी न क्रिमी रूप में विवेचना के विषय बन गये हैं | 

ग्रपनी मानप्तिक प्रष्ठभूमि पाठकों के समक्ष उपस्थित करने के उपरान्त 
में यह कह देना श्रावश्यक समझता हूँ कि इस प्रबंध में तीन बातें विशेष 
दृष्टब्य दै--प्रथम-वस्तु का आधार, द्वितीय वस्तु-संचय और तृतीय- 
वस्तु-परिचय । 


१--वस्तु का आधार;--वस्तु का आधार निर्धारित करते समय मौलि- 
कता की दृष्टि से प्रत्येक वाद को मानसिक एष्ठभूमि का विवेचन किया गया 
है| मैने यह देखने की चेप्टा की है कि किस प्रकार चेतनावादी और व्यवद्ार- 
वादी श्राधुनिकतम वैशानिक के दृष्टिकोण से वाद का उदय हो तकता है, साथ 
ही भारतीय शास्र मानसिक कृतियों का किस प्रकार उपादान श्रथवा निमित्त 
कारण मानते है। यदि में इतना ही विवेचन करके छोड़ देता तो कदाचित्‌ वह 
प्रस्तुत प्रबंध के लिए! पयाप्त होता । परन्तु मभे; उस समन्वयात्मक प्रवृत्ति की भी 
खोज करनी थी जिसके कारण आधुनिक इतिहास का मध्ययग श्रर्थात्‌ ईसा 
की चोदहवी शताब्दि से सन्नहवीं शताब्दि तक श्रपने साहित्य श्रथवा धार्मिक 
समृद्धि के लिए स्वण युग बन गया था | इस प्रयत्न में मुक्ते फायड, जुग, एड- 
लर के श्रचेतन मस्तिष्क-सम्बन्धी विवेचन के साथ सांख्ययोग ओर वेदान्त का 


( ई ) 


समन्वय स्थापित करना पड़ा। मेरा अपना विचार है कि संभवतः साहित्य में यह 
प्रथम प्रथास है जिसमें इस प्रकार साहित्य-धारा पर व्यापक रूप से विचार 
किया गया है। 

२--वस्तु-संचय३-अ्रभीतक विभिन्न बादों के सम्बन्ध में हधर-उधर रुफुट 
निबंध ही प्राप्त होते रहे है| समस्त वादों का एकश्र परिचय ढेने वाली किसी 
कृति का सवंथा श्रमाव रहा है| इस प्रबंध द्वारा समस्त ख्यात वादों का संचय 
करके इस श्रमात्र की पूर्ति का प्रयात किया गया दे। इस संचय में भी एक 
नवीनता है; श्रीर वह नवीनता है उसकी संचय«विधि में | मेने वादों का जो 
वर्गीकरण किया है वह न केवल व्यापक है, वरन्‌ वैशानिक भी है | ' इस प्रकार 
के वेशानिक दृष्टिकोण से वादों पर श्रभी तक कदाचित्‌ कोई भी विचार प्रस्तुत 
नहीं किया गया है ॥ ह 


वर्गीकरण के अ्रतिरिक्त वस्तु-संचय में मेने भावना के क्रमिक विकास पर 
भी ध्यान दिया है। ऐसा नहीं किया गया हैं कि श्रादशवाद से एकदम प्रगति- 
वाद या किसी श्रन्यवाद पर कूद कर पहुँचा गया हो | श्रपितु, वादों मे एक 
वैज्ञानिक क्रम उपस्थित करके प्रबंध की रक्षा का सर्वत्र प्रयत्न किया घया हे | 


३--वस्तु-परिचय३-मे रे प्रबंध का मूल केन्द्र था साहित्य में विभिन्न 
वादों का स्थान॥ परन्तु साहित्य की परिभाषा स्थिर किये बिना बादों का परि- 
चय देकर उनका स्थान निणय करना श्रसंगत था | इसके लिए यह संभव था 
कि में साहित्य की एक स्वीकृत परिभाषा देकर श्रथवा श्रपनी परिभाषा बनाकर 
श्रागे चलता । परन्तु इस प्रकार पक्षुपात के दोष से बचा नहीं जा सकता था | 
इसीलिए साहित्य की विभिन्न मान्यताएँ उपस्थित करना भी श्रावश्यक हो गया | 
इस प्रयास का परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी साहित्य में संभवतः प्रथम बार 
भारतीय शास्न-परंपरा के श्रमुतार साहित्य! शब्द की पूरी परिभाषा दी गई है। 
यथासाध्य पश्चिम के घिद्वानों की परिमाषाओं से भी उन माम्यताश्नों का समन्वथ 
करने का प्रयत्न मैंने किया है। 


वाद विशेष का परिचय देते समय भी दो नवीन दृष्टिकोश उपस्थित 
किये गये हैँं--पहला कवि के साथ अ॑तरंग वृत्ति से तादात्म्य स्थापित करना और 
दूसरा कवि से तत्श्थ रहकर साज्ञी-रूप में उपस्थित रहना। अंत में मैंने यह 
चेष्टा की है कि निष्पक्ष होकर श्रपना मत भी प्रकट करूँ | इतना मैंने सदैव 
ध्यान रकखा है कि मैं निर्णायक नहीं हूँ, में तो एक दृश्य का द्रष्टामात्र हैँ। 
अतएब मेरा ही मत त्वमान्य हो जाय, ऐसा हट मैंने कहीं नहीं किया है | ' 


( ड़ ) 


वादों! की समीक्षा करते समय मैंने विभिन्न गद्य एवं पद्म 
लेखकों की कतिपय ऋृतियों से उद्धरण लेकर प्रत्येक प्रसिद्ध वाद के स्वरूप का- 
तथा! उसकी प्रवृत्ति का विवेचन किया है | इस कार्य में मेरे समत्ष एक बड़ी कठि- 
नाई थी, और वह यह कि विशाल साहित्य-सागर के समश्त रत्नों का संग्रह कर 
सकना प्रबंध के कलेबर की दृष्टि से संघघम न था । इसीलिए. बाद-क्शिष की 
पणग्रडंडी पर चलते हुए भी मुझे; इतस्ततः कुसुम-चयन प्रवृत्ति का ही आश्रय 
लेना पड़ा है। फल्लततः न तो एक ही कवि की समस्त रचनाओं को लिया जा 
सका है श्रौर न समस्त कवियों को ही । एक कठिनाई और मी थी। प्रत्येक 
' कलाकार काद-विशेष के प्रतिपादन के लिए. संभवतः प्रवृत्त नहीं होता है। श्रत- 
एवं बहुधा बाद-विशेष प्रतिपादक कृतियाँ सत्र रतमयी अथवा श्रानन्द विधा- 
यिनी नहीं होती हैं | विषय के प्रति सम्बक्‌ न्याय करने की दृष्ठि से मुझे दोनों 
हो प्रकार की कृतियों को लेना पड़ा है ओर यथास्‍्थान उनकी वथारूप आलो- 
चना भी करनी पड़ी है । इस आलोचना-क्रम में यदि कहीं किसी लेखक के पति 
कुछ अरसचिकर बात शञ्रा गई हो तो वह श्रालोचक की विवशता ही समझना 
चाहिए | 


मैने आरम्भ में ही कहा है कि साहित्य में केवल एक बाद है और वह 
है मानव-हित वाद। विभिन्न वादों का श्रव्ययन करने के पश्चात मेरी 
इस घारणा को विशेष बल प्राप्त हुआ श्रौर इसीलिए अंतिम श्रध्याय में मैंने यह 
देखने की चेष्ठा की है कि इन समस्त वादों में वे कौन-से बाद होंगे जो लोक-- 
कल्याण में सहायक होंगे, श्रथवा दूसरे शब्दों में साहित्य की सश्ची कतौटी पर 
खरे उतर सकेंगे | 


एक निवेदन और, अनेक अधिकारी विद्वानों के होते हुए भी प्रस्दुत 
प्रबंध ल्खिने का मेरा यह साइस “आ्रांशु लम्ये फब्लेलोभादुद्वाहुरिव वामनः” 
को ही भाँति होगा | श्रशात अवस्था में श्रयवा मेरी वेयक्तिक घारणाओं के 
कारण जो कुछ त्रुटि रह गई होगी उसे विद्वजन मेरा श्रपराध न समझ कर मेरी 
भूल समकेंगे, ऐसी मुझे श्राशा है। साहित्यिक व्यक्ति के समक्ष भूल कमा 
होती है, इसी विश्वास के साथ मैं प्रस्तुत प्रबंध गुणीजनों के समक्त उपस्थित 
कर रहा हूँ | 

जिन शुरुजनों, सुद्ददच्नों एवं मेरे विद्यार्थियों से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ 
है, उनके रुम्बन्ध में भी केक्‍्ल अपनेद्ददय के संतोष के लिए हो कुछ कहना 
श्रवश्यक प्रतीत होता है। 


( ऊ ) 


मेरा यह परम सौभाग्य था कि गुरुवर डा० मुशीराम शर्मा सोम! 
के श्रधीक्षण में मुझे पी-एच० डी० उपाधि के लिए. प्रस्तुत प्रबन्ध लिखने का 
सुश्रवसर, प्रात्त हुआ | उनके सहज उदार एवं निष्कपट हृदय का जो ममत्व 
तथा उनके शंभीर ज्ञान का जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ दे वह श्रपनी शुरुता के 
कारण मेरी वाणो का विषय नहीं बन सकता है | गुरुवर पं० रामदुलारें जी 
अ्रबस्थी जिन्होंने मेरी हाईस्कूल की कक्षाओं से लेकर अश्रद्याव्ि मेरे साहित्यिक - 
जीवन के निर्माण में सक्रिय निर्देशन का कार्य किया है, शुरुवर पं० राजारामजी 
शुक्ल राष्ट्रीय श्रात्मा' जो प्रारंभ से ही मेरे साहित्यिक जीबन को अ्रनुप्राणित 
करते आा रहे हें, गुरुवर प॑० श्रयोध्यानाथ शर्मा जिनका मुझे निरन्दर प्रोत्साहन 
एवं ममत्व पूर्ण पथ-प्रदशन प्रास होता रहता है, उन सब के प्रति में श्रपना श्राभार 
किन शब्दों में व्यक्त करू ॥ सच तो यह है, जो कुछ भी मे मिला हे वह 
मेरे शुरुजननो का प्रसाद है। अपने, शुरुजनों का जो विश्वास एवं दुलार मुझे 
प्राप्त हो सका है, वह मेरे प्रभु की ही कृपा का परिणाम है | 
श्री कृष्णचन्द्र खेमका ने श्रपने निरन्तर के प्रस्वेदवाही परिश्रम के द्वारा 
अनतिकाल में हो इस प्रबंध को टाइप कर दिया तथा इसके प्रकाशित होने के 
अंतिम क्षण तक जिस उत्साह के साथ संलग्न रहे वह मेरे अत्यधिक संतोष का 
विषय है | इन्हीं के साथ चिरजीवी कृप्णचन्द्र शुक्ल एम० काम०, चिरजीबी 
आनन्द श्रग्निहोत्री तथा मेरे विद्यार्थी प्रो० देवीशंकर श्रवृस्थी, प्रो० श्यामहरि जी 
तिवारी एवं भी बालकृष्ण गुप्त ने श्रावश्यक सामग्री के संकलन करने एवं टाइप करने 
में जिस तत्परता से काय किया है उसके प्रति कुछ कह कर मैं उनकी श्रद्धा 
संवलित एवं ममत्वपूण मावना का मूल्य कम नहीं करना चाहता | 
सुद्ददूवर प्रो० गणपतिप्रसाद वर्मा, प्रो० गयाप्रसाद उपाध्याय, प्रौ० 
>पजकमार जिबेदी, थी ५ अजलाल बम, मो ० महेन्द्रकमार विद्या, रत्रि "लू वा, परो० महेन्द्रकुमार विद्यार्थी, श्री बिदेठल 
शर्मा चत॒वेदी, भी वागीश शास्त्री, श्री श्यामनारायण पाण्डेय, भी ज्योतिष कुमार 
वाजपेयी एवं चि० भ्रखिलेश ने समय-समय पर ग्रफ के संशोधन-काय में श्रपना 
प्रेम-पू्ण सहयोग प्रदान किया हैं। यो» सिद्धिनाथ मिश्र ने प्रेस के लिए 
प्रति तैयार करने में विशेष योग किया है । ऋदश्णीय श्राग्रज् _आदगीय झाग्रज_ प्रो० दीनवन्धु 
चिचेदी, प्रो” श्रीनारायण श्रग्निंदोत्री एवं श्रनुज प्रो० मंगलप्रमाद श्रस्निहत्री 
जिनका सतत सहज स्नेह एवं सहयोग प्राप्त होता रइता है और जिनकी 
अमिलाषा इस झत्ि में विद्यमान है,उन सबके प्रति किसी प्रकार का आमार 
व्यक्त करके उनकी श्रात्मीयता के दार पर श्रोपचारिक शिष्टचार का प्रहरी 
केसे बिठाऊँ । 


( ए ) 


पुस्तक-प्रकाशन के सम्बन्ध में डा० भगीरथ मिश्र ने यदि शीम्रता के 
लिए विवश न किया होता और यदि श्री आनन्द मिश्र ने इसके प्रकाशन का 
उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर श्राग्रहपूवक न लिया होता तो विजयदशमी सं० 
२००६ का लिखा गया यह प्रबन्ध इस समय प्रकाशित न हो सका होता | 
, श्रस्तु मेरा हृदय अपने इन दोनों अभिन्न-हृदय सहपाठियों के आभार को श्रनुभव 
तो करता है, परन्तु वह उन्हे धन्यवाद देने को ढिठाई नहीं कर पा रहा है | 

इनके श्रतिरिक्त जिन ज्ञात एवं श्रज्ञात प्रेर्णाश्रों ने मुझे इस कार्य में 
उत्साहित किया है, श्रथवा जिन विद्वज्जनों की कृतियों से मैंने लाभ उठाया हैं 

उन सबके प्रति में अत्यन्त कृतज्ञ हैँ | 


वसन्त पश्चमो, | 


३०९ 
से० २०१० बि० --ग्रेमनारायण शुक्लछ 


मानव-प्रवात्तियों ओर उनका ऋृतित्व 


मानव-प्रवृत्तियाँ और उनका कृतित्व 


यज्जाप्रतो दूरमुदेति देव॑ तदुसुप्तस्य तथेवेति। 
दूरंगरम ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्मेमनः शिवसंक ल्पमस्तु ॥* 
यजुबेंद, अध्याय ३४, प्रथम मन्त्र 


उक्त बेदमन्त्र में मानव-मन को व्याख्या की गई है। मानव-मन जाग्रत 
एवं स्वप्न दोनो ही अरवस्थाओं में गतिमान रहता है। परन्तु सुषप्ति में वह अपने 
में हैं! लीन हो जाता है | इस वेगवान अश्व के लिए. चलने का स्थान समस्त 
परापर जगत है श्रार न चलने का स्थान उसका स्व में विलय | कभी वह श्रहं 
तत्व के पास रहता है और कमो तद्मिन्न जगत्‌ में फेंसकर दूर हो जाता है। 

जागतिक व्यापर ओर मन३--- यह व्याख्या केबल मन की ही 
व्याख्या नहीं है, वरन्‌ जगत की व्याख्या है | जगत क्या है? यह प्रश्न जगत का 
नही है, अ्रपित्‌ मानव-मन का है। बपन्त की शोमा; ग्रोष्म का उत्ताप, 
पावस की फुहार, शरद्‌ को चाँदनी, हेमन्त का शीत ओर शिशिर का पाला 
यदि किसी के लिए है तो इसी मन के लिए प्रकृति का समस्त वैभव, उसका 
समस्त प्रेयस स्वरूप व्यथ हुआ होता, यदि उसका उपभोक्ता मानव-मन ने 
होता | इतना होते हुए भी यह “असंशयम्‌ महाबाहों मनों दुनिगम्रई चलम? ही 
है| यह हमारा है, परन्तु यह हमें छोड़कर हमसे बहत दर चला जाता है| 
अभ्यास ओर वेराग्य के द्वारा इस पकड़ने की युक्ति का विधान किया गया है | 
परन्तु जिन्होंने इत मन को पकड़ लिया होगा, सम्मवबतः उनके लिए जगत भी 
जगत न रहा होगा | 
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4 भावार्थ---जाग्रत अ्रवस्था में जो दूर चला जाता है और सुप्त अवस्था में 
भी जो उसी प्रकार दूर तक गतिमान रहता है , ऐसा दिव्य गुण 
सम्पन्न और प्रकाशकों (विषय का साज्ञातकार करने चाली इन्द्रियों) 
का प्रकांशक यह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो । 


( ४9 ) 


मानव-जीवन के संमस्‍्त व्यापार इसो मन के द्वारा संचालित और निय- 
न्त्रित होते हैं| श्रतणव मानव-जीवन की व्याख्या इस मन के व्यापार की व्याख्या 
है। और इसीलिए लोक में यदि एक मन की भी व्याख्या को जा सके तो 
कदाचित्‌ समस्त जगत की व्याख्या हो जायेणी | 

मनोव्यापार के दो पक्ष ;--मानव-मन का समस्त व्यापार दो पत्तों 
में सष्यतः विभक्त किया जा सकता है--एक बाद्य पक्ष श्रीर दूसग ऐकान्तिक 
पक्त | पहिली अ्रवस्था में यह उदेति होता है। इस दशा में वह 'स्व' से बाहर 
जिस जगत में विचरण करता है वही इसका बाह्य पक्ष है। मन को इसी गांत 
के द्वारा मनुष्य का लोक-व्यवहार चलता है। मन के इन व्यापारों में तंकल्प- 
विकल्प का इन्द्र भी दिखाई देता है| यदि यह इन्द्र न रहता तो उसकी स्थिति 
पशुवत्‌ हुई होती । 


मन ओर अहंता;--अ्रहंता का बोध इस मन का ही व्यापार है । 
अहंता के बोध का आश्रय लेकर ही यह मन बाह्य जगत में विचरण करता है। 
अहंता का बोध मनुष्य को क्रमक विकास से प्राप्त होता है। शिशु को केवल 
शारीरिक आवश्यकताश्रों का हो बोध होता है। भूख प्यास लगने पर वह भगत 
लगी है, प्यास लगी है कहते समय जिस “में! को लक्ष्य में रखता हैं वह “मे 
केवल शरीर हो होता है। “मैं! की भावात्मक अनुभूति का विकास किशोर 
अ्रवस्था से ही प्रास्म्म होता है। इस “अनुभूति” के साथ ही साथ उस समय 
भावुकता की थारा श्रत्यन्त चेगवतती होती है। इस काल की परिस्थितियाँ ही 
उसके मन की बाह्य श्रथवा आन्तरिक गति निर्धारित करती है| जिन बद्नों की 
परिस्थितियाँ बाह्य जगत के आकर्षण से श्रधिक श्राकर्षित हो जाती हैं मे बच्चे 
अपने अन्‍्तर्जगत का अ्रधिकांश भाग सदा के लिए खो देते हैं| उनके मन का 
राज्य भीतर से सिभिटकर बाहर फैल जाता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रव्ि बहिमु सत्र 


हो जाती है । 


भौतिकतावाद और मन की बहिमु सखी प्रशत्तिः--यह बहिमुखी 

प्रवुत्ति मन पर बाह्य जगत का आवरण डाल कर उसके शुद्ध भ्रहंभाव को कभी 
तो इतना अ्रधिक आच्छादित कर देती है कि उसकी श्रनुभूति दुर्लभ हो जाती 
: है। ऐसे व्यक्ति सम्पूर्शतः जगत के हो जाते हैं, उनका श्रपनापन कुछ भी 
नहीं रहता है। इस अ्रपनेपन का विनाश यदि सम्पूर्णतः हो ही जाता तो भी 
जगद्धिताय ही होता, परन्तु ऐसा होता नहीं है | आत्मारूप पांड के राज्य को 
मन रूप अ्रन्वा धृतराष्ट्र इस प्रकोर छीन लेता है कि धर्मराज (सत्य) और श्रजुन 


( ४ ) 


( सदाचार ) को बनवात्ी होना पढ़ता है तथा धुतराष्ट्र दुर्योधन एवं दुःशासन 
की सहायता से उस राज्य में सुशासन के नाम पर कुशासन करने लगते है । 
ऐसे व्यक्ति जगत के लिए नहीं रहते, वरन्‌ थे जगत को ही अपने लिए' मानते 
हैं। उनका व्यापार श्रधिकांशतः अपने से बाहर केवल अ्रपने लिए; ही होता है 
ओर उनके प्रत्येक कार्य में शुद्ध स्वार्थ की दृष्टि ही प्रधान रहती है । 

मानव-मन की यह बहिमु खी प्रवृत्ति मी दो रूपों में उपस्थित होती है । 
एक का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं| उसका दूसरा रूप यद्यपि-उतना बीभत्स 
नही है, परग्तु उसके द्वारा भी आत्मानुभूति का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे 
व्यक्ति स्व-साधन के साथ ही पर-साधन को चेष्टा भी करते हैं। इस चेष्टा के 
मूंल में भी लोक-कल्याण की भावना न होकर केवल स्व-कार्य की भावना ही 
रहती है 

मन को दोगों बहिमरु खी प्रवत्तियाँ थी रे-घी रें उसकी कोमल वृत्तियों को 
कुश्ठित करती रहती है। ऐसो कुशिठित मनोवत्ति के लिए न तो प्रक्ृति में दो 
कोई सौन्दर्य रहता है और न मानव जगत का सौन्दर्य, और न दृदय एवं पाणों 


की मूक-भाषा ही उसके लिए कोई महत्व रखती तो अपने संसारी व्यापार 
में ही संतुष्ट है । 


चेतना आर गधृत्तियाँ; “परन्तु ऐसा होता क्‍यों है ! मनोवेजश्ञानिक 
इसका उत्तर हमें इस प्रकार देता है। चेतना के दो भाग हैं : १---मुख्य चेतना 
((20080008 70770), २--उपचेतना (8फ0%-00780 008 7शंए09) | 
मुख्य चेतना चेतना-परिधि का केन्द्र है। उपचेतना उस केनद्ध से परिधि 
तक का समस्त भाग है। हमारी बाहरी अनुभूतियाँ किसी उत्ते जक (5४90 
08) के द्वारा हमारी मुख्य चेतना तक पहुँचती हैं और उसे अपनी ओर अ्राक्ृष्ट 
कर लेती है| ये अनुभूतियाँ मुख्य चेतना में अधिक समय तक स्थिर नही रहतीं । 
जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताएँ इन बाह्य अनुसूतियों को चेतना-केर से हटा 
कर बाद्य भाग में भेज देती हैं| इस प्रकार एक अनुभूति मुख्य चेतना में थोड़ी 
देर स्थिर रह कर उपचेतना में पहुँच जाती है और फिर वह विस्मृतप्राय होने 
लगती है | यही कारण है कि अपने एकचोते पुत्र को खोकर भी माता जीवित 
रहती है। करुणा से विक्षित मन को भूख न केवल शरीर को आवश्यकताश्रों 
की प्रूत्ति के लिए आवश्यक होती है, वरत्‌ उस दुःख-दग्ध हृदय के लिए अमृत- 
लेपन को भाँति अनिवाय बन जाती है । 

चेतना का यह केन्द्र उपचेतना के इन श्रस्पष्ट चित्रों से प्रभावित होता 
रहता है। इन संकलित प्रभावों के द्वारा मुख्य चेतना के स्थायी भाव (86707- 
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776708) का निर्माण होता है | वे स्थायो भाव मुख्य चेतना की गति के स्थिर 
नियामक बन जाते हैं जिनसे युक्त होने के कारण मानव-मन के समस्त व्यापार 
किसी विशेष दिशा की ओर चल पड़ते हैँ | 

जगत में उलका हुआ मन जागतिक अनुभूतियों के संस्कार श्रधिक 
ग्रहण करता है। ये संस्कार उसकी चेतना के केर्द में पहुँच कर थी २र-धीरे उसकी 
समस्त परिधि को आ्रावत्त कर लेते हैं। प्रायः ऐसा मन संसार के स्थूल व्यापार 
में इतना अ्रथ्रिक उलक जाता हैं कि उसके कोमल स्वरूप का और उसको दृष्टि 
भी नहीं जाती | वह खप्म भे भो सद्द का सोदा करता है और प्रार्थना के 
ज्षणों में भी सांसारिकता में लीन रृता है । 

व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिक आर चेतना: --- ब्यवटास्बादी मनोत्रना- 
निक चेतना को स्वीकार नहीं करता। उत्त जक प्रतिक्रा ( #४फ्रप्रौप्र 
788]00086 ४6079 ) के सिद्धान्त को स्वीकार करने के कारण बह मनुध्य के 
मन को प्रवृत्तियों को बाह्य उत्तेजनाओं का परिणाम सममझता है। विह्विम श्री 
अ्रधान्च-वातग्रस्त रोगियों के मस्तिष्क के परीक्षण द्वारा वह इस निशय पर पहुचता 
है कि इन विकारों के मूल कारण में मस्तिष्क के कुछ विशेष केखों का दृपित 
हो जाना है। इस प्रकार वह यह सिद्ध करने की चेष्टा भें लगा हा है कि 
प्रत्येक जागतिक अनुभूति के लिए मस्तिष्क में स्थान विशेष निश्चित रहता है | 
यदि हम व्यवहाखवादी के इस स्थानीकरण सिद्धान्त ( 00७॥8800॥ 8- 
079) को स्वीकार कर लें तो भी हमारे उपरिलिखित पर्णिम में कोई श्र 
नहीं आता हे। स्थान विशेष में उत्तेजक शक्ति की अधिक प्रबगता हो जाने 
के कारण वह स्थान इतना सेन्सिटिब ( 8673709७8 ) हो जाता है कि तत्स- 
बन्धिनी उत्तेजनाओं को व्यक्ति विशेष बहुत शोध ग्रहण करते हैं| इस प्रकृति 
के हृढ़ ही जाने पर अन्य उत्तेजना केन्द्र प्रमुप रहते हैं। और तत्मम्बन्धिनी 
उत्ते जनाएँ श्रधिक प्रभावित नहीं करती। इ-्जेलिए. मनुष्य को विभिन्न बस्लुएँ 
या विचार विशेष रुचिकर जान पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि उपया 
जिसका अ्रधिदेवत बन गया है उसके लिए समस्त भूत-व्यापिनी करुणा व्यर्थ को 
वस्तु है। 

बहिमु खी वत्ति को यह तीत्रता जहाँ कुछ वत्तियों को दबा देतो है वहाँ 
उसकी एक अन्तमु खी वृत्ति को श्रत्यधिक उत्तेजित भी कर ठेती है| उसका “मैं! 
इतना श्रधिक बलवान हो जाता हे कि जिस विषय में उसका “मैं! रमण कर्ता 
है उसको सवात्मना स्वाधिकार में रखना चाहता है| इस स्वाधिकार की «मा 
इतनी अ्रधिक, विस्तृत' हो जाती है कि उसका लोक-व्यवहार भी संतुलित ॥ ति पर 
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नहीं चल पाता। ऐसे व्यक्तियों को एक सनक-सी लग जाती है | उनका सम्पूर्ण 
कतित्व इस सनक के संतोष के लिए ही होता है ओर उससे बाहर वह किसी: 
प्रकार नहीं जा पाते । 


ऐकान्तिक पक्ष;ः--मन की दूसरी बृत्ति का रूप ऐकान्तिक है | जैसा 
हम पहिले कह चुके है कि किशोर अवस्था में ही 'अहं-बोध? का उदय होता 
है ओर अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर यह 'अरहं-बोध” अपने विस्तार का 
यत्न करने लगता हैं। वह जो कुछ अ्रच्छा देखता है उसे अपना कहना चाहता 
है| आगे चल कर उसमें अनादि वासना” जाग्रत होती है श्रोर यही काल 
है जब कोमल वृत्तियों के पल्नवित होने का अवसर आता है । 


भावुकतावाद ओर ऐकान्तिक प्रवेत्तिः--जगत के समस्त सौन्दर्य 
को आत्मसात्‌ करनेवाली इस प्रवृत्ति के मूल में भी सौन्दर्य विकसित होने 
लगता है | जो गुलाब के फूल की सुन्दरता पर मुग्ध होता हे, निश्चय ही उसका 
हृदय गुलाब की सुगनन्‍्ध से, उसकी प्रस्फुटित कान्ति से श्रधिक सुरभित और 
कान्त बन जाता है। सौन्दर्य-बोध की यह भावना ही कोमल वृत्तियों का श्राधार 
है | इस प्रकार हम देखते है कि समस्त कोमल वृत्तियों के अन्तस्तल में ऐकान्तिक 
प्रवृत्ति काम करती हैं | यहाँ भी मन की शरति की दो स्पष्ट दिशाएँ देखी जा 
सकती हैं | एक श्रोर दौड़ता हुआ मन समस्त जयत को समेद कर अपने में हो 
लीन कर लेना चाहता हे, और दूसरी ओर अपने को समस्त जगत में बिखेर 
देना चाहता हँ। एक दिशा में वह संग्रह की ओर दौड़ता है, दूसरी दिशा में 
त्याग की श्रोर | पहिली दिशा में वह लोभ को अपना सहायक बनाता है और 
दूसरी दिशा में सावभौमिकता के भाव को | इतना निश्चित है कि यदि ऐसा 
मन संग्रह को ओर न दौड़ा तो त्याग की ओर भी न दौड़ेगा । तुलसी की पत्नी: 
में ही केन्द्रित स्नेह की भावना उन्हें भगवत्‌-प्रेम में तल्लौन कराकर उनसे: 
“सियाराममय सब जग जानी”? कहलवा सकी । 

मन की संग्रह ओर त्याग की प्रवृत्तियाँ दो भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं | बस्तुतः 
ये एक ही प्रद्धत्ति के दो विभिन्न रूप है। भावात्मक स्वत्व की धारा का उद्गम- 
स्थान मंग्रह-प्रवृत्ति है और स्ंगम-स्थान उसको त्याग-प्रद्रत्ति | गंगोत्रो में दिव्य 
जल-संग्रह करने वाली भागीरथी जिस प्रकार संग्रह में प्रवृत्त होकर श्रपने अस्तित्व: 
का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार प्राथमिक श्रहं -बोध” के उत्पन्न होने पर 
संग्रह-प्रदृत्ति के द्वारा जीवन “जीवन” का संचय करता हैं। गंगा अजश् श्रौर 
अश्रांत गति से बहती हुई जब समुद्र कों श्रपना समस्त जल निष्काम भाव से दे 
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द्वेती है तो मानों वह स्वत्व-परित्याग करती है। इस मार्ग में चलती हुई उसको 
सत्ता कहीं पर विच्छिन्न होकर विभकक्‍त नहीं होती, वरन्‌ एकरस प्रवाहित रहतों 
है। ठीक इसी प्रकार 'भावात्मक श्रहं' संग्रह करके त्याग तक पहुँचता हुआ एक 
ही बना रहता है श्रौर श्रन्त में श्रपने लिए सबको बिखेर कर स्वस्व का विनाश 
कर देता है | 


अध्यूत्मवाद और ऐकान्तिक प्रव सि;-- स्व” की इस श्रनुभूति के 
साथ ही मानव-मन की गति संग्रह करते हुए जब भीतर की श्रोर मुड़॒ जाता है 
और केवल अपनी ही ओर देखने लगती है तब उसे श्रयनी वर्तमान स्थिति से संतोष 
नहीं रहता हे । स्व! की सतत्‌ जागरूकता उसके उद्ग ग का कारण बनने लगती 
है।इस उद्बग की शान्ति के लिए. उसका मन दो दिशाओं में दोड़ता दे | 
पहिली दिशा में पहुँच कर वह अपने श्रभाव को बाहर से पूरा करसा चाहता है 
और दूसरी दिशा में पहुँच कर वह अ्रभाव की अभावात्मकता को मिट देना 
चाहता है। हम ऊपर बादर से श्रभाव को पूर्ण करने को भावना का थोड़ा 
विवेचन कर चुके हैं। यहाँ हम उस दूसरी बृत्ति का विवेचन करेंगे जो श्रभाव 
की श्रभावात्मकता मिटाने से सम्बन्ध स्खती है। 


अभाव क्या हैं! अनुभव में उपस्थित वस्तु पर स्थाधिकार से बंचित होना 

ही अभाव 'कहलाता है। श्रमेरिका में उत्पन्त होने वाले फल्लों का प्रभाव हमारे 

अनुभव, में नहीं श्राता | परूतु बदि भारत में आ्रषाढ़ मास में पके श्राम खाने को ने 

मिलें तो हम अ्रभाव का अ्रनुभव करते हैं। श्रतएव उस श्रभाव की अ्रभावात्म- 

कता मिटाने का साधन केवल यहीं है कि उपभोग एवं स्वाधिकार की भावना का 

उदय श हो, श्रथवा हमारे श्रनुभव ही विलीन हो जायें | इसी के लिए कबीर 
कहा हैः ' 


“चाह सिटी चिन्ता गई, मलुवाँ बेपरवाह। 
' जिसको कछ्यू न चाहिए, सोई शाहंशाद ॥” 


परठ 'कछू न चाहिए! को स्थिति किस प्रकार प्राप्त हो १ इत चिन्ता 
में ही वह मन जब अ्रधिक रम जाता हे तब इतना अ्रधिक ऐकान्तिक हो जाता 
हैं कि वह फिर जगत के काम का नहीं रता। ऐसे व्यक्ति या तो दे,अपने दीपक 
को ही बुझा देना चाहते हैं श्रथवा श्रपनी छीण दीप्ति को किती परम दौप्ति में 
मिलाने के लिए, उद्यत हो जाते हैं। दूसरी भावना के लिए उपनिषद कहती है-.- 
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“यदल्पं तद्‌ दुःखम्‌, यद्भूमा तत्‌ सुखम्‌ । 
उपनिषद में ही दूसरे स्थल पर यही भाव इस प्रकार कहा गया हैंः-- 
“तत्र को माह:। कः शोक: । एकत्वसनुप्श्यतः ।”? 
भक्ति ऑर ऐकान्तिक श्रवृत्ति--यह एकत्वानुभव की भावना 
व्यक्ति के लिए आत्यन्तिक हित और उसका चरम साध्य है। परन्तु जैसा हम 
ऊपर कह चुके हैं, यह भावना अतिलोकिक भावना है। इसके द्वारा व्यक्ति का 
कल्याण तो हो सकता हे, परन्तु जयत का नहीं । इस भावना के द्वारा भी मन 
की ऐकान्तिकता का विस्तार संभव है। “भूमा' में विज्ञय होने पर अहं तत्व” 
' जिस भूमिका में पहुँच जाता है वह भूमिका काल-देश को परिधि से श्राबद्ध 
नहीं रहती | अतणएव जो अपना होता हैं वह सबका हो जाता हैं। परन्तु होता 
क्या हैं। रनाकर कहते हल 
“जेहे बन बिगरि न बारिधता बारिधि की, 
बूँ दता बिलेहे बूंद बिबस बिचारी की ।”? 
इस स्थित में हम समुद्र हो गये तो कया हुआ, नतो हमें समुद्र 
हने का ही सुख प्राप्त हुआ और न हम किसी चींटी को ही प्यास बुका सके | 
अतः हम तो यही कहेंगे -... 
“* “धन्ति रह्दीम जल पंक्र को, लघ जिय पियत अधाय। 
उदधि बढ़ाई कौनसी, जगत पियासा जाय ॥ 
यह बात उन लोगों की है जिनकी मनोवत्ति वस्तुतः ऐकान्तिक बन णई 
| परन्तु जिनके “खत के मवास मे गुज्ञाब उछरयो करे? थे यदि इस भूमा 
का सुख चाहते हें तो उन्हें श्रपने को धोखा देने की अपेक्षा और कुछ नहीं 
प्राप्त होता | इसीलिए इस पंथ के सम्बन्ध में “ज्ञान के पंथ कृपान के धारा? 
कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मन की यह ऐकान्तिक वत्ति असंभव ही हो | 
सन्‍्तों को इत स्थिति को प्राप्ति होती आई हे। परन्तु इस स्थिति के 
प्त होते ही थे जिस संसार में पहुँच गये' हें उत्त संसार के विश्य में 
कहा गया है कि वह “त्र वाचों निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” है। मन के 
साथ वाणी वहाँ पहुँचने का यल्त करके लौद आती हैं, अर्थात्‌ यह स्थान वाणी 
का विषय नहीं हो सकता | संसार के किसी बाद के द्वारा उसका निबंचन नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वाद बेखरी वाणी का विश्य है जिसे वृद में कहा गया 
है--तुरीय बाचों मनुष्या वदन्ति |” इस वाणी से ऊपर रहने बाली 
समध्यमा), पश्यन्ती! और परा' के लिए भी तो यही कहा गया है “यत्र बाचों 
निवर्तन्ते” | 
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रहस्यवाद ओर ऐकान्तिक प्रशत्तिः “यहाँ पर यह कह देना श्रावश्यक्त 
है कि जिस 'घाम” का हम ऊपर निर्देश कर आये है उसके सम्बन्ध में सन्‍तों ने 
जो कुछ कहा है उसका उद्देश्य किसी विशेष अनुभूति को व्यंजगा करना नहीं 
रहा है, करन अपने शुद्ध रूप में जनता का मन इस ओर प्रवृत्त करना रहा है। 
इसोलिए हम उसे उस अनुभूति का शुद्ध वर्णन नहीं कह सकते, वरन्‌ केवल जाग- 
तिक-अ्रनुभूति-साहश्य-द्वारा उसका श्राभास देना मात्र कहेंगे। आभास देना 
मात्र इतीलिएनकहा जाता है कि उस सुख को अ्निवंचनीयता का गान सभी 
सनन्‍्तों को वाणी में प्राप्त होता है। सूर के “ज्यों गूंग मीठे फल को रस 
अत्तर्गत हो भावे” के भीतर भी हमें यही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है-ओर कबीर 
भी यही कहता है।-- 

“अ्रकथ कहानी प्रेम की कछू कही न जाई, 
गूंगे केरि सरकरा बेठे मुसक्राई ॥” 

विशव-वन्धु त्व और ऐकान्तिक म्रज्ञत्ति:--जैसा हम ऊपर कह चुके 
हैं कि मन की ऐकान्तिक प्रवृत्ति की दूसरी गति त्याग की श्रोर जाती है। यहाँ 
त्याग का अ्रथ॑ व्यापक रूप में लिया गाया है। त्याग का यह श्रर्थ नहीं लिया 
गया कि ऐस़ा व्यक्ति स्वार्थ को देखता ही नहीं हैं। परन्तु त्याग से यह भाव 
समझना चाहिए कि ऐसा सन स्व! को देखने के साथ हो 'पर' को भो देखता 
है | होता यह है कि स्व को परिधि का विस्तार हो जाता है। उसका '्व- 
पर-सम्बन्ध' इतना घनिष्ठ हो जाता है कि उसे पर में स्वत्व का श्रनुभव होने 
लगता है और 'स्व' में परत्व का | श्रन्यथा दिल्लीप को गाय को रक्षा करते हुए 
अपना मांस सिंह की भेंट करने में इतनी सरलता न हुई होतो । त्याग को इस 
अर्थ में ग्रहण करने से पहिले बहिमु खी वृत्ति के साथ तुलना करके उसे अलग 
कर लेना आवश्यक है, क्योंकि बहिमु ख प्रदत्त मन भी दूसरों की ही शरीर देखता 
है और त्याग-निरत ऐक्रान्तिक मन भी दूसरों की ही ओर । दोनों में श्रन्तर 
केवत इतना ही है कि बहिमु ख-प्रव त्ति-निस्त मन जैसे भी सम्भव हो 'पर में 
स्वत्व स्थापित करने का यत्न करता है और पर के परत्व का अनुभव करते हुए. 
भी उसे स्वाधिकार में रखने की उचितानुत्रित त्िन्ता अथवा ज्रेष्टा में रत रहता 
है। वह 'स्व' में परत्व' को भावना के पास भी नहीं जाता | पर्तु ऐकान्तिक 
मन स्व! में 'परत्व” की भावना पहिले देखता है ओ्रौर तदनुकूल उसका आचरण 
भो स्वहिताय से पूर्व परहिताय होता है। ऐकान्तिक त्याग-निरत मन का ज्षेत्र 
भी मनो बेज्ञानिक क्रम के साथ विकसित होता रहता है | हम ऊपर स्थायी-भाव 
( 5679776008 ) का वर्णन कर चुके हैं। यही स्थायी-भाव ( 8७४४ - 
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776708 ) जृब इस दिशा में बनने लगते हैं तब उनकी सीमा भिन्न परिस्थिति, 
काल और देश के अनुसार सकी बथा विस्तीण होबी रहती हैं । 

इस प्रवृत्ति का विकास भी किशोरावध्था से ही प्रास्म्भ होता है और 
उसका क्षेत्र भी घर को सीमाओं से क्रमशः बढ़ता हुआ कालान्तर में भूमंडल 
तक फेल जाता है। ऐसा नहीं है कि मानव-मन का यह विस्तार सबको सुलभ 
होता ही हो, वस्तुतः होता यह है कि मौलिक प्रवृत्ति एक बार सबको इस ओर 
खींचती है | जो परिस्थितियों आदि से सहायता पाकर जितना ही झागे बढ़ पाता 
है उसके मन का उतना ही अ्रधिक विस्तार हो जाता है | मन की इस प्रवृत्ति का 
जहाँ विस्तार हो गया है वहाँ ““बस॒धैव कुट्ुम्बकम?”ः की भावना मानवता का 
आदश बनती है और जहाँ वह संकीर्ण होती है वहाँ “आत्मानं सतत रक्तेत 
दारैरपि धनैरपि” के अनुसार वह स्व! में ही निबद्ध होकर रह जाता है। इस 
प्रकार मनोवेशानिक दृष्टि में जीवन का उत्थान और पतन विभिन्न परिस्थिति- 
प्रसृत-प्रद्सि का परिणाम होता है| यही कारण है कि बट्मार वाल्मोकि रामा- 
यण जेंसा सत्‌ काव्य भारतीय साहित्य को दे सके | 

इस प्रकार हम देखते है कि भनुष्य के समस्त कृतित्व का मूल कारण 
उसके मन में ही उपस्थित है, और यह मन ही जिन दिशाओ्रों में जाता है उन 
दिशाओं से अनुभूतियाँ एकत्र करके अपने संस्कारों का निर्माण करता है। जहाँ 
जैसे संस्कार बलवान हो उठते हैं बहाँ उसका कृतित्व उसी रूप में व्यक्त होता है 
श्रीर इसी से विभिन्न विचार-सरणियों, आचारों और श्रादर्शों का निर्माण हुआ 
करता है। श्रतण्व साहित्य के विविध वादों का मूल मानव-प्रवृत्तियाँ ही हैं | 


मानव ग्रवृत्तियों के निमोण 
की 
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मानव भ्रवृत्तियों के निर्माण की बं ज्ञानिक पृष्ठभूमि 


भारतीय दारशनिकों ने आत्मतत्व की व्याख्या करते हुए मन को केबल 
एक इन्द्रिय माना है, परन्तु मन की परिभाषा करते हुए उसे दस इन्द्रियों से 
प्रथक अगशु और विशभु स्वीकार किया है ॥१ ऐसा उसे इस प्रयोजन से कहा है कि 
मानव की समस्त अनुभूतियों कीं, जो मन के द्वारा उसे प्राप्त होती हैं, व्याख्या 
को जा सके | जैसे जित समय मनुष्य एक काम में व्यस्त होता |है, उसे दूसरे 
काम की सुध नहीं रहती | इससे मन का एकत्व ओर श्रणुत्व सिद्ध होता है। 
यदि वह अनेक होता तो एक साथ ही श्रनेक काम कर सकता और यदि वह 
महान होता तो अनेक ज्ञानेन्द्रियों को एक साथ चला सकता तथा उनके युगपत्‌ 
संचित अनुभवों को एक साथ ग्रहण भो कर सकता । विभ्वु कहने का प्रयोजन यह 
है कि उसकी संचय शक्ति अत्यन्त बलवान हैं ओर वह अपने व्यापक रूप में 
अ्शेप शान-राशि का स्वामी है तथा समस्त इन्द्रियों पर नियंत्रण करता है । 
हम भारतीय दृष्यिकोण से मन की प्रव्ृत्तियों की व्याख्या करने से पूर्व चेतना के 
विकास-क्रम पर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से, विचार कर लेना चाहते है । 

पर्चिमीय इृष्टिकोण;-- आधुनिक विज्ञान चेतना के विकास को 
जीवात्मा से संबद्ध नहीं मानता | उसका जीव शरीर संगठन ( 0782७7४४7 ) 
का परिणाम है, यद्यपि श्रभी तक इस आगे निज्म की पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या नहीं 
हो सकी हे ओर कोप ((/७])) में रहने वाला 'प्रोगेप्लाज़्म (?7000फ8४77) 
अभी तक रहस्य ही बना हुआ है । न्यूक्लियस का थिद्धान्त भी श्रमी इस “प्रोटो- 
प्लाउम' की व्याख्या नहीं कर सका | फिर भी वैशानिक जड़वाद से चिपके हुए 
हैं और चेतन सत्ता की स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं करते । 


कुछ भी हो, चेतन चाहे स्वतंत्र हो श्रथवा विकास-क्रम से ग्राप्त, पर चेतना 
नाम की वस्तु सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते है। मनुष्य तक पहुँचने में इस 
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( १६ ) 


चैतना को न जाने कितने शरीरों में रह कर अपना विकास करना पढ़ा दे । 
, द्विश्रशुक” प्राणी से क्रशः बढ़ते हुए बन्दरों के पूर्वज जंब दो भागों में 
विभक्त हो गए. तब एक से मनुष्य का विक्रास हुआ ओर दूसरे से बनमानपों का। 
इस प्रगति में इस चेतना को न जाने कितनी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई श्रोर वे 
अन भूतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुँच गई | चेतना का यह विक्रास 
व्यक्तिगत नही था | क्षम्पूण जाति की जाति विकसित होती रही श्रीर एक पीढ़ी 
के संस्कार दूसरी पीढ़ी में पहुँचते रहे | इस प्रकार शरीर विकास-क्रम के खान 

सार ही उसके मानसिक विकास-क्रम में भी अनेक योनियों की अनभूतियाँ का 
सम्मिश्रण है। 


भारतीय दृष्टिकोण: पश्चिमके वैज्ञानिकों को यह व्याख्या सर्बमान्य 
नहीं है। अनेक पश्चिभीय वैशानिकों ने ही इसका खेइन क्रिया ह। भाग्तीयों 
के लिए, इस में एक बात अत्यन्त उपयोगी है। भारत का दाशंनिक विकरासवाद 
के इस रूप को नहीं मानता है| परन्तु वह एक दूसरे प्रकार का बिक्रास मानता 
है जिममें आंतरिक जीवन की एक संतति रहती है। वह यह नहीं मानता कि 
मनध्य समाज के पूर्वज बन्दर थे, परन्तु वह यह अवश्य मानता ह# कि प्रत्येक 
मनष्य सम्भवतः बन्दर भी रहा होगा। चौरासी लाग योगनियों में यात्रा 
पूरी हो चुकने पर ही मनष्य-शरीर प्राप्त हुआ | इस प्रकार भारतीय इष्ठिकोण 
पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस श्र में समानता रखता है कि मनध्य में 
निम्न योनियों के संस्कारों की उपस्थिति भी संभव है । 
इन समस्त संस्कारों से संपक्ष बालक जन्म लेकर नई बातें सीखने के 
लिए, ही नहीं आता, बरन्‌ अपने पृ संस्कारों के श्राधार पर जगत को श्रपने 
श्रनकूल बनाने के लिए भी श्राता है। संसार में उसके कृतित्व के परियालक 
निश्चय ही उसके ये पूर्व जन्मजात सेस्कार ही हैं। भारतीय दाशंनिक व्यक्ति के 
निर्माण में चार प्रकार के गुणों का संचय मानते हैं 
“गर्भेस्य चत्वारि चतुर्षि धानि भूतानि माता पिठू संभवानि । 
अआहारजान्यात्मझतानि चेय, सवस्य स्वोरि भवन्ति देहे ॥ “चरक” 
श्रथात्‌ उसके शरीर और मानस-निर्माण में कुछ बातें उसे माता से 
प्राप्त होती हैं, कुछ पिता से, कुछ श्राह्मर के द्वारा और कुछ पूर्वजन्म के अपने 
कर्मा के द्वारा प्राप्त होती हैं। पास्वात्य वैधानिक केवल बंशानुगत ( ॥4678- 
9॥027४ ) और वातावरणात्मक ( गिर्ं।0४7०7४७] ) में ही मनष्य का 
विकास मानते हैं। श्रात्म की स्वतन्त् सत्ता यदि और स्वीकार कर ली जाय 
तो भारतीय और पश्चिमीय मनोवैशानिक दृष्टिकोश लगभग एक-सा हो सकता 


( १२४७ ) 

है | मातृज और पितृज गुण वंशानुगत ( पे७००ता६&7५ ) में आ जायेंगे। 
आहारजरुण परिस्थितिजन्य अ्रथवा वातावरणजन्य होंगे | 

पश्चिम के जिन मनोवैज्ञानिकों ने मन पर विचार किया है उनमें से 
प्रकृतिवादों ()ए७४पा७780 ) मनोवेशानिकों ने मन को कोरापट्टा 
( ]9७७]७-7.७४७ ) माना है। उनका मत है कि बंशानुगत जीवन के 
' ग्रावश्यकता सम्बन्धी संस्कारों को छोड़ कर बालक के मन में ओर कुछ नहीं 
होता है। वह इसी संसार में ही परिस्थितियों के सहारे सब कुछ सीखता + | 
भारतीय दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वह आत्मा को अशेष ज्ञान का भंजर 
'मानता है जिस पर मलविक्षेप और आवरण के परदे पड़े हुए हैं । मानव और 
उसकी परिस्थितियों का कृतित्व केवल इतना ही है कि वे परदे हटा दिये जायें। 
जो आत्मा जितना ही इन परदों को हटाने में समथं होता है उतना ही उसका 
भीतर भरा हुआ भांडार प्रकाश में श्रा जाता है। इन परदों को सम्पूर्शतः हटा 
ठेना ही मानव-जीवन का चरम पुरुषार्थ है जिससे उसका क्षुद्र अंश विराट से 
मित्र कर विराट हो जाय | 


मानव की प्रक्ृत-प्रवृत्तियाँ 


पाइिचात्य दृष्टिकोण:--कुछ भी हो, पाश्चात्य और प्राच्य दोनों ही 
वेशानिक इस विधय पर एक मत है कि बालक में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, 
परिस्थितियाँ ही उसके प्रकाश में सहायक होती हैं | स्थिति इस प्रकार है कि 
अर्भक अवस्था में केवल चेतना रहती है| नग्निका अवस्था में उत्तम स्व-पर- 
बोध! प्रारम्म होता है और वह श्रपने-पराये को पहचानने लगता है। इस 
अवस्था में वंशानुगत संस्कार जागने लगते हैं श्रोर कुछ उसके आत्मज संस्कार 
भी कार्य करने लगते हैं | इन संस्कारों की प्रेरणा बालकों की कुछ जन्मजात 
प्रवृत्तियों में देखी जाती है जो उसके समस्त इझृतित्व की नियामिका रहती हैं। 
मनोवे शानिक इन प्रवृत्तियों को प्रकृत-प्रदत्तियाँ कहता है| इसका तात्पय यह 
है कि ये प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जिनके लिए शिक्षा, श्रभ्यास श्रथवा बाह्य प्रेरणा की 
आ्रावश्यकता नहीं होती है। वे बालकों में अपने आप उत्पन्न होती हैं और उन्हीं 
के आधार पर बालकों की शिक्षा तथा मनोगति का निर्माण होता है। हमारा 
काम केवल यह है कि हम उन प्रवृत्तियों से काम लेकर बालक के मन को विशेष 
दिशा में प्रवृत्त कर दें | 

बालक ही नहीं, बहुधा प्रीढ़ अवस्था तक ये प्रदृत्तियाँ बराबर काम 
करती रूती हैं। उनके समस्त सहज व्यापारों का विश्लेषण करते हुए! हम देखते 


( श्म ) 


हैं कि उसके कुछ काम दूसरों के अ्रनुकरण होते हैं, कुछ सहानुभूति-प्रदर्शन के 
लिए,, कुछ संकेतितार्थ-पूर्ति के लिए तथा अन्य शुद्ध मनोरंजन की भावना से होते 
हैं। स्वाभाबिक रूप से ऐसे होने वाले कार्यों का विवेचन करके मनोवैज्ञानिकों 
ने इन प्रबृत्तियों को चार भागों में विभक्त किया है जो इस प्रकार ६ँ:-- 
१--अनुक रण प्रवृत्ति ('हहत0069 ० 0७0०7) 
२--सहानुमूति प्रवृत्ति (क्‍०7007८9 ० 5897772/09) 
३--संकेतात्मक प्रवृत्ति (७8त00०0ए 0० 508808007॥) 
४--खेज़ की प्रवृत्ति (]'७8तं0009 ० 2089) 
यहाँ हम इस बात का विवेचन करेंगे कि साहित्य, लमाज अथवा राज- 
मीति के समस्त वाद इन्हीं प्रक्नत प्रद्ृत्तियों के परिणाम है । 


अनुकरण पवत्तिइ--संभवतः सबसे प्रथम स्व पर-बोध! होते ही 
अनुकरण की प्रवृत्ति काम करने लगती है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मत 
है कि यान्त्रिक शारीरिक क्रियात्रों ((७०४७७४८७) &९एंणा॥ओ) के श्रतिरिक्त 
उसके समस्त व्यापार अनुकरण से ही प्रारम्भ होते हें । जैसे मनुष्य भाषा श्रनुकरण 
से ही सीखता है, धार्मिक और सामाजिक धारणाएँ अनुकरण का ही. फल € 
श्र श्रनेक बादों के विवाद श्रश्वानुकरण का ही परिणाम दोते है । 

प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति की परिस्थितियाँ कभी एक-सी नहीं हो 
सकती । एक ही देश में, एक ही जाति में, एक हो समय में, अ्रनेक स्थ््नों पर 
अनेक परिस्थितियाँ अनेक रूपों में दिखाई देती हैं। इतना होते हुए भी बहुदेश, 
बहुकाल और बहुमानव-व्यापिनी सांस्कृतिक अथवा राजनेतिक एकता बहुत कुछ 
श्रनुकरण का ही परिणाम होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि जितने भी व्यक्ति 
किसी थिद्धान्त के अनुगामी हों, वे सब स्वयं विच्रार करके उस सिद्धान्त की उपा- 
देयता को स्वीकार कर लें | कया रूस में सभो साम्यवादी हैं श्रथवा श्रमेरिका 
में सत्र॒ पूजीवादी ! पर व्यावहारिक दृष्टि से रूस को साम्यवादी श्र श्रमेरिका 
को पूजीवादी माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह श्रतुकरण दृत्त 
ही है जितके आ्राधार पर किसी बाद का प्रचार होता है । 


सहानुभूति प्रवच्नि।--बह प्रवृत्ति बालक-बृद्ध सभी में श्रपना प्रभाष 
व्यक्त कस्तो है । भावुकता इसी सहानुभूति का परिणास है। रसानुभूति इसी 
सहानुभूति के रूप में उपस्थित प्रकृत प्रवृत्ति के द्वारा होती है। अनेक वादों के 
अचार में सहानुभूति सहायक होती है। कवि की अ्रनुभूति से लेकर भावुफ की 
मवणत्ा तक सहानुभूति ही मूल पेरक शक्ति होती है । 


( १६ ) 


संकतात्मक ग्रवत्ति4--बालक प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्देशों को ग्रहण करने 
में प्रवण होते हैं | यह प्रवणता इतनी द्र तगामिनी होती है कि थोड़ी-सी प्रशंसा 
या निन्‍्दा के द्वारा उनको किसी श्रोर ले जाया जा सकता है | बालकों की यह 
प्रवृत्ति वयशप्रात्त होने पर उतभी प्रवण नहीं रह जाती | परन्तु समुदाय के लिए. 
,इस भावन-प्रवणता में बेसी ही शक्ति बनी रहती है जैसी व्यक्तिगत रूप भें पाई 
जातो है। सामुदायिक मनोबृत्ति ( "(०७ ७7७॥09 ) का श्रर्थ ही है कि 
संकेत ( 3022९8070॥ ) के द्वारा समदाय को उत्तेजित करके किसी विशेष 
दिशा में दोड़ा दिया जाय | अनेक राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक अवसरों 
पर प्रचारकां ने इस प्रवृत्ति से ज्ञाभ उठाया यों के क्रेड (("प8७08), 
मसलमानों का जिहाद इसी प्रकृत प्र्न/्ति के द्वारा कराये गये थे | सांकेतिकता 
( $५22९8(0०॥ ) की शक्ति का अच्छा परिचय एन्टोनियो के व्याख्यान में 
मिलता हू | श्राज ता एक वग ही ऐसा बन गया है जो काव्य में साकेतिकता 
(872४०४७०॥४४) को विशेष महत्व देता है । 


खेल की प्रवत्ति:-मनष्य के बहुत से कार्यो के मूल में यह प्रवृत्ति 
रहती है। मनोवबेशानिको ने खेल की भावना के उदय के निम्नलिखित कारण 
निश्चित किये हेः- 


१--अ्रतिरिक्त शक्तिवाद (४50888 ग्रि]९2ए 76०7४) 
२--जीवनाथ सजीकरणवाद (!?790879007 07 [6 7००7ए) 
३--पूव,बस्था गतिवाद या परागतिवाद (8६७ए7800 76079) 
४-- रेचनवाद ((७४))७/7/88 "॥९०7ए) 

४५--शि थिल्लीकरणवाद (]0७9:2%४00 ()6०79) 

६--स्पद्ध,बाद (सि००७)०ए 7९०7७) 

७--प्र तिपूरण वाद ((४07096७789.007 ००7५७) 
८--प्राणिनम्बन्धी सिद्धान्त (370]028709) 7००79) 


--अतिरिक्त शक्तिवादइ--बालका का विकात पग्रौढ़ की अ्रपक्षा 
अधिक शीघ्रता से होता है | अतण्व उसका शक्ति-संचय आवश्यकता से अधिक 
हो जाता है। यह अधिक शक्ति किसी प्रकार बाहर निकलने का माग हूं दती 
रहती है। बालक खेन में अपनी दली शक्ति को मंतुष्द करता है| जहाँ यह बात 
बालक के लिए. ढक दे वहाँ किशोर की मानसिक स्थिति के सम्बन्ध मे भी यह बे-वी 
ही ठीक है। किशोर अवस्था में भावुकता का देग उसी प्रकार अधिक बमवान 
होता हे जिस प्रकार शिशु के शरीर का विकास । एसीलिए किशे'र का मन बहुत शीघ्र 
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कुश्ठित, उत्तेजित औ्रर द्रवित हो जाता है | यही वह स्थिति है जो बालक की 
भावुकता का निर्माण करती है और यदि यह शक्ति अधिक शक्तिशालिनी हुई 
तो श्रपने भविष्य जीवन में वही बालक भाव-प्रवण बन जाता है । 


२ जीवनार्थ सज्ञी करणवाद$--बच्चों में ऐसे खेल अधिक देखे जाते 
हैं जो जीवन-व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं | घरोंदा बनाना तथा गुड़ियों का ब्याह - 
आदि इसी प्रकार के खेल हैं | इनके द्वारा मानों बच्चे अपने बाल्यजीवन में 
भविष्य जीवन की तैयारी करते हैं | किशोर अ्रवस्था में यही भावना कल्पना 
का रूप धारण कर लेती है। आकाश के महल बनाना किशोर अ्रवस्था से, 
ही प्रारम्भ होता है। जिन बच्चों की यह भावना अधिक बलवान हो जातो हें ये 
बच्चे कल्पना-प्रवण बन जाते हैं श्रोर उनका शेष जीवन एक ऐसे आ्रादर्श की 
रचना में व्यतीत होता है जो उनकी कल्पना में बनता रहता है । 


३--पूवावस्था गतिवाद३--मानव अनेक योनियों से संस्कार लेकर 
आया है श्रथवा आता है। इनमें कुछ संस्कार इतने अधिक बलवान होते हैं 
कि देहान्तर प्राप्ति पर भी वे मूर्च्छित नहीं होते | इन अ्रमूर्चछुत संस्कारों का 
उदय उसके प्रारम्भिक खेलों में देखा जा रुकता है। संभवतः उसकी श्रांखमिचीनी 
इसी प्रकार का संस्कार है। किशोरावस्था में यद्यपि ये संस्कार बहुत पीछे 
पड़ जाते हैं, परन्तु उपचेतना में बने रहने के कारण ये उसकी मानसिक 
ग्रन्थियों के निर्माण में सहायक होते रहते हैं । 


४-रेचनवाद ;-.. भाव-प्रन्थियाँ हमारे एक जन्म की वस्तु नहीं है । एक 
श्रोर किसी व्यक्ति का में ह देखते ही उसके प्रति घुणा या क्रोध का भाव श्रौर दूसरी शोर 
किसी दूसरे का नाम सुनते ही उसके प्रति श्रद्धा भ्रथवा प्रेम की भावना स्वतः उदित 
नही होती, वरन्‌ उनके मूल में कुछ मौलिक प्रदत्तियाँ रहती हैं | ये मौलिक प्रदृ- 
त्ियाँ ऐसी हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते, परन्तु उपचेतना में उपस्थित 
रहने के कारण वे उसकी मानसिक गति का नियंत्रण करती हैं| कमी-फभी ये 
वृत्तियाँ समाज के लिए. अहितकर होती हैं। इसलिए, उनका व्यक्त करना श्र भी 
कठिन हो जाता है। बालक अपनी इन वृत्तियों को श्रपने लेल में चरितार्थ 
करता है और प्रो अपनी ऐसी वृत्तियों को अ्रपनी एकान्त चिन्ताश्ं में जब 
संतुष्ट नहीं कर पाता तब कवि बन कर संतुष्ट करता है| इसी लिए' विष्रय-लिप्सा 
के इतने रूप हमें संसार के काव्य में दिखाई देते हैं। अपनी इसी भावना को तृत्त 
करने के लिए. आज का कवि छाया के पीछे दौड़ रहा है। जो भावना किया में 
व्यक्त होकर कुरूप और छुगुप्सित होती है, वही भावना कला में व्यक्त होकर 
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मधुर और सुन्दर प्रतीत होती है | अ्रनेक व्यंग्य, अनेक परिह्यास, श्रनेक कद्गृक्तियाँ 
और वक्रोक्तियाँ यदि मुह पर कह दी गई होती तो ऐसा घाव कर देती जो 
कभी न भरता | परन्तु साहित्य में व्यक्त होकर थे हमारे मन को खिला देती 
रे | यथा३७-७- 
“घाड़ा गिरयो घर बाहर ही, महराज कछ्ू उठवावन पाऊँ। 
ऐंड्रो परो बिच पेंडोई माँक, चले पग एक ना केसे चूलाऊ।॥ 
|य कहारन को जु पे आयसु, डोली चढ़ाय यहाँ तक लाऊँ। 
जीन घरा कि घरों तुलसी, मुख देड लगाम कि राम कहाऊ ॥!” 


“शिथिल्ीकरणवाद:--जीवन इतना संकुलित बन गया है कि दिन 
भर का उलमाा हुआ मन प्रतित्षण ऐसे उपाय हूँ ढ़ा करता है जिनसे वह इस 
उलकाव से मक्ति पा सके | विद्यार्थी ६ घण्टे की पढ़ाई समाप्त करके जब घर 
पहुँचता ६ तब पुस्तकें फेंक कर श्रयने ताथियों के साथ खेलने में लग जाता है । 
इसका स्पष्ट कारण खिे हुए तार को ढीला कर देना हैं। प्रौढ़ावस्था 
में मनुष्य का मन इस श्रोर श्रधिक मुकता है प्रौर इस भुकाव के कारण उसको 
वत्ति में ढीलापन उत्पन्न हो जाता है | इस दीलेपन में मनष्य सरल-सुख-साधन 
सम्पादन में लगना चाहता है। ऐसी स्थिति में कभी वह बाह्य उपायों से श्रात्स- 
तृप्ति करता है श्रौर कमी वह सेनापति के शब्दों में कहने लगता है !-- 


'“महामोह “क्दनि में जगत जगंदनि में 
दिन दुख-द दनि में जात है विद्ायय के। 
सुख को न लेस है, कलेस भाँति भाँतिन को, 
सनापतिर याही ते कहत अकुलाय के ॥ 
आये सन ऐसी घर-बार परिवार तजों, 
डारो लोक-ताज के समाज बिसराय के | 
बदावन कुंजन भें, हरिजन पुंजन में, 
बेठि रहों काहू तरुवर तर जाय के॥ 
मानब-जीवन की अ्रधिकांशतः पलायनवादो वत्ति का मूल इसी शिथिली 
कररणुवाद में हैं | 


६ स्पद्धावाद; “अरदंबोध के साथ ही अहंतत्व की महत्ता का बोध भी 
उत्पन्न हो जाता है| "में हूँ? और मेरा सम्मान हो, यह सम्मान' ऐसा ही बना रहे 
इसके लिए यत्म करने की प्रवृत्ति बहुत शीघ्र उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक बालक 
के मन के भीतर किसी न किसी रूप में अपने को दूसरे से अच्छा दिखाने की 
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प्रवत्ति रहती है| अतियोगिता की भावना इसी प्रवत्ति का परिणाम है। प्रीढ़ 
जीवन में यह प्रतियोगिता की भावना कुशलता-सम्पादन की ओर मन को दोड़ाया 
करती है और इसीलिए: प्रत्येक मनप्य अपने को अच्छे से अच्छे रूप में प्रक८ करने 
की इच्छा किया करता हैं। ऐसे व्यक्ति कम मि्षेंगे जिनमें कोई शक्ति ह और वे 
उसे अपने भीतर ही छिपाये रग् सके | साहित्य में भी टसका प्रभाव स्पष्ट देखा 

जा सकता है। जेसे सेहरा के रूग्बन्ध में ग़ालिब? और 'ज़ोक! के थे पद:-- 


हम सखुन फहम हैं ग़ालिब के तरफदार नहों। 

देखें कहदे काई इस सेहरे स बढकर सहरा ॥-गालिब 
>८ »८ >< 

जिसको दबाए सखुन हो थे सुना दो उसको। 

देख इस तगह से कहते हैं सखुनबर सेहरा ॥-जाौक 


इसी प्रकार श्रन्यत्र भी :--- 


अद्रे' आज्ञा हरति पवनः कि मस्विदित्युन्मु्खीमि- 
ह ष्टोत्साइश्वकित चकित मुग्पसिद्धाद़्नासि: । 
स्थानादम्मात्‌ू सरस निचुलादुत्पतोदडःमुख्रः स्तर 
दिलनागानां पथि परिहरनू स्थूल्नहम्तावलपान ॥१७॥ 
“मेधदूत 
इस पद में विशेष आवश्यकता से ही दि नाग पंडित के गबनाश' के 
लिए बादलों को प्रेरित कर दिया गया है । 


सुख से पिया हे रक्त तूने अरे प्रेमियों का, 
वृद्धि सं बसाकी बोल फूल के गया हो तू । 
रह मत धोखे अब दधि के कपास खाके, 
अधिक बिगार दई अपनी दशा को तू | 
तब गति जान क्या बनेगी हम प्रेमियों की, 
हाथ पढ़ते ही भत्ना अस्त भरा हो तू । 
तुक पर मैरी और हदृष की सुकल्पनाएँ, 
जीवित रहेंगी कहीं जीवित बचा जो तू॥ 


“-रामदुलारे श्रवस्थी 
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इन साहित्यिक प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त भी सैद्धान्तिक प्रतियोगिता 
के चिन्ह इसी के सुपरिणाम अथवा दुष्परिणाम हैं। श्राज कुछ आदर्शो' को 
मिटाकर नवीन आद्शों' की स्थापना का प्रयत्न इसी प्रद्गत्ति का फल है । 

७-..पतिपूरणवाद हम ऊपर कह चुके हैं कि जीवन की उलभरनें 
कभी-कभी मनुष्य को भागने की ओर ग्रवृत्त करती हैं। परन्तु ऐसा सदेव नहीं 
होता है। जीवन की सबसे बड़ी उलकन अभाव का अ्नभ्व है। इस 
झनभव से भागने का यत्न मनष्य तब करता है जब वह यह देंख लेता हैं 
कि इस अभाव की पूर्ति उसकी शक्ति से परे है। अपनी शक्ति की परीक्षा 
करने पर कभी-कभी उसे ऐसा साधन प्राप्त हो जाता है जो उसके भीतर ही 
उपस्थित होता है। अपने घर में बादशाह को गाली देने की प्रवृत्ति प्रतिपूरणवाद 
( 00799०78४8४०४ ९०79 ) का ही परिणाम है। सबल के 
अनाचार पर निर्बल की हाय और अश्रभिशाप उसे संतोष देने वाले यदि न होते 
तो वह एकान्त में भाग कर भी अपनी इस मनोव्यथा से छुट॒टी न पा सकता । 
श्रनेक प्रेमगाथाओं की रचना बाह्य तृप्ति के अमाव में आन्तरिक तृस्ति-साधन के 
कारण ही हुई है। 

८-आणिसम्बन्धी सिद्धान्त+--शरीर की प्राथमिक आवश्यकताओं 
का परिणाम निश्चित है। विज्ञान के मतानुसार प्रारम्भिक मनुष्य अम्भ्य 
और वन्य था | उसकी प्रारम्भिक श्रवस्था में उसकी शारीरिक आवश्यकता 
भोजन, निवास-स्थान और मेथुन-सुख तक ही सीमित थी। ये आव- 
श्यकताएँ उसकी प्रकृत आवश्यकताएँ है और इसलिए ये उसके जीवन का 
शाश्वत सत्य हैं। शरीर की यह भूख उसकी रुथ्यता के साथ बढ़ती 
अ्रवश्य गई और तत्काल प्राप्त भोजन से संतुष्ट न रहकर उसने कल के 
लिए, संग्रह करना भी सीखा | पेड़ की डालों पर श्रथवा कन्दगशं में निवास 
बने की प्रबत्ति का उसने त्याग करके प्रासाद-निर्माण करने की कब्पना ग्रहण 
की | वन्‍्य-पशु जैसा भोग-सुख उसने पर्यात नहीं समक्ा और विवाह की पवि 
त्रता की उतने कल्पना की | इतनी उन्नति होते हुए भी उसको मौलिक आवश्य 
कताएँ मदेव वहां रह हैं जो प्रारम्भिक काल में थीं। उसके कल्पित श्रादश 
काल और देश -मैद के साथ बनते रहे | “पुरातनता का यह निर्मोक्र सहन करती 
न प्रकृति पत्र एक!” के भीतर कवि की वाणी इन्ही मानव-निर्मित आदर्शो 
की प्राकृतिक भूख के सामने पराजित होता हुआ ठेखती है और उन प्राकृतिक 
आवश्यकताओं की विजय का संकेत करती है जो श्रनादि काल से मनुष्य के 
शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर की यह भूग्य न केवल उसके आदर्शों में 


( २४ ) 


परिवतन करती हे, बरन्‌ यदि एक ओर अपनी गति रुद्ध पाती दे तो उसे या त॑ 
प्रखर धारा के वेग से तोड़ फेंकी है श्रथवा स्वयं दूसरी ओर मुड़ पड़ती . हैं, 
नवीन श्रादर्शो' का निर्माण करती है | बालक के खेल्लो से लेकर इद्धां के निरा- 
नन्‍्द एकान्त सेवन तक यही शरीर की भूख काम करती हुई दिखाई देंगी । लोगों 
ने इसी भूख के अनेक नाम रख लिये है| किसी ने उसे क्रीड़ा कहा है, किसी 
ने उसे प्रेम, किसी ने उसे क्रोध और किसी ने उसे करुणा। मलुस्य का समसस्‍्न 
कृतित्व इसी' भूख की तृप्ति के लिए हैं श्रीर इसी भूरय की शान्ति के लिए संसार 
में अनेक विचार-घाराएँ उमड़ी है श्र।१- ठहर गई हे | 

भारतीय इष्टिकोण३--बहाँ तक इसने पाश्चात्य विद्वानों के मतों का 
विवेचन किया । श्रव थोड़ा पूर्व के विद्वानों का मत भी विचारणीय है| भार- 
तीयों का मनोवैज्ञानिक विवेचन सांख्य-दर्शन में जितना स्पष्ट हू उतना सम्भवतः 
अन्यत्र नहीं | श्रतएव हम सबसे पहिले सांख्य-दशन के अनुसार ही मानवता के 
विकास का विवेचन करेंगे। 


सांख्यकार अ्रव्यक्त मूल प्रकृति से स्थावर-जंगम समरत जगत की उद्यत्ति 
तथा इस प्रकृति से पृथक श्रविकारी पुरुय की सत्ता मानता है | 
वह प्रकृति को नित्य; व्यापी, निरबयव इत्यादि मानता है श्रीर इससे विपरीत 
व्यक्त जगत को अनित्य, अ्रव्यापी, सावश्रव इत्यादि कहता है [९ पृरुप को त्रिगु 
णात्मक जगत से परे विवेकशील, अ्रसामान्य, चेतन, श्रप्रसवधर्मी और अ्रविपरय 
मानता है |* त्रिगुणात्मक श्रव्यक्त प्रकृति के ही परिणाम से व्यक्त जगत की 
उत्पत्ति होती है। पुरुष केवल भोक्तु-भाव से तथा कैबल्य-प्राप्ति के लिए. इस 
१--इष्टमनुसानमाप्तवचरन च सवप्रभाण सिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविध प्रमाणभिष्ट प्रमेगलिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४)। 
सांख्यकारिका | 
२१--हेतुमदुनित्यम व्याप सक्रियमनेकमाश्रित खिकुस । 
सावयव परतन्न्रन व्यक्त विपरीतमगध्यक्तम ॥१०॥ 
सांख्यकारिक। | 
ज3--ग्रिगुणमत्रिवेकि विषयः सासान्यमचेतने प्रसवधर्भि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्िपरीतस्तथा व पुमान ॥११॥ 
साख्यकारिका | 
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प्रकृति का संग करता है |१ पुरुष में केवल मध्यस्थभाव और दृ्टात्वभाव होने 
के कारण ही कर्ता होते हुए भी वह श्रकर्ता ही बना रहता है और उसके 
समस्त कर्मों" के कर्ता वे ही गुण (सत्व, रज, तम) बने रहते है| इस प्रकार 
कर्ता होते हुए भी वह उदासीन ही रूता है। प्रकृति के साथ उसका संयोग श्रंध- 
पंगु-न्याय का है |* 

इस प्रकार पुरुष में अ्रकतृ त्व स्थापित हो जाने पर उसके समस्त कार्यों" 
की प्रवृत्ति का कारण सांख्यकार श्रव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न महत्तत्व को मानता 
है। महत्तत्व का ही दूसरा नाम बुद्धि है। इस बुद्धि को हम केवल चेतना मात्र 
कह सकते हैं | इस बुद्धि में 'स्व-पर! मेद नहीं रहता । केवल चेतना रहती है । 
यह अवस्था वही है जिसका वर्णन हम अभंक-चेतना में कर चुके हैं | इस बुद्धि 
का विकार अहंकार माना जाता है। अहंकार के द्वारा ही अहंता का बोध 
बुद्धि को होता है। अ्रहंकार तीन प्रकार का होता है--सात्विक, राजस श्रौर 
तामस । अध्यवसाय, बुद्धि, धर्म, शान, विराग और ऐश्वर्य सात्विक अ्रहंकार 
है और इन धर्मो' से प्रतिकूल तामस अ्रहंकार कहलाता है ।* राजत अहंकार 
को सांख्य दशन ने 'तेजस अहंकार! कहा है| सात्विक अहंकार से मन सहित 
दश इन्द्रियों का निर्माण होता है। पंचतत्व और तन्‍्मात्राएँ तामसू अहंकार से 








' हल 


थ्‌ --कारणमस्त्यव्यक्त प्रवतते त्रिगुणतः समुदयात् ॥ 
परिणामतः सलिलवत्प्रतिप्रतिगुणाश्रयधिशेषात्‌ ।|१६॥। 
सर्,घावपराथत्वात्‌ त्रिगुणादिविषययकह्दधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो<स्तवि सोक्तृमभावात्‌ केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ॥१७|| 
सांख्यकारिका | 
२--तस्माच्य विपयोसात्सिद्ध/ साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैबल्य माध्यस्थ्यं द्ृष्दत्वमकत भावश्च ।।१६९॥| 
तस्मात्तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव लिडः गम । 
गुणकतृ स्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥२०।। 
सांख्यकारि का । 
३--अ्रकतेमहांस्तवो 5हक[रस्तस्माद्गणश्च घोडशकः 
तस्मादपि षोडशकात्पब््वभ्यः पवूच भूतानि ॥२१)। 
अध्यवसायों बुद्धिधरेमों क्ञान॑ विराग ऐश्वर्यम । 
सास्विकमेतदु्पं तामसमस्माद्विपयेस्तम ॥२३॥। 
सांख्यकारिका । 
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उत्पन्न होती हैं ।१ मन को उमयात्मक इन्द्रिय कहा है। अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के 
ताथ भी उसका सम्पक है और कमेन्द्रियों के साथ भी ।* 
बुद्धि ही अहंकार और मन के संयोग से समस्त विययों का अ्वंगाहन 
करती है। इसी लिए समस्त इन्द्रियों के मुख्यकरण में बुद्धि, अहंकार अर 
मन है ।* 
इस प्रकार सांख्य के अन सार असंग पुरुष केवन मध्यस्थभाव से प्रकृति 
के साथ जड़ा हुआ है| यह लेंगड़ा है, अन्धी प्रकृति के कंष पर चढ़ कर चनता 
है। चलने वाली प्रकृति हो है, पुरुष नहीं। प्रक्षति जब सत्व-गुण प्रधान हूं 
उठती है तब रजोगुण श्रोर तमोगुण दब जाते हूँ। इस सत्वगुण-प्रधान प्रकृति 
के व्यापार अध्यवत्ाय, धर्म, शान, विराग और ऐश्वर्य हैं| शान को यदि हम 
व्यापक अथ में स्वीकार कर तो समस्त जश्ञान-राशि को हम इसी सत्वगुण नहुल 
सान्तःकरण बुद्धि का व्यापार मान सकते हैं । अ्रब उसकी स्वयं मनोवृत्तियाँ 
जिनसे बालक में अपनी शान-राशि बढ़ाने तथा संम्पक में श्राने की प्रवृत्ति उत्पन्त 
होती है, इसी सत्व-गुण प्रधान मूल प्रकृति का व्यापार माननी पड़ेंगी। यदि 
हम तक शास्त्र का आश्रय लें, तो भो सांख्यकार से सहमत हो सकृत हैं| संभार 
के समस्त पदार्थ प्रकृति-जन्य हैं। तजन्य श्रन भूति भी प्रकृति को होनी जाहिए। 
ईंट की चोट हवा को नहीं लग सकती । ६८ से मिट्टी के बने हुए शरोर में ही 
चोट पहुँचाई जा सकती है। 
यदि सांख्य के मतानसार चेतना का समस्त व्यापार महत्त्व के रूप में 
व्यक्त हं।ने वाली बुद्धि का ही व्यापार है ता मनुष्य की समस्त कृतियाँ उसके 
इसी बुद्धि-वैभव का परिणाम हैं| श्रतः समस्त व्यापार प्रकृति का ही है। 
प्रकृति स्व! को चाहतो है। श्रतएव वह पअपनी कमी अपने ही से पूरी 
करना चाहती है। जिसे भूख लगती है वह भी प्रकृति ही है और जिससे भूस्य 
बुझभती है वह भी प्रकृति ही है। प्रकृति की यह शक्ति ही प्रकृति के साथ 
मनुष्य का रागात्मक सम्बन्ध जोड़ती है और एक बार जब रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित हो गया तबः--- 
३--सात्विक एकाद्शकः प्रवर्तते बैक्ृतादहझारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादूभयम्र ॥ सांक्यकारिका ।]२९॥| 
२--उभग्ात्मकसत्र मनः संकल्पकमिन्ध्रियस्स साभम्यात | 
गुणपरिणाम विशेषात्षानात्व बाझ सेदाश्च ॥ सांस्यकारिका २७! 
३-सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवर्गाइते यस्मात । 
तस्मात्‌ अ्रिविध्व करण द्ारिद्ाराणि शेषाणि ॥ सांख्यकारिका |।३५।) 


( ४५७ ) 
लोलुप भ्रूम गृह-पशु ज्यों जहँ तहँ सिर पद-त्रन बज | 
तद्‌॒पि अधम विचरत तेहि मारग कबहूँ न मढ़ लजे ॥ 
को ध्थति हो जाती | मन की यही प्रवृत्ति मनष्य को विशेष दिशा में उन्मख 
कर देती है श्रोर इसी से भिन्न रुचियों का निर्माण होता 


योग-मत;--योगदर्शन सांख्य से कुछ थोड़ा-सा आगे बढ़ता है। 
सांख्यकार जहाँ अह तत्व का बोद्धा अह'कार को मानता है, वहाँ योगदर्शन 
अहंतत्व का बोद्धा आत्मा संपृक्त चित्त को मानता है। वह कहता है “एकमेब 
दशनम्‌, ख्योतिरेव दर्शनम्‌ ” | इसी प्रसंग में जागतिक भान के लिए वह श्रात्मा 
का चित्तवत्ति के साथ सारूप्य होना स्वीकार करता है। जब तक आत्मा का (स्व? रूप 
में ग्रवस्थान नहीं होता तब तक वह वत्तियों केसाथ जड़कर संसारी बना रहता 
ये वृत्तियाँ पाँच हें-प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति जगत में इसके 
समस्त व्यापार इन्ही पॉँचों बृत्तियों के सहारे हुआ करत हैँ। प्रमाण के द्वारा 

सांसारिक वस्तुओं का निश्चय करता है, विपयय में मिथ्या ज्ञान होता हे 

वस्तु-शन्य शब्द ज्ञान के अनसार होने वाली भावना व्किल्प कहलाती है | 
निद्रा और स्मृति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं। ये बृत्तियाँ सुखद और 
दुखद दोनों प्रकार की होती हैं ।४ 


इस प्रकार इन वत्तियों से आबूत श्रथवा निरुद्ध होने पर चित्तवृत्ति की 
पाँच प्र कार की श्रवस्थाएं होती है--ज्षित्त, मूठ, विक्षित्त, एकाग्र और निरुद्ध । 
रजोगुण प्रधान होने पर चित्त 'की बृत्ति त्षिप्त होती है।उस समय काय में 
रति, उत्साह और चंचलता का वेग रहता है। तमोगुण प्रधान होने पर चित्त- 
वत्ति मूढ़ बन जाती है। इसी का फल आलस्य, प्रमाद, निद्रा और मोह 
तमोगुण दब जाने से रजोगुण की मात्रा शेष रहती है| यदि उस समय सत्वगुण 
का जागरण हो जाय तो भन की वत्तियाँ जागतिक सखों से निवत्त होकर 
आन्तरिक सुग्व की ओर प्रवत्त होती हैं| चित्त की इसी वत्ति के आधार पर मन 
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१--“बृत्तिसारूप्यमितरत्र”' । समाधिपाद, ध्था सूत्र 

२-“शब्दजश्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकल्प: । समाधिपाद, £ वा सूत्र 

३--बृत्तयः पंचतय्यः क्लिप्टाक्लिप्टाश्च 7? समा०, &वां सूत्र 
“अमाण विपर्यय विकहुप निद्रा स्मृतयः।” समा०, दर्वाँ सूत्र 
“विप्रयंयो मिथ्याशानमतद् पत्र तिष्ठमू । समा०, ८र्वाँ सृत्र 


( रश८ ) 


सत्य की ओर उन्म ख होता हे । परन्तु रजोगुण के श्रत्प शेप रह जाने के कारण 
उसमे स्थिरता नही रह पाती | यह ग्रवशति ही झनेक मारो" पर लगती हई 
सत्य की खोज में व्याकल-चंचल दिखाई ठेती है | यही चित्तवाल की विक्षिः 
अवस्था है| उससे ऊँची चित्तवृत्ति की एकाग्र दशा है। उसमे पहुंचने पर 
रजोगुण भी शान्त हो जाता है और उसके साथ ही चंचलता भी जाती +हती 
है । सत्य स्वरूप का दर्शन इसी अवस्था में होता दे । परन्तु भेद-प्रतोति शेष 
रहने के कॉस्ण यह दशा मुक्ति की प्रवस्था से भिन्न रहतें। है और इसी लए 
इसको सम्प्रशात समाधि की प्रवस्था कद्दा जाता है। संभवतः कात्य जदित 
आनन्द इसी कोटि का श्रानन्‍न्द दे। इससे ऊँली निरुद्ध श्रवस्था ४ जिसमें 
पहुँचने पर सत्वगुण से भी सम्बन्ध छूट जाता है। और जिसको भगवान ने 
गीता में “निस्त्रैशुण्यो भवाजु न” कहा है, बह प्रवस्था प्राप्त हो जाती £ | 
इसी को योगदशन में “तदाहप्टुः स्वरूपेइवस्थानम! कष्टा है । 
योग-दशन के ग्रनसार आत्मा के समस्त ,व्यापार प्रमाण प्र स्मति 
के सहारे चलते हैं| स्मति संस्कार-रूपा होती है। हल सस्कार के कारण विकल्प 
आर विपयंय उत्पन्न होते हैं ओर :माणु इन विकल्प ओर विप्ययों में गिश्नय करके 
एक ओरे प्रवृत्त करता है। भेद में अमेद श्रथवा अपेद मे भेद का श्रारप 
विकल्प हैं जिसे सउन्‍्देंदह्र भी कहा जा सकता है। यथा, कोई व्यक्ति 
गरम तेल से जलने पर कहता है कि मे तेन्न से जन गया | बह इस समय 
भूल जाता है कि तेल और गर्मी दो वस्तुएँ भिन्न-भिन्न हैं। तेल में जनाने की 
सामथ्य नहीं है, केबज्ञ गर्मी में ही जलाने को सामर्थ्य है | तेल ने उसे नहीं जलाया 
है। यह वृत्ति केवल व्यक्ति को ही घोखे में डालती हो, ऐसा नहीं हैं। प्रनक विनरा 
रक इसी वृत्ति के कारण भ्रम में पड़ गये | समाज में श्राज जो अनेक दोप दिखाई 
देते हैं' तो कया समाज के मौलिक सिद्धान्तों में ही दोप है श्रथवा उन परिस्थि- 
तियों में जिनके कारण आज समाज दोषी दिखाई पड़ता है। इृतका विचार किय 
बिना ही न जाने कितने “बाद? संग्राम-भूमि में उतर रहे हैं और लोक-हितेविगा 
की आड़ में एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। 
मिथ्याशान का नाम विययंय है। तुलसी ने बिपर्यय को ही इस 
जगत-रूप भ्रान्ति का कारण माना है 329४४ ७७७ 
“7 ऊज्ञगु जागु जाब जड़ जोहे जग-जामिनी 
देह-गेह-नेह जानु जेस घत-दामिनी ॥ 
सोवत सपने सहे संसति-संताप, रे। 
बूड्यो सगवारि, खायो जेंबरी को साँप रे॥ 





( ४२६ ) 


कहें बेद बुध तू तो बूक मन माँहि रे। 

दाष-दुःख सपने के जागे ही पे जाँहि रे '' 

तुलसी जागे तें जाइ ताप तिहुँ ताय रे | 
राम नाम सुचि रुचि सहज स॒भाय रे ॥-विनयपत्रिका 
इस “रवरी के साँप? ने व्यक्तियों को ही नही खा लिया, वरन्‌ राष्ट्र के 
राष्ट्र इस साँप के खाये हुए मत्वुशय्या पर पड़े तड़प रहे हैं। वे न केवल 
श्रपना दम तोड़ने के लिए हाथ-पेर पटक रहे हैं, वरन्‌ राष्ट्र-प्रेम के नाम पर 
एक नवसंस्कृति की उद्घोषणा करते हुए दूसरों को कुचल देने का यत्न भी कर 
| वे भूल गये हैं कि एक रफ्त-व्यापिनी मानवता अभेद-रूपा है | उसमें यह 
भेद उत्पन्न करके राष्ट्रवाद का नशा पैंदा कर देना ऊँचे उठाने की अपेक्षा 
नीचे गिराने वाला है। उसने जो कुछ किया उसके उदाहरण के रूप में जापान- 
जम॑नी की पददलित जनता लोगों की श्रॉखें खोलने के लिए उपस्थित हैं | परन्तु 
इस विपयंय से उत्पन्न अन्धयकार के कारण उन्हें सम्मुख उपस्थित विनाश का 

हेतु दिखाई नहीं देता । 


प्रमाण-बृत्ति भी लोकिक ही है। जब तक वह एकाग्र अवस्था को 
नही पहुँचती--त्षिप्र, मूढ़ या विक्षिप्त ही रहती है। क्षिप्र श्रवस्था प्रमाण बृत्ति को 
सतत की ओर उन्मख नही होने देती। इसी लिए. सत्य के भिन्न-भिन्न ध्वरूप 
कल्पित किये जाते हैं और उनके पीछ्ठे मनष्य दीवाना होकर लड़ने के लिए 
तेयार रहता है। कोई कहता है कि माक्स का साम्यवाद ही मानवता के उद्धार 
का साधन है, कोई उस साम्यवाद के सम्पूर्ण रूप में से एक श्रश निकाल कर 
समाजवाद की घोषणा करता है, कोई प्रजातंत्र का ढिंढोरा पीठता है, कोई 
एकतंत्र शासन का गुण-गान करता है| इन सब वादों के मूल में योगदशंन में 
कथित मनष्य की प्रमाणृत्ति ही है जो ज्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त अवस्था में 
विभिन्न मांगों की श्रोर दौड़ा रही है। 


वेशेषिकम तः “महर्षि कणाद ने भी मन की व्याख्या की है| वे कहते 
हैं कि श्रात्मा का मन के साथ संयोग, मन का इन्द्रियों से तथा 
इन्द्रियों का विपय से सम्बन्ध होने पर गणादि का ज्ञान होता है।" मन का 
लक्षण करते हुए वैशेपिक दर्शनकार कहता है कि आत्मा का इन्द्रिय और 
विपय से सम्पक होने पर ज्ञान के भाव श्रथवा अ्रभाव को व्यक्त करने का माध्यम 


अय३४+अपपानाानो' "रुके नधलक लकी पा पत 


१--“ आव्मसमवायादात्मगुणेषु ।!? अध्याय ६, आ्िनक१, सूत्र १९, 


( ३० ) 


मन है |१ सन का इच्द्रिवार्थ से सन्निकर्ष होने पर उसमें राणात्मक श्रथवा 
विरागत्मक वृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। रागात्मक बत्तियों के उदय के कारण 
ही मनुष्य में इतिकर्तव्यता उत्पन्न होती है। इस रागात्मक वत्ति का कारण 
बताते हुए शास्त्रकार कहता हैं कि सुख से राग उत्पन्न होता है ।* बल्तु का 
इन्द्रिय के साथ सम्पर्क होने पर यदि अन कूल वेदनीय श्रनभूति उत्पन्न होती है 
तो मन का इन्द्रिय के साथ मुखात्मक संयोग होता है। इस मझुखात्मक संयोग से 
वस्तु विपयक* राग उत्पन्न होता है। इस राग से मन को तसन्मयत्व की सिद्धि 
होती है |१ तन्मयत्व का यह श्रर्थ है कि जिस समय पदार्थ विशेष की गन मृत 
के साथ मन का रागात्मक सम्बन्ध हो जाता है उस समय सन उस अनु भूति में 
ऐसा लीन हो जाता दे कि उसे तदितर विषयों की प्रनभूति नहीं होती । 

इस प्रकार वेशेपिक दशन के भ्रनसार भी समस्त जागतिक अने भू तया 
का आधार मन है | मन का वस्त से रागात्मक सम्बन्ध ही उसकी समस्त 
प्रवत्तियों का नियामक है| फिर मन तो मन ही ठहरा । जहाँ बह रस गया कहीं 
उसे तन्मयत्व की सिद्धि हो गई ओर वहीं उत्के लिए. सर्वसुन्दर, सर्वश्रेष्ठ ओर 
तब कुछ बन गया । श्रतएव वैशेषिक दर्शन के प्रनसार संसार में उतने ही बाद 
है| सकते है जितने मन हों । 
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१--“ आत्मेन्द्रि याथ सन्तिकर्ष ज्ञानश्च भावोडमावश्वमनसों लिक्षम?” 
२---“सुखाहगः ।” अध्याय ६, आद्विक १, सूत्र १०, 
३--“ठन्मयत्वाच्च ।” श्रध्याय ६, आद्विक १, सूत्र ११, 


कला और साहित्य 


कला ओर साहित्य 


मानव की मनोवृत्तियों का विवेचन करते हुए हम उन कारणों की ओर 
संकेत कर चुके है जिनसे बाल्यावस्था से ही मनुष्य का भविष्य बनने लगता है।. 
जिन व्यक्तियों की कोमल वृत्तियाँ अधिक शक्तिशालिनी बन जाती हैं उनका 
जीवन सहृदयता एवं द्रवणशीलता से श्रोतप्रोत रूता है। ऐसा भाव-प्र वण हृदय 
शान्त नहीं रह सकता । उसे एक हलकी-सी चोट चाहिए। उससे वह न केवल 
तिलरमिला उठता है, वरन्‌ कुछ ऐसी तान छेड़ता है कि जिस पर “धरा नेर! भी 
डोल जाते हैं । संसार की समस्त कलाओों का मूल यही कोमल मनोदृत्ति है । 

कला और सोनन्‍्दर्य:--आ्राज का वैज्ञानिक कला? शब्द का भी 
एक विशेष अ्र्थ ग्रहण करता है। उसकी दृष्टि मेंबकला ओर सौन्दर्य लगभग 
पर्याय हो गये हैं। मनष्य की कृति में सौन्दर्य का योग कला कहलाता है॥ 
सुन्दर की व्याख्या के सम्बन्ध मे भी वैज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है। हम यदि 


(+++ िकन्‍नजलभल4 
रा] फिककेन 


बालक की मनोभावना पर विचार करें ओर कलाकार की-सी तन्मयता के साथ 
मिट॒टी का घरोंदा बनाते हुए उसे ध्यान से देखते रहें तो सौन्दर्य की परिभाषा 
हमारे समक्ष स्पष्ट हो सकती है। विशाल भवन के प्राज्गण में टूटे-फ़ूटे कंकड़ों के 
बने हुए, इस घरोंदे का मूल्य हमारी- दृष्टि में कुछ नहीं है, परन्तु वह बालक 
संभवतः काँच-फलक निर्मित विशाल अ्रद्टालिका की ओर न देखकर, अपने 
उस घरोंदे को ही बार-बार चारों ओर से देखकर प्रसन्न होता है। भावावेश में 
भ्रूमते हुए. एक महान भावुक हृदय की भाँति ही बालक भी स्वनिर्मित घरोंदे को 
देख-देख कर श्रल्ोकसामान्य भावावेश में कूमने लगता है । ऐसा क्‍यों १ प्रास्मद 
के ऊतित्व का सख उस बालक का सुख नहीं है। अ्रतएव उसका कलात्मक 
सोन्दर्य उस बालक को आआक्ृष्ट नहीं कर सकता | घरौंदे के निर्माण भें उसकी 
अहंता साकार हुई हैं। उस घरौंदे में वह अ्रपने ही को मूर्तिमान देखता है। 
इसीलिए, उसका घरौंदा उसके लिए, प्रासाद से अधिक सुन्दर है। पाश्चात्य 
विद्वान अ्रस्तू ने भी इस अहंबोध की परिपूणता में सोन्दय का अ्रनुभव किया 


( १४ ) 


था.। वह कहता है कि श्रात्मपरिपूर्णता और जागतिक तत्स्थता के शुझों के 
कारण एकान्त चिन्तन जीवन को निमात्री कृतियों में अन्तःप्रविष्ट होकर प्र 

जअ्ञता का मख्य हेतु बताता है। अहंता का थोड़ा-ता विवेचन ऊपर किया जा 
चुका है, अन्तर यहाँ उतकी पुतरावत्ति की श्रावश्यक्रता नहीं। भारतीय दाश 

निक इस श्रहंता की कारणभूत चेतरतता को एक शोर अ््ण्य मानता है। 
इसी का परिणाम यह होता है कि साथुत्य के द्वारा जब भिन्न प्रतीत होने वाली 
चेतना अ्रमित्न स्थिति प्रात करने लगती है तब जगत में कुरप की सत्ता सिंद 
जाती है। अ्रसन्‍्दर का सन्दर में विनय हो जाता है शरीर समस्त जगत में श्रपना 
डी कृतित्व एवं अपनी ही सत्ता मूर्तिमान होते हुए देख कर जिस सुख का 
आविर्भाव होता है, वही सोन्दय का सश्या सुख है । 


सॉन्दर्य और पाश्चात्य हष्टिः---भारतीय दार्शनिक की सीन्‍्दर्य 


थह परिभाषा श्रनेक प्रकारों में पश्चिम के विद्वानों दारा भी व्यक्त हुई है 
यथा : 


'सत्य, शिव और सुन्दर एक दी परमेश्वर की भिन्न दशाएँ हैं । 
“-देमसंन 


सत्य, शिव और सुन्दर परमेश्वर के गुण हैं | 
“+वामगावन 


“जब अनन्त परिमित हो जाता है तो उसे सुन्दर कहते हैं ।' 
“>जेट स्पेन्सर 


इन परिभाषाओं में सत्य और शिव को भी सौन्दर्य के ताथ सम्मिलित 
करके सानों परमेश्वर की परिमाषा की गई है | हमें सत्य और शिव की परिभाषा 
करनी है। सौन्दर्य का सत्य और शिव के साथ क्या सम्बन्ध है ! यह प्रश्न भी 
विचारणीय है। किन्त उम्त सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व सुन्दर की परिभाषा 
का विवेचन करना श्रावश्यक है । 


बालक की मनोदृत्ति का विश्लेषण करते हुए इमने जिस भावना की 
ओर संकेत किया था वह भावना शइंता की सम्पूर्ण चेतना से सम्बन्ध रखती है | 
उसमें प्रत्यक्ष, निणंव और अ्रनुमान कव्पना में विज्ञीनय होकर एकरत बन जाते 
हैं| यह एकरस कब्यना ही श्राए/ता से तादात्म्य स्थापित करके कस्त में 
सौन्दर्य की स्थापना करती है| परन्‍्त दृष्टि को इस बौद्धिक एकता पर परिचभ 


( ३५ ) 


के दाशनिकों ने उतना बल नहीं दिया । उन्होंने सौन्दर्य को निरपेक्ष दृष्टि से 
नहीं देखा । अतएव सौन्दर्य का विवेचन तलनात्मक भावना से किया है। 
उनकी दृष्टि में विचार या इच्छा सोन्दर्य का निर्भारण करने वाली है। यथा ; 


'सम्बन्धो का विचार ही सुन्द्र.है।! 


--डिंटरोट 
“इन्द्रियगम्य उपकरणों द्वारा जब कोई विचार चमक उठता है 
तो वही सन्दर हो जाता है।? 


--बासंके 
जिससे आनन्द मिले वही सनन्‍्दर है ।' “--बेबर 
जब इच्छा कोई आकार धारण कर लेती है तो उसी को 
सुन्दर कहते 

--शापेन हावर 


“'जब आत्मा किसी रूप या दशा में चमकने लगती है तो वही 
सनन्‍्दर हो जाता है ।! 
“प्लाटिनस 
इन समस्त परिभाषाओ्रों में सौन्दर्य का आधार स्व” से जितना भिन्न है 
उतनी ही ये परिभाषाएँ भारतीय दाशनिक दृष्टि से निर्मित सौन्दर्य की परिभाषा 
से भिन्न है। इन समस्त परिभाषाओं में किसी बाहरी आकार में इच्छा, विचार 
या आत्मा के परिणत होने को सौन्दर्य का आधार माना गया है। प्लेगो की 
परिभाषा में इन परिभाषाओं से भ्रधिक विशेषता यह है कि प्लेटो की दृष्टि सापेक्ष 
स्थिति को छुड़ कर निरपेज्ष स्थिति की ग्रोर सकेत करती है* । गुलाब का फूल 
ओर बबूल की भाड़ यदि तलनात्मक दृष्टि से न देखी जाकर अ्रलग-अलग' देखी 
जा सके तो दोनों 6न्दर हैं। हम सापेक्ष दृष्टि से देखते हुए गुलाब को श्रधिक 
सुन्दर कह सकते हैं | परन्तु बबूल का असुन्दर कहने का हमें अधिकार नही | 


यहाँ तक जितनी परिभाषाओं का हमने विवेचन किया हैं उन परिभाषाश्रों 
मे विपयगत सौन्दर्य की श्रपेत्ञा विषयीगत सौन्दर्य पर अ्रधिक ध्यान दिया गया 
है। भारतीय दाशंनिक विषयगत सोन्दय को लगभग अ्रस्वीकार करता है । 
पश्चिम के दाशनिक विपय-विपयी दोनों में सोन्द्य का आरोप करते आये ह | 
श्रस्सतू ऐसा दाशनिक हे जिसने विपयगत सौन्दर्य की परिभाषा निश्चित को हैं । 


बन] अन्‍्न्‍न्‍क न... अफत लक ल्‍कनका अजनकत,. >कमननुननाल, इसजपनजनकक«, (िननक+ कटकेनलकाहेननव 


१--“सम्पूर्श प्रकति निरपेज्ष रूप से सुन्दर है ओर निरपेक्ष सुन्दरता 
से ही संसार की वस्तुएं सुन्दर हो जाती हैं |”? . --प्लेटो 


( 3१६ ) 


वह कहता है, “जिन वस्पश्रों में क्रम, सुडौलपन, सौप्ठव तथा श्रवयव क्षगत्ति हो 
वे सुन्दर कहलाती है |” यह परिभाषा सम्पूर्णतः विपयणत दहै। विपयगत होते 
हुए मी क्रम, सुडौलपन आदि के परीक्षक चेतन का श्रध्याह्ार हो जाता है | 
इसलिए लौकिक दृष्टि से यही सुन्दर की वास्तविक परिभाषा दे | 
पश्चिम के कुछ कवियों ने भी सोन्दर्य कौ परिभाषा की हैँ | परस्तु इन 
परिभाषाश्रों को समझने के लिए. एक दूसरा परत्मापरा-शास्त्र श्रीर श्रावश्यक 
है। अ्रतएवं हम केवल अपने पाठकों की तृत्ति के लिए इन परिभाषाश्रों को 
संकलित किये देते हैँ :--- 
'सौन्दय केवल संदिग्ध और व्यथ की अच्छाई है, यह ऐसी 
बरमकती हुई कलक है जा अकस्मात्‌ फीकी पढ़ जाती है, 
ऐसा फूल है जो मुकुलित होना आरम्भ करते हैं। मुरभा 
जाता हूँ /'! ॥॒ 
““शाक्सपीयर 
अपने ही स्वाभाविक रंग का सारतत्व सौन्दय काप्राण है, 
मानव के विचार के आकार पर जितनो ही तेरी कलक पड़ती 
है, वह सब का सब सुन्दर है |? 


- "शैली 
“सुन्दर ही सत्य है और सत्य ही सुन्दर है ?* 
““कौद्स 
'सुन्दर, सत्य और शिव तीनों बहिन हैं ।!४ 
“-टैनीसन 


'सौन्दय के लिए बाहूय अलंकारों की आवश्यकता नहीं। 
अनलंकृत अवस्था में दी यह सबतः अलंकृत होता है ।!५ 
--एक फ्रेंच जेखफ 
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हैं १५ ) 
सॉन्दर्य की लॉकिक परिभाषा:--हम लौकिक दृष्टि से सौन्दर्य की 


एक परिभाषा नीचे देते हैं । हमारे अ्रपने दृष्टिकोण से इससे अ्रच्छी सौन्दर्य 
की परिभाषा नहीं हो सकती | भाघ कहता है:--- 


हृष्टोडपि शैलः सः मुहुमुरारेरपृवबद्विस्सथमाततान । 
क्षणे क्षणे यन्नववामुपेति तदेव रूप' रमणीयतायाः ॥ 
-“शिशुपालवध 
सुन्दर क्या है ! रैवतक पर्वत सुन्दर है, क्‍योंकि यद्यपि भगवान ने उसे 
अनेक बार देखा था, फिर भी इसबार उन्हें उसने ऐसा आनन्द दिया जैसा 
पहिले प्राप्त नहीं हुआ था। तब 'सोन्दर्य की परिभाषा क्‍या हुईं, जो रूप क्षण- 
क्षण नवीनता प्रास् करता रहे, वही सौन्दर्य का रूप है । 


इस परिभाषा में विषय और विप्रयी दोनों का संतुलन किया गया है। 
प्रत्येक नई वस्तु के प्रति आबाल-बृद्ध का सहज श्राकर्षण होता है। कालान्तर 
में यह श्राकर्षण न्यून होता जाता है | मन की प्रवृत्ति का वस्तु के साथ संतुलन 
बिगड़ने पर दो ही स्थितियाँ होती हैं | जब मन का पल्ला भारी होता है तब 
वस्तु हलकी हो जाती है और हलकी होकर रुचि से उतरने लगती है तथा जब 
वस्तु का पन्ना भारो हो जाता है तब मन उसकी झ्रोर खिंचने लगता है। इस 
संतुलन के श्रघिक बिगड़ने से ही घुणापरक कुरूपता श्रथवा उन्मादकारिणी 
सुन्दरता का बोध होता है । सुन्दर की परिभाषा यही है कि मन की वृत्ति का 
वस्तु से रागात्मक संतुलन हो । 


सत्य, शिव आर पुन्द्र,--सत्य श्रौर शिव को सुन्दर के साथ घसी- 
टना हमें उचित नहीं जान पड़ता । जिन विद्वानों का मत है कि सत्य ही सुन्दर 
है, अथवा सुन्दर ही शिव है, वे सत्य, शिव और सुन्दर से अ्रतिलोकिक भाव- 
नाश्रों को ही यदि ग्रहण करते है तो हमारा उनसे मतभेद नहीं । परन्तु लोक- 
सत्य, लोक-सुन्दर श्रोर लोक-शिव तीनों में श्रवश्य श्रन्तर है । यहाँ लोक-सत्य, 
लोक-सुन्दर और लोक-शिव की परिभाषा कर लेनी श्रावश्यक है। लोक-सत्य 
जो जैसा है उतका वैसा ही रूप लोक-सत्य है। यह भावना, चाहे साक्षेप दृष्टि 
रहे--चाहे निरपेक्ष, दोनों ही के लिए एक-सी होती है। जो नग्न है, वह नग्न है--- 
द्रष्टा की दृष्टि में भी श्रोर अपनी दृष्टि में भी |यदि नग्न यह समझे कि में 
पद्टाभरण-भूषित परम रूपवान श्रौर जगत का श्राकषंण-केन्द्र हूँ. तो वह श्रपने 
को वैसा ही समझता रहे । उसका यह सत्य उसके लिए सुन्दर और शिव भले 


( हऔैप ) 


ही हो , परन्तु जगत के श्रादर्श का पतन ऐसे ही सत्य से होता है। लोक दृष्टि 
से सन्दर क्‍या है ! 
तुलसी कहते हैं 
“कहदहि काह कवि नीक जो जेहि भावह ।?  --पावंती मंगल 
झौर बिहारी के शब्दों मेंः--- 
“सम सम सुन्दर सब॑, रूप कुरूप ने कांय। 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होथ |” 
लोक-सुन्दर की इससे सुन्दर परिभाषा श्रन्य नहीं हो सकती | रूप भर 
कर आया हुआ बिदुष्रक रंगमंच पर श्रवश्य सुन्दर है, परन्तु वही विदृषक यदि: 
उसी रूप में बाजार या श्रन्यत्र कहीं जाता है तो सुन्दर की अ्रपेक्षा उसे सीदाई 
कहना ही ठीक होगा | साधारणतः मन की झचि मिठाई पर है, परन्थु यदि 
उस मिठाई में कीड़े पड़ जायें तो वह सुन्दर मिठाई श्रोर चाहे कुछ हो, 
'शिव' नहीं हो सकती | 
इसी प्रकार शिव क्या हैं ? मानव-जीवन के शिव फो परिभाषा भी 
सरल नही है। भ्रामुष्मिक ओर ऐहिक हित भिन्न-भिन्न हैं । हिटलर ने मर- 
संहार सुन्दर या सत्य समझ कर नहीं किया। उसका लक्ष्य श्रपन राष्ट्र का शिव 
था । क्‍या इस शिव को इस लोक-सत्य श्रौर लोक-मुन्दर के साथ संगुक्त क्रिया 
जा सकता है। लोक का शिव न केवल लोक-सत्य औ्रौर लोक- सुन्दर से 
भिन्न है, बरन्‌ पारलौकिक सुन्दर, सत्य श्रोर शिव से भी भिन्न है | 
न केवल लोक के सत्य, शिव और सुन्दर में श्रन्तर है, बरन पारलौकिक 
सत्य, शिव और सुन्दर में भी एक प्रकार से श्रन्तर है | यदि यह श्रम्तर न होता 
तो उस चरम सत्य की प्राप्ति के लिए इतने भिन्न मार्ग न उपस्थित होते। जिसने सत्य 
का दशन किया निश्चय ही उसका भाग भिन्न है, जिसने तोन्दर्य का दर्शन किया 
उसकी गति दूसरी ओर है, जिसे शिव का साक्षात्कार प्राप्त हुआ वह किसी 
दूसरी ओर चला । हो सकता है कि इन विभिन्न मार्गों पर चलने वाले सन्‍्तों 
को इन साधनाओं में से एक की ही साधना से तीनों की प्राप्ति हो गई हो 
परन्तु साधना-मार्ग में तीनों का श्रन्तर श्यष्ठ है | 
लोक-सोन्दर्य में श्रौर अलोक-सोन्दय में, जो शिवत्व का साधक है, भेद 
व्यक्त करने के लिए, ही भगवती उपनिषद कहती है:--.. 
अन्यहू योउन्यदुतेव प्रेयस्ते उसे नानारथे. पुरुषंसिनीतः 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु सबति दीयतेड््थाद्य उ प्रेयो बृणीते ॥॥7 
“-कंठोपनिषद्‌, द्वितीय बल्ली «। 
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श्रेय कुछ श्र है, प्रेय हट और है। ये दोनों पुरुष को विभिन्न अथो, 


में आ्रासक्त करते रहते है। उनमें से जो श्रय को ग्रहण करता है, उसका कच्याख॑ 
होता है। परन्तु जो प्रेय का वरण करता है वह श्रपने चरम श्रथ से भ्रष्ट हो 
जाता है। 

त्रथांत्‌ बस्तुतः सन्दर वही है जो परमार्थ का साधक होने में सहायक 
हो । श्रन्यथा लोक-दृ ष्टि से सन्दर वश्तु से असन्दर और कुछ नहीं है । 

इस प्रकार कला की परिभाषा में वस्तु के दो रूपों की सुन्दरता देखी: 
जाती है। पहिली सुख-प्रदायिनी सुन्दरता (]6&8प्/6 ए&]06 ०७ ४0॥72 
और दूसरी प्रभावशा लिनी सुन्दरता ([7प7७706 एकए९०० ७ ४४78) 
बध्तुतः आज के विद्वानों का मुख्य विवाद कला के इन्हीं दोनों रूपों से है । 
विशुद्ध कला वादी केवल सुखप्रदायिनी सुन्दरता पर विशेष ध्यान देते हैं. ओर 
उपयोगितावादी प्रभावशालिनी' सुन्दरता पर | भारतीय शास्रकार कला के विचे 
चने में सदेव दोनों के संतुलन का पक्षपाती रहा है। उसका काव्य यशकारक 
है, श्रथ प्राप्ति का साधन है, व्यवहारशासत्र की शिक्षा देने वाला है, अकल्याण 
का नाशक है और उपदेश प्रद हैं। काव्य के सब कार्य हितैषी ग़ुरुजन की भाँति, 
नहीं होते, धरन्‌ प्रियतमा के मधुर सम्भाषण की भाँति हृदय में रस घोलते हुए 
मनुष्य का हित साधन करते हैं।* 


मनोवज्ञानिके दृष्टि से कछा का स्वरूप ;--काब्यमीमासाकार 
मनुष्य में दो प्रकार की प्रतिभाएँ. मानता है। प्रथम भावयिन्री प्रतिमा; द्वितीय 
कारयित्री प्रतिभा | मनुष्य की ये दोनों प्रतिमाएँ समान विकसित नहीं होती है । 
परन्त्‌ एक प्रतिभा दूसरी प्रतिमा का अवलम्बन लिए, बिना कभी आगे नहीं, 
बढ़तो | उसका मल कारण मानव की प्रकृति में निहित है। उत्मकता की, 
मौलिक प्रवृत्ति ([7807700 ० 0पणं०आ४9) बालक में शेशव काल में ही 
उत्पन्न हो जाती है| यह प्रवृत्ति वस्तओ्रों के सम्बन्ध में बालक की जिशासा उत्पन्न 
करती है। इस जिज्ञासा द्वारा ज्ञान-संग्रह होता रहता हैं। इस प्रकार होने वाले 
ज्ञान-संग्रह का रूप और परिणाम विभिन्न बालकों के मानसिक उपकरणों की 
विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार का होता है | एक बालक नये खिलोने को 
उलट-पुलट कर देख कर ही संतष्ट हो जाता है, परत अन्य बालक जब तक 


(लैलपनरला““»५+-्का>नयोणका अपककम»-पनशन्‍क+-3२ डक मन पुननन-_फन_ पा नहफा कक. 
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१--काव्यं यशसे5थैकते व्यवहरविदे शिवेतरक्षतये । 
सथ्ः परिनिन्न त्तये कानतासम्मिततयोपदेशयुजे ॥२॥।* 
हे काव्यप्रकाश, प्रथम उद्भास, 
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झसे तोड़ कर डसके मीतर क्या है! इसे देख नहीं लेता, तब तक मैतुष्द नहीं 
होता है। बालक को यही ओरत्सुक्य-प्रवृत्ति भावित्री प्रतिमा का मूल है| 
बालक में एक दूसरी मौलिक प्रवृत्ति है निर्माशका रिणी | उसे स्वनिर्मित 
खिलौनों में जितना आनन्द श्राता दे उतना अन्य खिलोनों में नहीं । द्वड हुए 
खिलौनों के जोड़ने का प्रयत्न करना प्रत्येक बालक की प्रकृति हैं। शुड़ियाँ, 
इंट और मिट्टी के घरौंदे, आदि सब इसी मनोबृत्ति की सूचक हैं। यही मनोदृत्ति 
निर्माणका रिी कारयिन्नी प्रतिमा का मूल है। परिस्थितियाँ इसके विकास और 
नियंत्रण में भी बड़ी सहायिका होती है। किशोरावस्था में बालक की एक 
वीसरी शक्ति कल्पना ([7792778007) को वेश प्राप्त होता है। कल्पना इन” 
दोनों प्रतिमाश्रों की प्रेरिका है। कल्पना की सहायता से भावषित्री प्रतिमा वस्तु 
के सोन्दर्याकन में प्रवृत्त होती रहती है और निर्माण में सोन्दर्यर्थापन का यध्न 
करती है। इस प्रकार यही भावधित्री, कारयित्नी और कल्पना शक्तियाँ कला की 
जन्मदात्री मनोदृत्तियाँ है। जिन परिस्थितियों से शक्ति पाकर ये मौलिक प्रवत्तियाँ 
सप्ेष्ट होती हैं, वे परिस्थितियाँ ही कलाकार की गति विशेप की नियामिका 
होती हैं। यही कारण था कि श्रकबर कविता का प्रेमी था और शाहजहाँ 
भवन-निर्माण का। कलाश्नों में तारतम्य की स्थिति भी इन्हीं मौलिक वुत्तियों 
की विकासमयी स्थिति की निर्देशिका होती हैं। नवयुवक को रचना में बाह्य 
'सौन्दर्य का आधिक्य होता है तथा ग्रौढ़ की रचना में श्रन्तर्बाह्म सौन्दर्य का 
संतुलन । वयस्क की आंतरिक सौन्दय बहुलता इसी स्थिति की परिचालिका हैं | 
'संसार के विभिन्न विचार-मार्गों का निर्धारण करने वाली यही तीनों शक्तियाँ श्रपने 
सम्मिलित रूप में होती हैं। 
यहाँ हमें कला की विभिन्न परिभाषाश्रों पर भो विचार कर लेना श्राव- 
श्यक है। पाश्चात्य विद्वानों ने कल्ला की परिभाषा करते हुए मौलिक वुत्तियों 
को भले ही ध्यान में न रुखा हो, परन्तु उनकी समस्त परिभाषाएँ मौलिक वत्तियों 
को स्पष्ट व्यंजना का परिणाम हैं | हम पहिले कह श्राये हैं कि श्रनुकरण बालक 
की मौलिक भनोवुत्ति है। बालक ही नहीं, अ्रपितु अधिकांश भनुष्यों के व्यापार 
भी इसी अनुक्कति के सहारे हुआ करते हैं। कोई कलात्मक स्वना इस मौलिक 
वृत्ति का सवंथा तिरकार नहीं कर सकती । इसीलिए, अ्रत्तू कला को प्रनुकृति 
मानता है। वह कहता है--..'स्वभाव श्रथवा कला के माध्यम से मनुष्य विभिन्न 
वस्तुओं का श्रनुकरण करता है| कुछ कलाकार रेंगों और मूर्तियों के द्वारा अनु- 
करण करते हैं तथा श्रन्य शब्दों के द्वारा | ्रतण्व शब्दों के द्वारा श्रनुक्रत कला 
में छुंद, शब्द और संगीतमयता रहती है। इन्हीं विभिन्न साधनों से इथक्‌-इथक्‌ 
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हक-एक के द्वारा वे अपनी अनुकृति को प्रकट करते हैं ।?१ होगेल कहता है--- 
प्राकृतिक सौन्दर्य ईश्वरीय सोन्दर्य का आभास है, कला उसी श्रामास की पुन- 
रावत्ति है |!” 

शअनुकृति का श्रर्थ है---.दृश्यमान जगत का मानव उपकरण द्वारा व्यक्ती- 
करण | गुलाब का पुष्प अपने समस्त सौन्दर्य के साथ मानव-छृदय को तृत्त करता 
है। उसके सौन्दर्य और उसकी सुरभि से आ्राकृष्ट मन उसे स्थायो रखने क्र प्रयत्न 
करना चाहता है। प्रकृति के कठोर आधातों से उसकी रक्षा कर तकना मनुष्य 
की शक्ति में नहीं | अतएब मनुष्य रंग ओर तूलिका के सहारे उसके रूप को 
अमर बना देना चाहता है और अपनी वाणी द्वारा उसकी सुरभि को। मनुष्य 
के इसी कझतित्व का नाम अनुकरण है। वड सबर्थ अपने एकान्त में कुसुमित उद्यान 
के जिस चित्र का दर्शन चाहता हैं वह उसकी अनुक्ृति-रूपिणी मौलिक वृत्ति 
का ही परिणाम हैः-- 


मी0ए 070, ज्र७0 09 707 00709 7 ॥७ 
॥ 70७76 07 770 7ए०ग्र876 77000, 
408०४ 9988 प्रए०४ ४ 988४ 47ज़क्षा'त 6७५७ 
छा0० 8 $06 0)88 07 & 80॥60046; 
470 60 ए7ए ४6७७४ जरा 90688प्र6 78 
574 087068 जरा ५ ४७ 498709॥8. 


ओर इसी प्रकार 
“वृष को तरनि-तेज सहसो क्किरन करि, 
ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं । 
तचति धरनि, जग जरत मरनि, सीरी, 
छा को पकरि पंथी पंछी विरमत हैं॥ 
'सेनापति? नेकु दुपहरी के ढरत होत; 
धमका विषम, ज्यों न पात खरकत हे । 
मेरे जान पौनों सीरी ठोर को पकरि कौनों, 
घरी एक बेठि कहूँ घामे बितवत है ॥११॥” 
-- कवित्त रल्नाकर, तीसरी तरंग 
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इन छुंदों में कया है? केवल शुद्ध प्रकृति का श्रनुकरण | शुद्ध 
अनुकृति ने ही इन छुंदों को श्रमर जीवन दिया है | कवि की वाणी जहाँ कहीं 
भी अपनी अ्रनुभूतियों का शुद्ध श्रतुकरण कर सकी है, वहाँ न केवल उसकी ऋृति 
श्रमर हो गईं है, वरन्‌ उसने अपने वर््य विषय को भी शाश्वत जीवन' प्रदान 
किया है। भावों की अ्रनुभूति इसी प्रकार सर्वत्र हुई है। हाफिज कहता है;--- 

“जाहिदे ज़ाहिर परस्त अज हाले मा आगाह नेस्त। 

दर हैफ़े मा हर चे गोयद जाए हेच अकराह नेसस्‍्त ॥” 

[ उपासक जो बाह्य आचार का अ्रनुगामी है, मेरी आंतरिक स्थिति को 
नहीं जानता। अतएव मेरे सम्बन्ध में वह जो चाहे कहे, मुझे उसकी निन्‍्दा 
सश नहीं करतो है। ] 

सष्च है, विधि-निेध-परक बाह्य आचार प्रेम-मार्ग के अनुकूल नहीं है | 
यहाँ तो 'नेम कहा जब प्रेम कियो” का भाव चलता है। इस नियम-विद्ौन 
लोक-मर्यादा-बाह्म प्रेमी की निन्‍दा यदि न हो तो लोक-सत्य की रक्षा केसे हो ! 
यदि उस लोक-निन्दा को प्रेमी निन्‍द्रा समझा कर स्वीकार करे तो वह सच्या प्रेमी 
कैसे हो सकता है? और यदि कवि की वाणी इस लोक-सत्य और प्रेम-सत्य की 
श्रनुकृति न करें तो कवि-सत्य कैसे संभव हो 

प्रसिद्ध कला शार्री क्रोचे मानसिक अ्रभिव्यक्ति को कला मानता है । 
एक दूसरा विवेचक रेखाश्रों, रंगों, 'गतियों, ध्वनियों श्रोर शब्दों में मनुष्य के 
मनोगत भावों की अ्रभिव्यक्ति को कला बताता है। इन परिभाषाश्रों के मूल में 
श्रात्मप्रकाशन [ 8७४ .888०7४0०7 ] की मनोबूत्ति कार्य करती है। उक्त 
दोनों परिभाषाश्रं में प्ररम्मिक परिभाषाश्रों से विशेष अ्रन्तर नहीं है | तथ्य यह है 
कि प्रारम्भिक दोनों परिभाषाएँ मानसिक भावताश्रों के उद्गम की श्रोर संकेत 
करती हैं। ये दोनों परिभाषाएँ अभिव्यक्ति पर बल देती हैं। रुस्कृत का एक 
परिहास पत्मच है 


घट भिन्‍्यात्‌ पट छिन्द्यात प्रकर्यात्‌ ग्भध्वनिम्‌ । 

येत्र केन प्रकारेण प्रकाशः क्रियते मया॥ 

[ मझे अपने को प्रकाशित करना है, फिर चाहे घड़ा फोड़ डालूँ, कपड़े 
फाड़ डालू या गधे की-सी ध्वनि करूँ, किसी न किसी प्रकार प्रकाश होना 
हैँ। चाहिए | ] 

यदि स्वानुभूति की व्यंजना का यह श्रर्थ हो तो ऐसी व्यंजना और चाहे 
कुछ हो, कविता नहीं हो सकती । आत्मानुभूति की व्यंजना कविता या कर्ला. 
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तमी बन सकेगी जब लोक-सत्य और कलाकार के सत्य में श्रधिक से अधिक 
समरूपता हो अथवा दूसरे शब्दों में कला श्रनुकृतिमूलक हो । 

उपनिषदों में जगत की उत्बत्ति के कारणों पर विचार करते हुए एक 
कारण यह भी कहा गया है कि वह विभु अपने को विराट स्वरूप में इसी लिए 
व्यक्त करता है कि वह स्वर्य॑ भ्रपनी लीला देखना चाहता है। उसकी लीला 
उसके मानस की अनुकृति है ओर हमारी लीला हमारे मानस को | उसने अपने 
मानसिक सौन्दर्य की अनुकृति से जगत में सोन्दर्य की सृष्टि की है। उसका यह 
अभिव्यक्त सौन्दर्य किसी भी स्थिति में निष्पयोजन नहीं है। तब यह केसे संभव 
है कि हम मानव-निर्मित सौन्दर्य को निष्प्रयोजन स्वीकार करें। यदि यह 
सौन्दर्य निष्प्रयोजन है तो कुछ विज्षित मस्तिष्क भले ही उपके सौन्दर्य का 
राग अलापते रहें, विवेकशोल व्यक्ति ऐसे सौन्दर्य को सुन्दर कहकर स्वीकार नहीं 
कर सकते | 

कला का सुख़ात्मक मूल्य;--सौन्दर्यवादी व्यक्ति कल्ला को शुद्ध 
अर्थात्‌ उपयोगिता से असम्बद्ध प्रसन्नता या आनन्द का जनक मानते है| इनकी 
हृष्टि में भी कला का मूल्य तो कुछ है ही। वह कला के सुखात्मक मूल्य 
(?]०७४प५०७ 9४७)०७०) को ही मानते हैं। पर वे मूल जाते हैं कि इस सुखा- 
त्मक मूल्य का भो कुछ और मूल्य है। एक चौबेजी किसी निमंत्रण में गये। 
जब वे बहुत अ्रधिक खा गये तो किसी ने पाचन के लिए उनसे चूर्ण फॉकने को 
कहा | उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कह दिया, “श्रेरे भाई यदि पेट में चूरन ही 
रखने का स्थान होता तो एक लड ड्रऔर न खालेता |! क्यासौन्दर्यबोध के पुजारियों 
की दृष्टि में ऐसी घटना कभी न श्राई होगी | उस निष्ययोजन आनन्द के उप- 
भोक्ता हमें तो संसार में दिखाई नहीं दिये। संभव है, सोन्दर्य-बोध के उपासकः 
कलावादियों को बिना मख लड॒ड़ खाने वाले मिल गये हों और उन्होंने कलाकों 
उपयोगिता-रहित आनन्द का साधन मान लिया हो | 

इनसे तो अ्रच्छे वे लोग है जो कला को फालतू शक्ति का व्यय मानते 
हैं । हब॑ट स्पेन्सर आदि ऐसे ही व्यक्ति हैं| इन्होंने कला को अतिरिक्त शक्ति के 
अथवा फालतू उमंग के प्रसार श्रौर खेल को प्रद्मुत्ति का फल बतलाया है। जहाँ 
तक मनोविज्ञान का सम्बन्ध है, कला का कुछ श्रंश इस सिद्धांत द्वारा अवश्य 
अध्तित्व में आता है। केशव की रामचन्द्रिका विषयक कला उनके भीतर न 
समा सकने बाले पॉंडित्य का ही परिणाम है। इसी प्रकार सेनापति का श्लेष- 
वर्णन श्रात्म-प्रकाशन की भावना के साथ इसी फब्ग (फालतू ) शक्ति और 
क्रीड़-प्रवृत्ति का परिणाम है | 
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कला द्वारा दम्मित वासनाओं का उन्नयन; -हस पहिले बालकों 
के रेचनवाद के सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं| साथ ही भाव-ग्रन्थियों के निर्माण 
का भी विवेचन हो चुका है। फ्रायड का मत है कि दमित वासनाश्रों का उन्न- 
यन ही कल्ा है। इस विवेचन के श्रनुतार कलाओं में दूषित मनोव त्तियों का 
समुन्नयन होता है। ठीक भी है: 


देखता हूँ जब उपबन, पियालों में फूलों के, 

प्रिये भर भर अपना वैभव, पिलाता है मधुकर को। 

नबोढा बाल लहर, अचानक उपकूलों के, 

प्रसूनों के दिंग रककर, सरकती है सत्वर | 

अकेली आकुलता-सी प्राण, कहीं तब करती रद अ्राघात, 

सिहर उठता कृश गात, ठहर जाते हैं पग अज्ञात | 

--पनन्‍्त 
भंजरी-सी अँगुलियों में यह कला, देखकर में क्यों न सुध भूलूँ भला। 
क्‍यों न अब में मत्त गज-सा भूमलूँ,कर कमल लाओ तुम्हारे चूम दूँ ॥ 

“--साकेत, प्रथम सर्ग 
ऊपर के ये छंद उपचेतना में स्थित दूषित भाव-अन्धियों के समुश्षयन के 
उदाहरण हैं। समुन्नयन श्रोर क्‍या है! वे दृत्तियाँ जिनके प्रकट होने पर समाज 
में हमारा चरित्र शुद्ध तर समझा जाता है। जब कला के श्रावरण से श्रावृत्त 
होकर वे बृत्तियाँ ऐसे सुन्दर रूप में श्राती हैं क्रि उनका प्रकटीकरण शिप्टता 
'एवं शालीनता का उल्ल'घन नहीं प्रतीत होता, तभी समुन्नयन की स्थिति उत्पन्न 
होती है । ग्रीम की नग्न मूर्तियाँ, यूरोप की नग्न चित्रकला इन्हीं दूषित 

मनोदृत्तियों के समन्नत रूप हैं । 


कला के विभिन्न उड़े हय:--कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर जिन विचारों 
का विश्लेषण क्रिया गया है, इमके अ्रतिरिक्त भी कला की उपयोगिता 
मानते हैं। एक विचार-परंपरा ऐसी भी है जो कला को केवल मनोरंजन का 
साधन मानती है। जहाँ तक सौन्दर्य-बोध का प्रश्न था, वहाँ तक हम किसी 
प्रकार सहमत भी हो सकते थे। परन्तु जो व्यक्ति कल्ला और भावों की नकत्व 
को मनोरंजन की एक ही श्रेणी में रखना चाहता है उसे हम क्या कहें ! 


कुछ लोगों का कथन है कि कला का उपयोग केवल विशभ्ाम देना 
है | निश्चय ही कल्ला का यह उद्दे श्य श्रवश्य है। परूतु यहाँ इतना नहीं 
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भूलना चाहिए कि विश्राम का श्र्थ श्रम से मागना नहीं, बरन्‌ श्रम के लिए 
शक्ति-सश्यय करना है | तुलसी कहता हैं:--- 

कबहुँऊ हों यद्द रहनि रहोंगों, 

यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। 

--विनयप त्रिका 

इसमें जहाँ जीवन की जटिलताश्रों से छूट कर विश्राम की भावना 
की श्रोर मन को प्रवृत्ति मिलती है वही तुलसी कहता है-- 

“परुष बचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहांगो” 

यहाँ जलती हुई श्राग के सम्मुख होकर जलने की भावना श्रौर जलते 
हुए भी न जलने को शक्ति यदि कला संत करके नहीं दे तकती तो कल्ला 
की सच्ची परिभाषा में ऐसी कृति पूरी नहीं उतर सकती । 

कला को जागतिक उत्ते जनाश्रों से मुक्ति देने का साधन भी मानना 
वैसा ही है, जेंसे क्रोध-परिशमन के लिए एक गिलास ठंडा पानी पी 
लेना | पर, यदि कला का इतना ही कुद्र उदृश्य होता, तो संसार के 
श्रेष्ठतम मानव इसके लिए इतने व्याकुल न हुए होते। यह सत्य है कि कला 
उत्त जना को शान्त करती है, परन्तु केवल इन्ही क्षद्र उत्ते जनाश्रों को नहीं। 
जीवन जो स्वयं एक शराब है उसमें कला ऐसा नमक घोल देती है कि उप्तकी 
सारी तेजी उतर जाती है। जीवन की इस भयावह उत्तेजना को शान्त करने 


में जो कलाकार जितना ही अधिक सफल हुआ, वह उतना ही श्रधिक मानवता 
का कलाकार सिद्ध हुआ । 


«- कला का भारतीय दृ्टिकोण;--भारतीय दृष्टिकोंग कला के इसी पक्ष 
की शोर रहा है। इस दृष्टिकोश को समझने के लिए सत्य! के स्वरूप 
को समझ लेना आवश्यक है | जिसकी सत्ता है वही सत्य है। प्रकृति सत्य है, 
क्योंकि उसकी सत्ता है। प्रकृति के विभिन्न परिमाखु परश्पर व्यवहयत होते रहते 

इसलिए प्रकृति का व्यापार सत्य है| इस प्रकृति में हमें कुछ चेतन दिखाई 
देता है, चाहे यह चेतन प्रकृति-निर्मित हो, चाहे कहीं बाहर से श्राया हो, पर 
वह है अवश्य | इसलिए! वह चेतन सत्य है। चेतन. का प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
है। श्रौर यह सम्बन्ध भी इतना प्रत्यक्ष है कि हम उसे भी सत्य कहने के लिए, 
बाध्य हैं। इसके श्रतिरिक्त और भी कुछ सत्य हो सकता है। महत्व के प्रति 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बड़े से बड़ा मनुष्य भी श्रपने से बड़े 
को देखना चाहता है तथा स्वयं उससे बड़ा बनना चाहता है। महत्व की 
इस भावना श्र श्राकांक्षा ने एक महत्तम की सुष्टि की है। भले ही वह 
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बास्तबिक न हो परूठु भानव-भावना का वह भी सत्य है श्रीर संभवतः वही 
परम सत्य है॥ उसी चरम सत्य को वेद कहता है :--- 

“पूणुमदः पूणुमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यत्ते। 

पू्ास्य पूणमादाय पृूंणमेवावशिष्यते ॥” यजु 

वह महत्तम खयं पूर्ण है, उससे उत्पन्न हुआ जगत भी पूर्ण ८, क्योंकि 
वह पूण से 'पूण रूप में ही लिया गया है | पहिले पूण की विशेषता यह है कि 
उससे पू्ण म्िकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। परन्तु संभवतः उमसे 
लिया हुआ पूण, पूर्ण होते हुए भी तब तक श्रपूर्ण रहता है जबतक पनाः उस प्र 
में मिलकर पूर्ण नही ही जाता | यद्यपि प्रत्येक कृति,श्रपने में पर्ण है, फिर 
प्रत्येक कृति को अपने भीतर श्रपूणाता की श्रनुभूति होती है| पर्ण होते हुए भी 
अपूणता की इस श्रतुभूति को भी सत्य मानना पड़ता है। मानव-जीवन की 
समस्त कल इसी श्रपूणता को पूण ता की श्रनभूति में मिल्राने के लिए उत्पन्न 
होती है | भारतीय कला का दृष्टिकोण यही है। हमने ऊपर ६ सत्यों का 
विवेचन किया है | इन ६ सत्यों में से ऐसा कोई सत्य नहीं जिसका विवेचन 
भारतीय कलाकारों ने प्रत्येक दिशा में न किया हो। अकृषति के दृश्य-चित्र 
अवश्य ऐसी वस्तु हैं जिन पर भारतीय कलाकारों ने अ्रघिक ध्यान नहीं दिया 
तथा इसीलिए प्रकृति के परस्पर व्यवहार को भी उमने मानव-जीवन से 
अलग करके बहुत कम देखा है| श्रौर ठीक भी है| यदि केवल स्वतंत्र प्रकृति 
ही होती श्रौर मानव न होता, तो उसके समस्त व्यापार किस काम के होते | 
इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । जहाँ से चेतन सत्य 
प्रारम्भ होता हे वहाँ से परम चेतन-सप्ता तक भारतीय दृष्टिकोण जिस गंभीरता 
के साथ व्यक्त हुआ है, उस गम्मीरता से उत्पन्न कलात्मक सष्टि की समता 
संसार में संभवतः श्रन्यत्र कहीं नहीं है। 


इस चेतन के व्यवहार के सम्बन्ध में भारतीय सौन्दर्य-साधक ने जिस 
सत्य को देखा वह सत्य देश, काल और स्थिति की परिधि से परे मानवता 
का शाश्वत सत्य है | श्रीर इसी शाश्वत सत्य को व्यक्त करने लिए उसने 
दो शैलियाँ अपनाई : पहिली गम्भीर तार्किक शैली और दूसरी 'कान्तासम्मित 
तयो उपदेशयुजे” शैली । इस पहिली शैली से भारतीय दर्शन का निर्माण 
। श्रौर दूसरी के द्वारा जीवन का शाश्वत सत्य सन्दर बन कर काव्य के 
रूप में उपस्थित हुआ | इतना अवश्य रहा कि भारतवर्ष की इस शैली में 
ओचित्य पर विशेष ध्यान रखा गया। इस ओऔचित्य का निर्वाह करने के 
लिए ही चेतन की वासनाश्रों का समुन्नयन किया गया : 
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आगे के सकवि रीफमिहेँ तौ कविताई, 
नतु राधिका कन्हाई स मिरन को बहानो है | 
ऐसा नही कि मनुष्य की कछृद्र मनोवृत्तियों ने भारतीय कला पर 
प्रभाव नहीं डाला । कम से कम भारतीय साहित्य तो श्रवश्य अछूता नहीं 
रह सका । परन्तु इसमें भी जीवन का, शाश्वत सत्य ही सम्मुख रखने की 
' चेष्टा की गई | इस प्रकार भारतीय कला का श्रादश जीवन के शाश्वत 
सत्य को मधुर रूप में उपस्थित करना रहा है। यथाः-- 
प्रकृति सौन्दर्य--- 
रुशित भू ग घंटावली, करत दान मधनीर | 
मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुज समीर ॥ “बिहारी 
प्रकति-व्यापार--- 
उषा सुनहले तीर बरसती, जयलच्मी सी-उदित हुई । 
उधर पराजित कालरात्रि भी, जल्न में अन्तर्निहित हुई । 
“प्रसाद; 'कामायनी” 
मानव का शरीर सोन्दर्य-- 
मख शरद चन्द्र पर श्रम-सीकर जगमगें नखत गन ज्योती-से । 
दुल गुलाब पर शबनम के हैं, कनके रूप उदोती-से। 
हीरे की कलियाँ मन्द लगें, हें सुधा किरन की गोती-से। 
आय है मदन आरती को, धर कनक-थार में मोती-से। 
; --शीतल, ९७ वीं शताब्दी 
चेतन-सत्ता-- 
भ्स पयोधि परयो गहिरे अमिसान को फेन रह यो गहिरे मन । 
कोप तरंगिनि में बहिरे पछिताय पुकारत क्‍यों बहिरे मन । 
'देबजू! लाज-जहाज ते कूदि रहूयो मुँह मूँ दि अजों रहि रेमन । 
जोरत तोरत प्रीत तुही अब तेरी अनीति तुही सह्दि रे मन ॥ 
द्व्‌! 
चेतन का प्रकृति से सम्बन्ध--- 
दूर जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, 
आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ। 
धीर जलघर की, सनत धुनि धरकी है 
दरकी सहागिन की छोह भरी छतिया | 
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आई सुधि बर की, हिए में आनि 'खरकी “त्‌, 
मेरी प्रान प्यारी' यह प्रीतम को बतियाँ। 
बीती ओधि आवन की, लाल सन सावन की, 
उग भद्दे बावन की, सावन की रतियाँ ॥२८ा। 
“-कवित्त रत्नाकर, तीसरी तरंग 
चेतन का परमेश्वर से सम्बन्ध-- 
एके दीपक किरण-करा हूँ 
धूम्र जिसके क्रोड़ में है, उस अनल का हाँथहेँ । 
नव अ्भा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हैँ । 
सिद्धि पाकर भी तपस्या साधना का ज्वलित कण हूँ। 
“-रामकुमार वर्मा 
” परम चेतन सत्ता-- 
दरस बिन दूखन लागे नेन । 
जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कबहुँ न पायो चैन । 
शब्द सुनत मेरी छतियाँ कम्पें मीठे लाग बैन । 
एक टकटकी पंथ निहारूँ, भरे छमासी रन। 
विरह बिथा कार कहूँ सजनी, बह गई करवत रन । 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन हे 
“-मीरा 


परन्तु भारतवर्ष में क॒ल्ला शब्द का प्रयोग एक भिन्न ही अ्रथ से डुशा 
है। वह भिन्न श्रथ सौन्दर्य-मावना को लक्ष्य में रखकर नहीं चला, वरन्‌ उसके 
मूल में बुद्धि-तत्व की प्रधानता है। साधारणतः काम तो सभी करते हैं, पर 
कुछ व्यक्तियों के काम करने के दंग में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो श्राकर्षण 
का कारण बनती है। इस श्राकर्षण में दृदयतत्व की श्रपेज्ञा मनस्तत्व पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गिरहकट ने ऐसी सफाई से जेब काट दी 
कि हमें खबर भी न हुई तो जहाँ एक श्रोर इस अ्रपनी हानि पर दुखी होते हैं, 
वहीं हम उसकी चतुरता की सराहना भी करने लगते हैं । इस सराहना में जिस 
तत्व की प्रधानता होती है वह तत्व ( मनस्‍्तत्व ) जब किसी कृति में उत्पन्न हो 
जाता है तब उसमें हमें कला के दर्शन होते हैं । 


इस तत्व की स्ष्ट व्यंजना करने वाली चोसठ कलाश्रों की गणना की 
गई है | इन चौंसठ कलाश्षों में चोरी, थ,त-कीड़ा जैसे विगहणीय, काम कलश्ों - 
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जेसे गोप्य शोर संगीत तथा नृत्य जैसी उन्नत कलाएँ भी हैं। साथ ही 
समस्थापूर्ति को भी कला ही माना गया है, क्‍योंकि समस्यापूर्ति में राग्रात्मकः 
तत्व की मौलिक उत्पत्ति कविके हृदय में नहीं होती। कवि पहिले समस्या का 
ग्रहण करके उस पर विचार करता है, श्रौर फिर उसको पूर्ति करता है | स्पष्ट है 
कि ऐसी साहित्यिक कृतियों में हृदय तत्व पीछे श्राता है और बुद्धि तत्व पहिले १ 
'इसलिए ऐसी कृियों में बुद्धि तत्व की ही प्रधानता रहती है। रागात्मक 
तत्व की गोणता के कारण ही सम्स्यापूर्तियों को कला की श्रेणी में मिता 
गया है | 
,. यह बात नहीं है कि ऐसी समस्त समस्‍्यापूर्तियाँ कला की ही श्रेणी में 
आती हों | प्रतिमा-सम्पन्न कवि के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि “जहाँ 
जाय रवि, वहाँ जाय कवि |?” ऐसा कवि पराई भावनाओं को अ्रपनी बना 
सकता है और उनमें राग उत्पन्न कर सकता हैं। ऐसी समस्यापूर्तियाँ भी कला' 
की सीमा से बाहर आकर काव्य बन जाती हैं | मुशायरे में किसी हिंदू ककि 
की उपस्थिति में यह तरह” रक्‍खी गई--“मुश्रकों काफिर है जो बनन्‍दे नहीं! 
इस्लाम के |? मुमलभान कवियों के लिए इस समस्या में रागात्मक तत्व का मिल 
जाना अ्रसम्भव नहीं हे । परन्तु हिंदू कवि के लिए. इसमें रागात्मक तत्व ह्वॉढड़ 
लेना उसकी प्रतिभा पर निर्भर था | 
कबि ने पढ़ा:-- 
4ज्ञाम के मानिन्द हैं गेसू मेरे घनश्याम के | 
मश्रिको काफिर हैं जो बन्दे नहीं इसलाम के ॥” 

कवि के पद में रागात्मक तत्व ने बुद्धि-तत्व को पराजित कर दिया है | 
उमके इसलाम ने हृदय-मुग्धकारी जिस चिकुरराशि की ओर संकेत किया हैं वह 
न जाने कितने क्ृष्ण-प्रेमियों का बन्धन बन चुकी होगी। यदि किसी ने 
इसलाम को स्वीकार न किया तो निश्चय ही वह परमात्मा में दोत माननेवाला 
और नास्तिक है। यद्यपि इस पद में बुद्धितत्व उपस्थित होने के कारण उसे 
कला की कोटि में भी रक्खा जा सकता है, परन्तु हमारी दृष्टि में यहाँ हृदय श्रागे 
हैं, बुद्धि पीछे । 

भतृ हरि ने जहाँ कहा है “साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षातपशुः 
पुच्छु विषाण हीनः” वहाँ कला शब्द के कृतित्व की इसी विदग्घता की ओर 
संकेत किया गया है। 

क्षेमराज ने कला की व्याख्या की है “कलयति स्व ॒स्वरूपावेशेन तच- 
वस्तु परिद्च्छिनत्ति इति कला व्यापार: |” इस व्याख्या में “कल्न” धातु, को 
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गति के श्र में लिया गया है। कला श्रपने स्वरूप के श्राविश से गतिमान 
होती है और वस्तु-वस्तु में परव्पर भेद उत्पन्न कर देती है। यह इस व्याख्या का 
मोलिक श्रर्थ है। इस पर टिप्पणीकार ने “कलयति स्वरूपं श्राविशयति वस्तुनि 
जया तत्र-तत्र प्रभातरि कलन॑ एवं कला” लिखा है। प्रसाद जी ने इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की है “नव-नव स्वरूप प्रथोस्लेखशालिनी सम्बित वस्तृश्रों 
में या प्रमाता में स्व? को श्रात्मा को परिमित रूप में प्रक। करती है | इसी क्रम 
का नाम कला है |?” यह व्याख्या मूल से भी अ्रधिक व्याख्या के योग्य हो गई 
है। स्वरूप प्रथोल्लेखशालिनी सम्बित” शब्द का भावसमझना सरल नहीं है| 
संभवत: प्रसाद जी का तात्पय यह है जैसा उन्होंने श्रागेकी व्याख्या में कहा 
है कि स्व को कलन करने का उपयोग, श्रात्मानुभति की व्यंजना में प्रतिभा के 
द्वारा तीन प्रकार से किया जाता हे--अ्रनुकूल, प्रतिकल, श्रद्ध त।* श्रात्मा 
जन्न वस्तु के साथ रागात्मक सम्बन्ध से जड़ित हो जाता 6 तब जिस प्रकार की 
अमुभूतियाँ उसे प्राप्त होती हैं उनको व्यक्त करने के दंग का नाम कला हैं । 
समझ में नहीं आ्राता कि प्रथोल्लेखशालिनी” शब्द का क्या श्रर्थ है। इसका 
स्पष्ट भाव तो यह है कि जिस क्रिया के द्वाश प्रमाता (विध्ञासर्क श्रथवा कवि 
या कलाकार) वस्तु में खपने स्वरूप का प्रवेश करता है श्रथवा वस्तु-जन्य 
प्रभाव में प्रमाता की अ्नुभति सहकारियी बन जाती है उस क्रिया का नाम 
कला है| ऊपर हमने “परिच्छिनत्ति! का श्रथ परि उपसर्गपूर्वक्त 'छिंद' घानु के 
वर्तमान काल के रूप को लक्ष्य में रखकर विशेष भेदीकरण किया है | यहाँ हम 
शिव-सूत्र-विमशिनी में व्यक्त क्षेमरज के मूल गत “'कल्लयति स्वस्वरूपावेशेन 
: तत्तद्वस्तु परिच्छिनत्ति इति कला व्यापार: |” पर विचार करेंगे। किसी वस्तु 
के निर्माण में कारणों को वियेयना करते हुए श्ररस्तू ने उपादान (7780067" 
के साथ ही मानसिक आकार (7070) को भी कारण माना है। किसी 
पुतली के बनाने में लकड़ी उसका उपादान कारण है और पुतली का वह चित्र 
लो कलाकार के मस्तिष्क में है, वही उसका फार्म (70000) है | इस परिभाषा 
में व्वस्वरूप॑े कलयति” का श्रथ यही है कि कलाकार श्रपने मानस में स्थित 
वस्तु के श्राकार ( 077 ) को उपादान कारण में प्रविष्द ( गतिमान 
अथवा ज्षिप्र) कर देता है। इस प्रकार वल्तु में एक विशेष रूप जो कलाकार के 
मस्तिष्क की उपज है, दिखाई देने लगता है। विभिन्न कलाकारों के मानस में 





/ तक तललनकस बल विन ऋमना ५ न जरा 
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१---जयशंकर प्रसाद--काब्य श्रोर कला तथा अन्य निबंध, प्रृष्ठ २४ | 
२--वही--पुष्ठ २४, (संस्करय संवत १६४६) | 
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स्थित पुतली के श्राकार में एकरूपता होना प्रायः कम संभव है। इसीलिए 
प्रत्येक को इृति में भी एकरूपता नहीं होती है । इसी को क्षेम राज कहता हैं 'तत्तदू- 
वस्तु परिच्छिनत्ति” उस उत्त वस्तु को भिन्न कर देता है। श्रर्थात्‌ एक कलाकार 
का मानसिक श्राकार दूसरे कलाकार के मानसिक श्राकार से भिन्न होने के 
कारण विभिन्न कलाकारों की स्व दृत्ति दूसरों से भिन्न रहती है। 

इसी भाव को भोजशज ने दूसरे शब्दों में कहा हैं। वे कहते है।-- 
“व्यग्जयति कतृ शक्ति कलेति तेनेह कथिता सा ।” कत शक्ति का श्रथ॑ है कर्ता 
की प्रतिभा अ्रथवा कर्ता की कल्पना और बुद्धि के साथ ही उसकी शिक्षा और 
श्रभ्यास की श्रभिव्यंजना | जिस कृति में यह हो उसे उसकी कलात्गक रचना 
कहेंगे। यहाँ भी कवि का व्यक्तित्व श्रपने समस्त उपकरणों के साथ प्रधान स्थान 
पर है | बस्त॒ुतः कल! के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण यही है। 


साहित्य और कलाः--कल्ा के सम्बन्ध में पूर्व व्यक्त भारतीय दृष्टिकोण 
इतना विस्मृत हो गया है कि लोग कला शब्द से केवल कृति का सौन्दर्य हीं 
गहण करते हैं । श्रतएव यहाँ हम उसी दृष्टिकोण से कला पर बिचार कर गे । 
पाश्चात्य विद्वानों ने कलाओं को पाँच श्रेणियों--बस्तु, मूति, चित्र, संगीत श्रौर 
काव्य में विभक्त किया है श्रौर स्थूल उपकरणों के पूर्णतः अभाव के कारण 
साहित्य को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। यद्यपि हम साहित्य की सर्वश्रेष्ठता केवल 
स्थूल उपकरणों की न्यूनता ही के कारण स्वीकार नही करते हैं | वरन्‌ उसकी 
श्रेष्ठता का प्रधान कारण मनोविज्ञान में निहित पाते हैं | परन्तु प्रस्तुत निबन्ध 
में उतकी चर्चा श्रप्रासंगिक होने के कारण हम यहीं छोड़े देते है । 

सृष्टि में मनुष्य सबश्रेष्ठ है। माननीय भावनाश्रों में कोमल मावनाएँ 
सवश्रेष्ठ है श्रोर उन कोमल भावनाओ्रों की व्यंजना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम 
साहित्य है। यह शक्ति किसी श्रन्य कला में नहीं है। साथ ही भावों की गति- 
शोलता का चित्रण भी केवल साहित्य ही कर सकता है। केवल स्वर-लहरी- 
साधित संगीत भी यह कार्य नहीं कर सकता, यद्यपि उसमें स्थावर, जंगम, चेतन, 
श्रचेतन सभी को चलायमान करने की शक्ति है | भावों की इसी गतिशीलता 
के शुण के कारण साहित्य मानव का संगी बनता है। यह श्रेय किसी श्रन्य कला 
को प्राप्त नहीं । ताजमहल हम नित्य नहीं देख सकते हैं, परन्तु रसखान के 
पद में व्यास सस का हम नित्य आस्वादन करते हुए भी कभी तृप्त नही होते 
हैं। संगीत को स्वर-लहरी संसार में कंपन भर कर वाजु में स्वन्लीन हो जाती 
है, उत्तकी फनकार भी लय हो जाती है, परन्तु सूर के पद की चोट सदेव 'तन-मन 
को धुना”” करती है। श्रपने प्रिय जन का चित्र हम छाती से चिपकाये रहते 
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हैं, परन्तु चित्रगत सोन्दर्य के कारण नहीं, श्रपितु केवल उस भावशत सौन्दय्य के 
कारण जिसकी विषय-पीड़ा से विदवल होकर दशरथ ने कद्दा था : 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु-चित-ह्ित चातक जलधर | 
अथवा 
मदर्थ संदेश मुणाल्मन्थरः प्रियः कियद्दर इति त्वयोंदिते । 
विलोकयन्त्या रुदतोडथ पक्षिणः प्रिये स कीद ग्मविता तब क्षण: ॥ 
नैषध चरित, प्रथम सगग, १३७वाँ श्लोक | 
नल के हाथ में फेसा हुआ हंस अपनी स््री हंसिनी के सम्बन्ध में कल्पना 
करता हुआ कहता, हैं जब तू मुम्ते न श्राया हुआ देख कर मेरे साथी पत्तियों से 
पूछेगी, “मेरे लिए संदेश श्रोर मणाल लाने में छुस्त मेरा प्रिय कितनी दूर है,” 
आर जब उनको रोते हुए! देखेगी तब वह क्षुण तेरे लिए कैसा होगा | 
कोई मी चित्र इस भाव की तीक्षणता की व्यंजना कर सकने में सम 
नहीं, कोई भी राग 'की दस्मविता तब ज्षुण” को व्यक्त नहीं कर सकता है । इसी 
प्रसंग में 'दिशानि शून्यानि विल्लोकयिष्यति! को कौन कावथ्येतर कला व्यक्त कर 
सकती है । यदि केवल उपादान की श्रमूर्तता ही काव्य के उत्कर्प का साधन 
होती तो इन छुन्दों को पढ़कर हमारे श्राँसू न खिंच आते । 


साहित्य की विभिन्न परिभाषाएँ 


साहित्य की विभिश्न परिभाषाएँ 


: भारतीय आधार;-..संसार में जिस कला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है उसका” 
स्वरूप क्‍या है और साहित्य से उसका क्‍या सम्बन्ध हैं, यह प्रश्न सदा से उलमका 
हुआ बना रहा है और संभवतः श्रव भी बैता हो उलमका हुआ है। विभिन्न 
विचार-परंपराश्रों में इस सर्वश्रेष्ठ कला का विभिन्न रूपों में विवेचन किया 
गया है । इसी लिए विभिन्न वादों का उदय हुआ | हम उन मौलिक मनोवृत्तियों 
का विवेचन कर चुके हैं जिनसे ये तिभिन्न विचार-परंपराएँ उदित हुई हैं। यहाँ 
हम उन विभिन्न-परंपराश्रों को संग्रहीत करके विभिन्न वादों के साथ उनके समन्वय 
पर विचार करेंगे | 


मानव में वाणी का उदय विकरासवाद के क्रम श्रथवा देवी शक्ति से, 
अथवा आत्मा की स्व-शक्ति के रूप में हुआ | जित दिन मनुष्य ने यह समा 
कि उसका कोई भाव स्थिर रहना चाहिए,, उसी दिन से साहित्य का उदय हुआ। 
जिस ऋषि ने सबसे पहले उस बैल" का दशन किया जिसके चार सीण, तीन 
पाँव, दो शिर और सात भजाएँ हैं, जो तीन रस्सियों से बेधा है और मर्त्य लोक 
में गरजता हुआ शथ्रा घुसा है, उसने अपनी यह अनुभूति अ्रपनी सन्तति को देने 
क॑ इच्छा की होगी | संभवत: किसी ऐसे ही समय से साहित्य का उदय हुआ 
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१--चधत्वारि »'गा त्रयो अस्य पादाः हैं शीर्ष सप्तहस्ता सो5स्थ 
त्रिधा बढ़ो दषभों रोस्वीति महोदेवों मत्या आविवेश । 
ऋण ४६७३० 
बैल के चार सींगम- नाम ( संशा ), श्राख्यांव (क्रिया ); ऋ्दन्‍्त 
और तडछ्ित | तीन पाँव -: तीन लिंग-्त्री लिंग, पुढ्लिंग श्रोर नपु सकक्षिंग 
दो शिर-प्रातिपदिक और श्रब्यय । सात हॉँथ-लात कारक--करतों, कम, करण 
संप्रदान, भ्रपादान, सम्बन्ध, अधिकरण। श्रिधा बद्ध--तीन प्रकार से बधा 
हुआन्न्वीन बचन-एक बचन, द्वि बचन, बहु बचन ! बेल-साहित्य | 
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हो । श्रर्थात्‌ बेखरी वाणी ने व्याकरण-सम्मत शब्दों के सहारे मानव-भावनाओं 
को शाश्वत जीवन प्रदान करने का साधन दे दिया | इस मंत्र का दशन ऋषि 
को सर्व प्रथम नहीं हुआ था | जब यह गरजता हुआ बल मर्त्यों म॑ घुस चुका 
था तब उसे इस मंत्र का दर्शन हम्मा था | हम यह नहीं कह सकते कि संसार 
में जिस वाणी का ग्रादुर्भाव हुआ था वह वाणी यही थी | परन्तु उपस्थित साक्ष्य 
हमें इस निर्णय पर अ्रवश्य पहुँचाते है कि आय जाति को संभवतः इसी बाण 
का सब प्रथम दर्शन हुआ। । संभव है कि यह बेद-वाणी उस प्रारम्भिक बाण 
का कुछ अ्रधिक विकसित रूप हो जो इन मंत्रों के द्रष्टाश्रों से पूर्व प्राकृत जन 
बोलते रहे हों | परन्तु साहित्य का प्रथमावतार इसी बाणो में आयंजाति को 
आप्त हुआ जिसे आयी ने भ्रति-मानव परिश्रम के द्वारा श्रव तक सुरक्षित रब | 
: इस प्रकार सबसे पहिला साहित्य जो हमें प्रा्त है वह वेदिक साहित्य ही 

है । इस साहित्य में ही वे मूल तत्व प्राम होते हैं जिनसे श्रागे चलकर विभिन्न 
विधार-परंपराश्रों का जन्म हुआ । वेद से जिन विचार-परंपराश्रों का उदय हुआा 
चे-विचार परपराएँ शासन के रूप में उपस्थित हुई' | श्र्थात्‌ मनुष्य को ऐसा 
करना चाहिए, ऐसा करो श्रादि | इस प्रकार के शासन का मल खोत विधि 
निर्षेधात्मक होने के कारण वेद-वाणी को साहित्य में परिगशित नहीं किया 
बाया । यद्यपि वेद को ओर तत्सम्बन्धी साहित्य को शास्त्र की पदव! प्राप्त हुई, 
'पर वह साहित्य न बन सका । वेदों ने कतंव्य निश्चय करने ओर उसका पालन 
करने के तीन मार्ग निश्चित किये--१ ज्ञानमार्ग, २ कर्मसार्ग, ३ उपासना मार्ग । 
“इन विचार-पर पराओ्नों ने मानवात्मा को इतना अधिक प्रभावित किया कि श्राज 
'तक विचारकों के दल इन तीन रूपों में स्पष्ट विभक्त हैं। परन्तु ये मार्ग साहित्य 
के मार्ग न बन सके | यह बात नहीं हे कि वैदिक साहित्य में सब कुछ शामन 
'ही था, तीन श्रनुभूति की कोमल व्यंजना भी वैदिक साहित्य में पर्याप्त मात्रा में 
'है | परन्ठु वह अनुभूति शुद्ध और पवित्र श्रात्मा के लिए हो है। इसलिए उसे 
साहित्य कहकर स्वीकार नही किया गया | 

असुर्या नाम ते लोकः अन्धेन तमसाइडब॒ताः । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ यजुर्वेद.8० 
में आत्महत्या को शाश्वत अंधकार में डालने वाली कहा गया है और 
इस प्रकार उपदेश की प्रवृत्ति जहाँ हैं वहीं साहित्य-सोन्दर्य-व्यंबक बहुसंख्यक 
आचाएँ भी मिलती हैं। यथा;--- 

सोम रारन्धिनों हदि गाबो न यवसेष्चा 

मय इव स्व ओक्ये। ऋ० १॥६१॥१ ३ 
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“का ते उपेतिः मनसो वराय भुवदग्ने शं॑ तमा का मनीषा । 
को वा यज्ञ परिदत्तं त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥६॥" 
ऋग्वेद १ | ७६। १ ॥ 
[है प्रभो, तेरे मन को वरण करने के लिए कौन-सा उपाय है। हमारी 
कौन-सी स्त॒ति तेरे लिए सुखकारी है। ऐसा यहाँ कौन है जो यश कमों द्वारा 
' तेरी शक्ति को व्याप्त कर सके | वह मन ही हमारे पास कोन-सा है जिससे हम 
छुवि प्रदान कर सके ।] 


“य आपिनित्यों वरुण प्रियः सन्‌, त्वां आगांसि ऋणवत्सखाते । 
' मा त एनस्वन्तो यक्षिन झुजेम, यन्धिष्मा विश्रः स्तुवते वरूथम्‌॥/९ 
ऋग्वेद ७ | ८८। ६॥ 
[हे प्रभो, जीवात्मा तेरा सदा का बन्धु और साथौ है, पर तेरा प्रिय 
होकर भी तेरे प्रति श्रपराध किया करता है। हे पृज्यदेव, पाप करते हुए हम 
भोग न भोगें । आप सर्वज्ञ हैं, अपने स्तुतिकर्ता भक्त को शरण दे ।] 





१--पद्माजुवाद 

केले आऊँ तेरे पास 

अल्प शक्ति, साधन थीड़े हैं, परिमित मेरे साँस । 

किस उपाय से तेरे सन को, वरण कर सकू मेरे नाथ | 

सुखकारी हो तुके कोन-ली, मेरी स्तुति हे गौरचगाथ । 

कोन यहाँ है जो यज्ञों ति, नाप सके तथघ शक्ति महान । 

किस मन से प्यारे प्रभु तुरकूकों, अपनी छुवि कर सकू प्रदान ॥ 

“आचार्य मुन्शीरास शर्मा 'लोम” की भक्ति तरगिणी से | 


२--पद्मानुवाद 

प्रमुवर में तेरा अपराधी । 

हो प्रिय बंधचु सनातन साथी, तुझसे हाय शत्रुता बाँधी । 
खोल दिये हैं पिता तुम्हीं ने, मेरे लिए भोग-भरण्डार । 
हे यजनीय देव, में केसे भोगू लिये पाप का भार । 
भोग योग के साथ सदा है, योग याग का कर प्रतिकार । 
मेंने केवल पाप कमाया, कर तुझसे छुल का व्यवहार । 
तुम सर्वज्ष, शरण दो जन को, मेंने टेक यही साथी । 

--आचाये भ्रुन्शीराम शर्मो सोम? की भक्ति तरगिणी से | 


( इस ) 
इस प्रकार भावात्मक साहित्य के मूल अंकुर भेद में विद्यमान हैं । 


एक दिन व्याध ने क्रौँंच मिथुन में से एक का बंध कर दिया । वींब्मीकि 
की वाणी सहानुभूति से विगलित हो उठी और साहित्य का प्रथम अ्रबतार 
हुआ | साहित्य के इस प्रथम श्रवतार की विशेषता क्या है, इस पर हमें विचार 
कर लेना है जिससे साहित्य का स्वरूप निश्चित करने में मुविधा ही सके । उसकी, 
| सबसे पहिली विशेषता भाव” है जिसकी और संकेत करते हुए किसी कवि ने कहा 
है; 'श्ल,कंत्वमाडपद्मत यध्य शोकः |” श्रथात्‌ भाव-प्रवण हृदय जिस श्रनुभूति से 
(विगलित हो उठे उसकी व्यंजना साहित्य है । इसकी दूसरी विशेषता है 'शब्द! । 
यह श्लोक जिस समय रामायण में आया है उस समय शोक का प्रसंग नहीं है | 
राम ने जब कुम्भकरण का बच किया था तब उनकी स्व॒ुति इस श्लोक" से की 
गई । उस प्ररुंश में इसका अ्रर्थ है है शोभा से सम्मन्न, तुम सदेव प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो, क्योंकि तुमने कुचावेशजात कामसुग्ध युम्म (रावण-कुम्मकरण) में से 
एक का बध किया | इस अन्य श्र को श्लिष्ट शब्दों के बल से व्यक्त करने 
की शक्ति होने के कारण साहित्य का प्रथमावतार यही श्लोक मानों इस दिशा 
की ओर संकेत कर रहा हैं कि साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली केबल संकेतार्थ- 
वाचिका नहीं होती, बरन उसे सांकेतित श्रर्थ से संबद्दः श्रन्याथ वाची भी होना 
चाहिए | साथ ही प्रासंगिक श्रथ सम्बन्धवशात्‌ श्रन्या्थ की प्रतीतिकारक ध्वनि 
भी साहित्य का अंश बनती है | 


दस प्रथम श्लोक में एक वस्तु और व्यक्त होती दे जिसने साहित्य के दो 

रूपों को उपस्थित कर दिया है; १--यह छुंद स्तुति-परक होने के कारण किसी 
के कप शा 

नायक की स्तुति का वाचक हैं। इससे यह निष्कप निकला कि साहित्य किसी 

बाह्माथ साधन में प्रयक्त हुआ किसी ख्यात चरित्र का वर्णन करता है। इस 

विद्वार-परंपरा ने महाकाव्यों, नाठकों, श्राख्यानों और कहानियों को उत्पन्न 

किया २--स्वानुभूति की तीत्र व्यंजना करता हुआ यही छुंदर मुक्तक गीति-परंपरा 


'अक श्लोक है | 


१--मा निषाद प्रतिष्ठान्वसगमः शाश्वतीः समा: । 
यरक्रोंच मिथुनादेकमबधीः काससोहितम ॥ 
सा + शोभा या झ्षक्सी । निषाद ८ श्राक्षम । त्वमगम:ः शारतती समभाः ८८ 


तुम अनस्त क्‍यों तक प्रतिष्ठा को प्रास करो। क्रौचमिशुन--कुचा की 
संत्ति के जोडे । 





( (४ ) 


इस प्रकार इस प्रथम श्लोक से हमें पाँच विच्वार-मार्ग प्राप्त होते हैंः--- 

१--श्स सम्प्रदाय 

२--ध्वन्ि सम्प्रदाय 

३--श्रलंकार सम्प्रदाय 

४०-केथनानक-का व्य या इतिवृसात्मक काव्य 

४--स्वानुभूति-परक मुक्तक काब्य 

. इनके श्रतिरिक्त साहित्य की श्रन्य समस्त परिभाषाएँ भी अथम श्लोक 

में ही श्रन्वित हो जायेंगी। 

ऊपर का यह विवेचन भारतीय दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर हुआ्रा है। 
भारतवर्ष में साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने जिस अर्थ पर 
विचार किया है वह नीचे की व्याख्या से स्पष्ट हो जायगा। 

व्याकरण शाज््र को दृष्टि से साहित्य शब्दकेश्रथ पर विचार करते हुए 
हम देखते हैं कि “घा??घातु के साथ 'क्तः प्रत्यय के संयोग से हित! शब्द 
निष्पनत्न होता है। “स? के योग से सहित का श्रथ हुआ साथ--एकत्र | लोक में 
प्रसिद्ध सहित? का श्रथ है हित के साथ । इस 'सहित' शब्द से भाववाचक संजशा 
बनाने के लिए “ण्यतू? प्रत्यय करने पर 'साहित्यः शब्द निष्पन्न होता है | श्रतएव 
साहित्य शब्द का श्र्थ हुआ सहित होने का भाव | व्याकरण संसत इस श्रथ में 
दो बातें स्पष्ट हैं| पहिली एकत्र की हुई श्ञान-राशि का होना और दूमरी इस 
शान-राशि का मानव-हिताय होना । इन दोनों श्रमिधार्था को ध्यान में रखकर 
यदि हम देखें तो लिट्रेचर ([/0०7&00४7७) का भाव 'साहित्यः शब्द में 
उपस्थित है । द्विवेदी जी की यह परिभाष। “'ज्ञान-राशि के संचित कोष का 
नाम साहित्य है” साहित्य के शब्दाथ के अनुकूल ही है और संभवतः लिटरेचर 
शब्द की जश्ञापक है। 

भारतीय वाढ मय “ज्ञान-राशि के संचित कोप” को दो भागों में विभक्त 
कर दिया गया है। पहिला भाग शास्त्र कहलाता है और दूसरा भाग काव्य 
अथवा साहित्य | शास्त्र शब्द “शासु अनुशिष्ठौ” घातु से ्यच? प्रत्यव के 
द्वारा निध्पन्न हुआ है, जिसका श्रथ है शासन | हम पहिले कह आये है कि 
वैदिक साहित्य शास्त्र है । इसके कारणों पर भी विचार किया जा चुका है। न 
केबल वैदिक साहित्य ही,वरन्‌ स्मृतियों से लेकर काम-श!ख््र तक शास्त्र ही हैं, क्योंकि 
इन सब में 'ऐसा करो! श्रथवा 'ऐसा करना चाहिए! का ही विवेचन है। 
यत्रपि शास्त्र शब्द से ग्रहीत श्रनेक ग्रन्थों में ऐसे प्रसंगों की कमी नहीं है जो 


( ६० ) 


इृदयाहादका रित्व में काव्य की परिभाषा के निकट थ्रा जाते हैं, फिर भी शासन 
हे खत ९५ दि कक 
की बहुलता के कारण सम्पूर्ण अन्य शास्त्र ही कहलाते हैं| जैसे उपनिषद में:--- 


“अशणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मा गुहायां निहितास्य जन्तोाः 
तमक्रतु' पश्यति बीतशोकों घातुः प्रसादान्‌ महिमानमीशम ॥२० 
श्वेताश्वतर, द्वितीय अध्याय 


( मुक्षम से भी सृद्रम, बड़े से भी बड़ा, परमात्मा इस जीव की हृदय 
रूप शुफा में छिपा हुआ है, सब को धारण 'करने वाले परमेश्वर की कृपा से 
उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को जो साधक देख लेता है 
वह सब प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। ) 


यह छुंद अद्भुत रत का श्रच्छा उदाहरण है। योगवाशिप्ठ म॑ (रंजनो- 
पाख्यान प्रतीकवाद का श्राश्रय लेकर एक हृदयहारी उपाख्यान बन गया। 
श्रीमद्भगवत्‌गीता के श्रनेक स्थल कवि-हृदय को स्पश करने वाले हैं | फिर भी 
येसबग्रथ शास्त्र हो हैं । 


भारतीय वाड मय का वह भाग भी ज्सि साहित्य की संशा दो शई है, 
शासन करता है, परन्तु उसका शासन रहीम के इस दोहे की भाँति है:--.. 


“रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद जु होइ । 
कहा बापुरों भाम्तु है, तप्यों तरेयन खोइ ॥” 
सूर्य तपता है, तारागणों की ज्योति का अपने में बिज्ञय कर लेता है 
अथत्‌ सूर्य के तपने पर ताशणरणों की ज्योति खो जाती है। परन्तु चन्द्रमा का 
शासन दूसरे प्रकार का है। वह तारागणों को भी अ्रयनी सुधाकरों से श्राप्यायित 
करता हुआ्रा ज्योत्स्ना छिव्का देता है | 


भारतीय वाह मय का शास्त्र मनोवृत्तियों की दीप्ति का श्रपहरण करके 
चमकता है, परन्तु साहित्य मनोदृत्तियों 'को तुप्त करता हुआ चन्द्रिका बिखेर 
| देता हैं। प्रकाश रूप शासन दोनों का है जिससे अज्ञान का श्र'धकार नष्ट 
होता है, परन्तु एक के शासन में तीछृुणता है, श्रयोगी मानत उसकी और देख 
नहीं सकता, तथा दूसरे का शासन मृदु है, योगी-श्रयोगी सब उससे आँखें 
मिलाकर तृप्त हों सकते हैं। इसीलिए शास्त्र शास्त्र है। उसके पास राज-दंइ 
है। परन्त साहित्य साहित्य है। उसके पास मानव-हित-साधन की मधर 
भावना है। ट 
इस पकार भारतीय साहित्य की मुख्य तीन विशेषताएँ हैं:-..- 


( ६१ ) 


१---हित-साधन करना । 
२--मानव-मनोवृत्तियों को तृप्त करना | 
३--मानव-मनोवृत्तियों को उन्नत करना । 


विद्वानों ने साहित्य की कुछ परिभाषाएँ की हैं। हम यहाँ उनका 
, बिवेचन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये सब परिभाषाएं इन्हीं तीन विशेष- 
ताथ्रों के अन्तर्गत हैं । 
हित साधन।-- 
१--हितं पिहित॑ तत्‌ साहित्यम्‌ । 
२--हितं सन्निहितं तत्‌ साहित्यम | 
३--हित॑ सम्पादयति इति साहित्यम्‌ | 


तृप्ति: -- 


४-- सहित॑ रसेन युक्तम! तस्य भावः साहित्यम्‌ । 
४--हितेन निरतिशय प्रेमास्पदेन इतरेच्छा अ्नाधीन इच्छा विषयेण 
सहित॑ साहित्यम्‌ | 


उन्नयन; - 


६--सम्यक निहित सद्धिः तत्‌ सहित तस्य भावः साहित्यम्‌ | 

७---अवहितं मनसा महर्षिभि: तत्‌ साहित्यम्‌ । 

प८--प्रहित॑ परमेश्वरेण इति सहितम्‌ तस्थ भावः साहित्यम । 

पहिलो परिभाषा के द्वारा जिस रचना में हित छिपा हुआ हो? उसे 
साहित्य कहा गया है। इस परिभाषा की दृष्टि में साहित्य का वाध्तविक रूप 
था | उसने शैली की ही श्रोर विशेष संकेत किया है। उसका मत है कि साहित्य 
का मूल उद्द श्य हित-प्रकाशन नहीं होना चाहिए, वह उसमें छिपा रहना चाहिए। 
यह भावुक हृदय का काम है कि उस हित को खोज निकाले | वाल्मीकि की 
रामायण मनुष्य को कत्त व्य-निष्ठा का उपदेश देती है श्रथवा निवेद की शिक्षा, 
यह बात वाल्मीकि ने कही भी स्पष्ट नहीं कही है। भावुक हृदय इस “पिहितहितः 
को अ्रपनी-अपनी रुचि के अनुसार निकाल लेते हैं । 

दूसरी परिभाषा में हित की भावना को साहित्य-सेवन का अवश्यम्भावी 
परिणाम माना गया है । अर्थात्‌ निरन्तर साहित्य-सेवन करने वाले के पास हित! 
अवश्य पहुँच जाता है | क्योंकि 'हित' साहित्य में सम्निहित है। इसीलिए, नीति- 
कार भतृ हरि कहता हैः-- 


( दर ) 


“काव्यशासत्र-विनोदेन कालो गच्छति धीमताम । 
व्यसनेन च मूर्खा्णा निद्रया कलहेन वा ॥” 

श्र्थात्‌ बुद्धिमान पुरुष काव्य का श्रध्ययन इसलिए करते हैं कि काव्य 
का श्रध्ययन करने से ही उन्हें हित की भी प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि काव्य-शास्त्र 
के साथ ही 'हि]तः भी है। 

तीमूरी परिभाषा में साहित्य को हित-उत्पादन का कारण माना गया 
है | यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन जैसी भावनाओं में स्सण करता £, मनुष्य 
का श्राचार भी वेसा ही बन जाता हैं। सत्‌ साहित्य की सतत सेवा मनुध्य के 
शअ्राचरणु-निर्माण में श्रवश्य कारण बन सकती हे। टाल्स्टाय माक्स से भी 
श्रधिक शक्ति-सम्पन्न इसलिए हे कि उसने हित-मम्पादन करने वाले साहित्य का 
निर्माण किया; कोरे वाद के आधार पर वर्ग-युद्ध की प्रेरणा नहीं दी | 

उक्त तीनों परिभाषाश्रों में साहित्य की पहिली विशेषता हित-साधन करना 
दिखाई देती है | 

चौथी परिभाषा में रस से युक्त शब्दा्थ को साहित्य की संशा दी गई 
है। रस की विशेष व्याख्या हम 'रसबाद! के प्रकरण में करेंगे। यहाँ केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि रम के दो परिणाम सानव-प्रकृति के साथ होते 
हैं । पहिला 'स्वादु' ओर दूसरा तोष' । साहित्य की विशेषता यही है कि इसका 
शासन 'स्वादु” होता है श्रौर वह मनोदृत्तियों को 'तोष' देता है । राम-नाम के 
रस को इस विशेषता की श्रोर संकेत करते हुए, तुलसी कहता है:-- 

“स्वादु तोष सम सुगति सुधा के” । 

सूर कहता है;--- 

“परम स्वातु सबद्दी जु निरन्तर अमित तोष उपजावे ।” 

यह परिभाषा साहित्य के उस्त परिणाम की श्रोर संकेत करती है जो 
मानव-चृत्ति को तृत्त करके आह्ाद-प्रदायक होता है | 

साहित्य की पॉँचवीं परिभाषा में रस की ही विशेष व्याख्या की गईं है | 
उसको “निरतिशय प्रमास्पद' कहा गया है । श्रर्थात्‌ उससे अ्रधिक प्रेमास्पद कोई 
अन्य वस्तु नहीं । प्रेमाश्यद शब्द का श्रथं कोई पात्र विशेषन समझना चाहिए | 
काव्य या साहित्य पात्र से सम्बद्ध न होकर भावुक से सम्बद्ध होता है। इसी की व्याख्या 
करने के लिए वह थ्रागेकहता है (इतरेच्छा श्रनाधीन इच्छा विषयेण' | श्र्थात यह 
रस दूसरे की इच्छा का वशवर्ती नहीं होता, वरन्‌ स्वीय इच्छा का विषय होता 
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है । कोई दूसरा हमें सस-बोध नहीं करा सकता हैं। रस-बोध तो हमें स्वय॑ होता 
है | हमारी मनोदृत्ति की जो तृप्ति काव्य-विषयक श्रानन्द से तादात्म्य प्राप्त करके 
होती है उसी का नाम 'इतरेच्छा अनाधोन इच्छा विषय”! कहा गया है। मति- 
राम के इस छुंद में यह भाव अधिक स्पष्ट हो गया है:-- 


कोऊ नहीं बरजे मतिराम रहौ तित ही जितवही चित चायो | 
काहे को सोंहें हजार करो तुम तो कबहूँ अपराध न ठाय्पे ॥ 
सोबन दीजे न दीजे हमें दुख, योंही इृथा रसवाद बढ़ायो। 
मान रहयोई नहीं मनसोहन, मानिनी होय सो माने मनायो॥ 


नायक नायिका के मान को अनुभव करता है। विनयादि द्वारा इस 
स्वकीया मध्या का मानापनोदन करने की चेप्टा करता है। संभवत: अपनी- 
पराई सैकड़ों शपथ खाकर वह अ्रपनी निरपराधिता सिद्ध करना चाहता है। वह 
श्रनेक प्रेमालापों द्वारा अपने हृदय में स्थित रति-भावना का पुनरदय अपनी 
प्रियतमा के हृदय में चाहता है। परन्तु यह भावना नायिका के इच्छाधीन विषय 
में नही है । उसके इच्छाधीन विषय में 'मान” है। वह कहती है-कही दूसरे 
स्थान पर रहना अ्रपराध तो है ही नहीं, इसलिए. हजारों सौंहे खाकर अ्रपने को 
निरपराध घोषित करने की चेष्टा व्यथं करते हो। फिर किसी को मना करने का 
अधिकार ही क्या है ! जहाँ तुम्हारा मन चाहे, वहाँ रहो । श्रव इस समय हमसे 
जो रसवाद की बातें कर रहे हो, उनका यह उचित श्रवसर नहीं है| इस अनव- 
सर रसवाद से हमारा चित्त दुःखी होता है| तुम भी थके हो, सोश्रो | और मैं 
भो सोना चाहती हैँ | कदाचित्‌ यह मध्या अभी तक अपने प्रियवम के आगमन 
की प्रतीक्षा में जागती रही हैं ओर उनके आ जाने पर अपनी इस दशा को व्यक्त 
करने के लिए कहती है कि श्रव तो 'सोवन दीजै, न दीजै हमें दुख” | वह' 
कहती है कि यह रसवाद तुम व॒था बढ़ा रहे हो । क्योंकि इसके अन्तर में वह गूढ़ 
अपमान छिपा हुआ है जिसमें गेरियत (परायेपन) की भावना है| मुझ अपनी 
को जब तुमने पराया समझ लिया तब मेरा सम्मान तो छुमने पहिले ही नष्ठ कर 
दिया । फिर मुझे क्या अधिकार रहा कि में मान करूँ और तब इसे मनाने 
की ही आवश्यकता क्‍या रही १ तुम उसे जाकर मनाश्रों जिसे तुम अपना समझते 
हो ओर इस अपनेपन की भावना के कारण जिसे मान करने का अधिकार हो । 

यहाँ नायक-इच्छाधीन विषय रति या संभोग थगार के इच्छाधीन विपय 
मान अथवा विप्रलंभ शगार दोनों भिन्न श्राश्रय में रहने के साथ एक दूसरे की 
अनुभूति नहीं बन सके । यद्यपि दोनों एक दूसरे की श्रनुभूतियों को समभझते हैं 
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परन्तु अपना सकने में असमथ हैं | समस्त साहित्य इसी रोग की वस्तु है| 
साहित्य का श्रानन्द इच्छाधोन विषय ही रहता है, इतरंच्छाधीन विपय कभी नहीं | 
उक्त दोनों परिभाषाएँ मनोवृत्ति को तृष्त करने की भावना व्यक्त 
करती हैं | 
छुटीं परिभाषा के अनुसार सजन लोग जिसे भली प्रकार धारण करते ह# 
उसे साहित्य कहते है श्रोर उसी की भाववाचक संज्ञा साहित्य है। श्र्थात्‌ 
साहित्य केवल क्ुद्र वासनाश्रों की वस्तु नहीं, वह मनुष्य की मोलिक मनोबृत्तियों 
को उन्नयन ( 8प0॥778007 ) की श्रोर प्रबृत्त करने वाली वस्तु है | यद्यपि 
सत्‌ श्र अ्रसत्‌ परस्पर सापेक्ष शब्द हैं, परन्तु प्रत्येक देश श्रीर प्रस्येक काल 
अपने विशिष्ट मापकों के द्वारा इनकी विशिष्ठ परिभाषाएँ बनाता रहता है। 
उन परिभापाश्रों के अ्रनुमार सत्‌ अमत्‌ का स्वरूप निश्चय होता दे श्र साहिन्य 
श्र॒सत्‌ पर सत्‌ की विजय दिखाने में समथ होता है| संसार का कोई भी साहित्य 
इसका अ्रपवाद नहीं | वैसे तो वर्षा में मविखियों का भी श्राधिक्य हो जाता है | 
सातवीं परिभाषा के अ्रनुसार सत्‌ का. सम्यकू विकास भारतीय साथक 
महर्षियों में मानते हैं। महर्षि भी जिस वाड मय का सावधानतापूर्वक मनन करते 
हैं वह साहित्य है। हम मन्त्र द्रष्टा महर्षियों के उद्धरण ऊपर दे श्राये हैं । यहाँ 
उनको शआाद्ृत्ति की श्रावश्यकता नहीं। महर्षि वेदव्यात का भीमद्भागवत और 
महाभारत यदि साहित्य नहीं है तो श्रोर कुछ नहीं है | परन्तु इस साहित्य की 
प्रद॒त्ति मनुष्य के मन की बृत्ति को सदेव ऊँचा उठाने में सहायक रही है श्रौर 
उसकी यह शक्ति श्राज भी वैसी ही सजीव है। 
आठवीं परिभाष्रा के अनुसार भारतोय साधक श्रपने अत्येक कार्य में 
परमात्मा को देखता है। श्रौर उत्की समस्त गतियों का नियामक वही परमात्मा 
है। अतएव वह मानता है कि साहित्य की हित-साधक शक्ति परमात्मा को 
भेजी हुई है। परमात्मा ही अपनी श्रतुकम्पा से लोक-विपयिणी मानव-मनोश्रत्ति 
को जब श्रलोक-विषयिणी बनाने की इच्छा करता है तब साहित्य का सृजन होता 
है। जिससे 'नोंन तेल लकड़ी? के चक्कर में फँसा हुआ भनुष्य का सन अक्नस्वाद 
सहोदर काव्यानन्द! की प्राप्ति करके संसार से ऊँचा उठता है और इस प्रकार 
उसकी वृत्तियों का उन्नयन होता है | 


इस प्रकार ये दोनों मत भी साहित्य की तीसरी विशेषता के श्रन्तर्गत हैं । 


लिटरेचर ( [4607७॥प7७ ):--भारतवर्ष की साहित्य-सम्बन्धिनी यह 
विचारधारा विश्वजनीन है| संसार की प्रसिद्ध भाषाओं में साहित्य का प्राथ- 
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मिक श्रथ इसी रूप में ग्रहण किया गया है। लिट्सेचर ( ॥/6067७४४7७ ) 
शब्द के सम्बन्ध में इनसाइक्लोपीडिया ब्रियनिका ( 7॥0700708०१७- 
फत॑(छंए708 ) में इस प्रकार व्याख्या को गई हैः-- 
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अंग्र जी में प्रयुक्त होने वाला शब्द 4॥0७७७0ए"७ मूलतः भाव से.- 
सम्बद्ध नहीं है | लिट्सचर शब्द का शाव्दिक अ्रथ अक्षर! से सम्बद्ध शआआाक्षरः 
है; अर्थात्‌ वे विचार जो व्यंजनादि की सहायता से व्यक्त किये जायें। इस अर्थ 
में लिग्सेचर शब्द का प्रयोग उन समस्त विचारों के लिए हो सकता है जो 
मनुष्य की अनुभूति में किसी प्रकार आते हैं, परन्तु पश्चिम का प्राचीन साहित्य 
भी ओरोडेसीः श्रोर 'इलियड” में जिस ओर संकेत करता है वह इस बात का 
निदर्शन है कि लिट्रेचर कोमल तृत्तियों की व्यंजना है| यह अनुमान किया 
जाता है कि इन महाकाव्यों के स्वयिताओं ने अपने पूर्व में उपस्थित “देव- 
स्तव गीत, 'चारण गीत?, 'शोक-गीत? श्रथवा श्रन्य मनोदशाओं को व्यक्त करने 
बाले गीतों से भाव-ग्रहण में प्रेरणा पाई । इन गीतों की ओर इन महाकाब्यों में 
यत्र-तत्र संकेत मिलते हैं। 

इसीलिए लिग्रेचर की व्याख्या करते हुए 'इनसाइक्लोपीडिया? कहती 
है कि मानव के सर्वोत्तम विचारों की बर्णा द्वारा सर्वोत्तम व्यंजना ही लिग्रेचर 
है | मेथ्यू आ्रार्नल्‍्ड भी यही भाव व्यक्त करता है : 
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“नसाइक्लोपीडिया? ने उन समस्त कारणों परभी विचार किया है जिनसे 
साहित्य विभिन्न भागों पर चल पड़ता है। यूनान की दो जातियाँ अ्रपनी विशेष 
कलाक्ृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्पार्टन जाति युद्ध-प्रिय थी। श्रतणव उनके 
गीत और समस्त कल्ाएँ वीरता की व्यंजक हैं । एथेनियन सौन्दर्य के उपासक थे। 
श्रतः उनकी कृति में भावनाओं की कोमलता है। भत्ते ही अन्त तक स्पार्टन की कठोर 
शक्ति के सम्मुख एथेनियन की कोमलता नतमस्‍्तक हो गई, परन्तु दोनों का 
साहित्य उनकी जातिगत विशेषताओं का निदर्शकः रहा है। श्रन्ततः एक दिन 
ऐसा "आया जब एथेन्स की कोमलता ने स्थार्त की कठोरता पर विजय प्राप्त की 
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और इस प्रकार जिस मधुर साहित्य का निर्माण हुआ वही लेटिन साहित्य के 
अधुर काव्य की पृष्ठभूमि है । 

कभी-कभी साहित्य का स्वरूप बेयक्तिक मानस की प्रद्कत्ति की विभिन्नता 
के कारण साहित्य की समकालीन सामान्य धारा से नितान्त विभिन्न रूप में 
उपस्थित होता है। मिल्दन का व्यक्तित्व श्रोर उसका साहित्य दोनों ही इस 
प्रगति के उत्तम उदाहरण है। फ्रांस के साहित्यऔर उसकी विचारधारा का यभुत्व 
न केवन इंगलैण्ड, अपितु पूरे यूरोप पर बहुत समय तक रहा | उसका कारण 
याल्टेयर और रूसो के क्रान्तिकारी विचारों से उठे हुए फ्रांस का राजनेंतिक महत्व 
था । नेपोलियन की विजय ने इस प्रभाव को कुछ समय के लिए स्थायी 
रूप दे दिया । 

“इनसाइक्लोपीडिया' केवल कोष-ग्रन्थ है | श्रतएव उसकी व्याख्या विभिन्न 
विद्वानों की व्याख्या का संग्रह ही है। हम देखते हैं कि ये सब व्याख्याएँ पश्चिम 
के प्रतचीन दाशंनिकों ने पहिले ही कर दी थीं । प्लेटो जीवन के तथ्यों से सीधा 
सम्बन्ध रखने वाले शान के संग्रह को साहित्य मानता है | वह फहता है कि 
मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। उसकी चिन्तना के स्थायित्व के लिए साहित्य को 
आवश्यकता है| श्रतएव दाश निक श्रथवा आ्रालोचनात्मक मार्ग पर चलने बाची 
उसकी चिन्तना जिस ज्ञान का संग्रह करती है, उसी का वाहक साहित्य बन जाता 
है। साहित्य के इस रूप में सौन्दर्थ विचारक की रचनात्मक शक्ति के द्वारा 
उत्पन्न होता है। उतकी रचनात्मक तथा विचारात्मक शक्तियों के संयोग से जिस 
कृति का जन्म होता है, वह कलाकृति कहलाती है। हम देखते हैं कि प्लेदो ने 
सबसे श्रधिक बल साहित्य के श्रन्तरंग विचारांश पर दिया है| उसके बहिरंग 
स्परूप शैली को वह विचार से सदेव गौण मानता रहा है। 

विभिन्‍न पश्चिमीय विद्वानों के मत+---प्लेटो श्रपने दार्शनिक 
विचारों में समाज का अधिक महत्व समझता है। उसकी दृष्टि में साहित्य व्यक्ति 
की अ्रपेज्ञा समाज के लिए! है | समाज की दृष्टि में वह व्यक्ति की उपेन्षा करता 
है। इसीलिए उसने साहित्य के विचारात्मक श्रौर चारित्रिक श्रेश पर विशेष बल 
दिया है । वह कहता है कि जो वस्तु जितनी ही अ्रघिक नैतिकता के निकट होंगी 
चह उतनी ही अधिक सुन्दर होगी | क्योंकि कलाकृतियों का नैतिक प्रभाव मानब- 
जीवन पर पड़ता है श्रौर कलाकृति में कलाकार के व्यक्तित्व की नैतिकता प्रति- 

फलित होती है । 

श्ररस्तू पहिला पश्चिमीय दाशंनिक था जितने कलाश्रों की व्याख्या की | 
'पाँच ललित कल्नाओं का विभाजन और उनमें काव्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान श्ररस्तू 
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ने ही दिया था। परन्तु अरस्तू की दृष्टि में इन कलाश्रों की उत्पत्ति का मौलिक 
कारण श्रनुकृति ( ॥7080४07 ) की ही प्रवृत्ति है। अपने बाल्यकाल से' 
ही मनुष्य में श्रनकरण की मोलिक प्रवृत्ति होती है। प्राणि मात्र का यह स्वभाव 
है कि जीवन-निर्वाह के योग्य क्रियाकलाप को वह अपनी वंश-परंपरा से सीखता 
है। बिल्ली अपने बच्चे को चूहें का शिकार करना सिखाती है। वे बच्चे अनु- 
करण से ही यह क्रिया सीखते हैं | इसी प्रकार चिड़ियाँ श्रनुकरण के द्वारा चुगना 
ओर उड़ना छीखती हैं। मनष्येतर प्राणियों में अनकरण के द्वारा केवल वे ही 
क्रियाएँ सीखी जाती हैं जिनका सम्बन्ध उनके जीवन-निर्वाह से है | इस शिक्षा में 
भी “उनका सहज शान सहायक रहता है| यद्यपि कुछ पक्षी जैसे शुक-सारिका 
अथवा अज न श्रादि मनुष्य की वाणी का शुद्ध अनकरण करते देखे गये हैं, किन्तु 
उनकी यह शक्ति उनके जीवन-व्यापार में सहायक नहीं है। मनष्य में भी यह जन्म- 
जात प्रवृत्ति उपस्थित है, परन्त मनृष्य की श्रनकरण शक्ति और पशु की अ्रनु- 
करण शक्ति में अन्तर केवल इतना है कि मनष्य श्रनकृति द्वारा प्राप्त ज्ञान को 
अपना बना लेता है और उसका अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकता है, जो 
पशु के लिए श्रसम्भव है | सम्मवत:ः अनकृति की इसी शक्ति को विचार में रखकर 
अरस्तू मनुष्य ओर पशु का भेदक-गुण ( 0ा7/००७०४०४७ ) अ्रनुकर्ण को 
मानता है। 

मनुष्य प्राणियों में सबसे अधिक अनुकरणशील होने के कारण न केवल 
शिक्षा ही आप्त करता है, वरन्‌ वह श्रनुकृति से आनन्द भी प्राप्त करता है; 
क्योंकि उसके द्वारा उसकी श्रान्तरिक वृत्ति को तृप्ति प्राप्त होती है। बच्चों की 
तुतलाती बोली बोलते सुनकर उसे श्रानन्द इमीलिए प्राप्त होता है कि वह 
श्रपनी वाणी की श्रनुकृति का उदय उस बालक में देखता है| वही वाणी जब 
उस बालक की श्रपनी वाणी हो जाती है तब अ्रनकृति की कमी हो जाने के 
कारण आनन्द की मात्रा न्यून हो जाती है । मूर्ति या चित्र इसी अ्रनुकृति 
की समरूपता के कारण श्रानन्दप्रद होते हैं । 

मनुष्य अ्रपनी श्रनुकरण बृत्ति कौ तृसति के लिए जिन वस्तुश्नों का 
उपयोग करता है, वे पत्थर श्रादि से निर्मित मूर्तियों, रंग आदि से निर्मित चित्र 
अथवा शब्दों से व्यक्त किये गये वर्णन होते हैं| इन साधनों से प्रश्तुत अ्नुकृत 
वस्तु जितनी ही अधिक अ्रनुकार्थ के अनुकूल होती है उसमें उतनी ही अधिक 
श्रानन्ददायिनी शक्ति होती है। 

मनष्य की अ्नकरणवृत्ति स्वाभाविक है। अतएुव उसमें कुछ काय तो 
स्वाभाविक अनुकझृति के फल होते हैं | यथा छोटे बच्चे कोयल को बोली का श्रनक रण 
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करके उसी स्वाभाविक वृत्ति की तृप्ति करते हैं। परन्तु कुछ ऐसे प्रतिभासम्पन्न 
व्यक्ति भी होते हैं जो स्वभाव का माध्यम ही स्वीकार नहीं करते, वरन्‌ उनका 
माध्यम कलात्मक हो उठता है। अर्थात्‌ वे श्रपनी श्रनकृति को सत्य के इतना 
निकट पहुँचा देते हैं कि अ्रनकृति और अनुकारय में केवल दाशनिक श्रन्तर ही 
रह जाता है| इस भेद-प्रतीति के स्थगन की ही श्रनुक्कति से द्वादा के मन में 
श्रानन्द की सष्टि होती है। श्रौर इसीलिए संसारमें ऐसी वस्तुएं भो हैँ जिनका 
यद्रपि प्रत्यक्ष दर्शन हमें दःखद होता है, परन्तु यदि वे श्रनुकरण के दाग उपस्थित 
की जाती हैं तो उनसे हमें सखदायक भावना की ग्राप्ति होती हे । 


इस प्रकार श्ररस्तू कला का मूल उदशम श्रनुकरण में मानता हैं । 
ब्र्थात्‌ जीवन-व्यापारों की सद्चो श्रनकृति का ही नाम कला दै। कला के 
सम्बन्ध में उसका मत यह है कि शब्द के माध्यम से' सत्य की अनक्षति काव्य 
की उत्पादिका है | शब्द-माध्यम से व्यक्त होने वाली अनुक्ृति में जब शब्द 
के साथ छुंद श्रौर संगीतात्मकता का योग हो जाता दै तब काव्य को उत्पत्ति 
होती है। श्रर्थात्‌ श्ररश्तू की दृष्टि में साहित्य-काव्य के मौलिक तत्व 
इस प्रकार हैं;-- 


१०-वास्तविक गत 

२--श्रनुकृति को भावना 

३--अ्रनक्षति में शब्द, छुन्द और संगीतात्मकता 

इसी अनकझृति को भावना को वड सबर्थ ने भी स्वीकार किया है । वह 
श्रपनी पोइट्री एएड पोइथि्कि डिक्शन! (0७07४ 800 20600 
70४07) में कहता है 

“फा७ एछएंग्रणं 0 00]600, 97090860 3 (8889 90878 ४88 
#0 ०000086 शाल॑व०00 7०० हप 0४078 007  0007707 6, #पत ६0 
ए2९8606 0० 6०४0०७०७, ४४70प६2700०070, 88 90 88 00880]6 70 $ 8080- 
६009 ०7 ]972 0826 76०9 प8७तैं. 99 7069 7९ 86 ४06  887)8  077७ 
$0 ४॥970७ 0४6० ४76७ 8 06:$७॥॥7 ०0० ०परएंट ६ ० 479998770%80# 07), 970 
870076 &7, 00 70876 59086. 770 46708 &ए7/े।तें 8009800॥8 798786867॥ 82 
99 ६78०४ ४06४, ॥एएड्ीए ४70प॥0/ 7000 08/670800प88ए7 ४99 90- 
77987 ए 8४8 07 0प7 7960५78. 

वर्ड सवथ जीवन की वास्तविक घटनाओ्रों के सत्य वर्णन को ही काव्य 
मानता है | यद्यपि इस बणेन में कल्पना के कुछ रंग की श्रावश्यकता वह 
स्वीकार करता है, परन्तु केवल इतनी ही जिससे वह वर्णन दचिकर हों जाय |, 


( ६६ ) 


वह स्पष्ट शब्दों में दिखावटी और व्यथ बनावट का तिरुकार करता है। 
उसकी दृष्टि में कल्ला के मूल तत्व इस प्रकार हैं ;-- 

१--जीवन की घटनाएँ 

२--उनके मूल में मानव-प्रकृति की प्राथमिक मौलिक वृत्तियाँ 
३--उनका मनु प्य की अपनी बोली में सत्य वर्णन 

४--इस वर्णन पर कल्पना की छाया 

(--वर्णन की रचिरता 


कवि-हृदय में भावना की तीज़ता ही कविता का कारण होती है | इस 
तीव्रता की श्रनुभूति से जब कवि-हृदय व्यग्न हो उठता है तब उसकी वाणी कुछ 
कहने के लिए व्याकुल हो उठती है। इसी बात को वर्ड सव्थ कहता हैः--- 


"२000ए 478 0 06 8007608760प8 0767-7#0ए 07 ए०ण७छएपपो 
(66)॥728. 


“सॉस्ट्रेनियस श्रोवरफ्तो” (890700&760प8 0ए७४]०09छ) का 
यह अ्रथ नहीं है कि गुलाब के फूल को देखते ही मन मचल जाय और अनु- 
भूतियों का ऐसा उफान (0ए7०४]०७) श्रा जाय कि दौड़ कर गुलाब का 
फूल तोड़ लें, वरन्‌ मगन' हुए मन को बाहर लाकर उस श्रनुभूति की व्यंजना 
ही काव्य की उत्पत्ति का मुख्य हेतु होती है | इसीलिए वह कहता है;-- 

760 $80:68 08 0087 70% ७770४67 76७९००॥8 0080 ३79 ६7७॥- 
(४७४)॥६ए . 
परन्तु पी० बी० शैली ( 50०९) का मत इस प्रकार है :--- 

“कल्पना की श्रभिव्यक्ति ही काव्य है। कला के शेशव काल में प्रत्येक 
व्यक्ति एक नियम का ग्रत्यक्षीकरण करता है जिसके द्वारा मनुष्य लगभग उसी 
स्थिति के निकट पहुँच जाता है जिससे सर्वोच्च आनन्द की उपलब्धि होती है । 
परन्तु यह व्यक्तिगत भिन्नता इतनी स्पष्ट नहीं होती । केवल उन्हीं स्थितियों में 
यह भेद दिखाई देता है जिसमें सोन्दय के निकट पहुँचाने की यह शक्ति बहुत 
श्रधिक होती है, श्रौर जिनमें यह शक्ति अत्यधिक होती है वे ही कवि हैं ।?* 


/ [-?20607ए 7789 96 तै७760 88 006 ७७5७०7७४४8707 07 7792779807070 
गो... जी आर शमी कल कल टच 8ए8७7७ 7067 770 ४96 वर्गागिा707 00 870 0088- 
768 &70 07067 00. 800705%778068 77078 07 4688 0)086)५9 0 
0॥86 77070 ए0793 ४0४७ ४20॥680 0७॥४70४ 76०80008, 00५ (४.6 तए७- 
7870ए 38 707 8र्पािठा७709 प्राधए ४७५ ,........ 8650०090 770 ४086 778- 
५8/0068 ४0676 0996 ए76007078706 07 06 [80४४ 0 8097705%- 
798007 00 ४86 96कप्रणापों 48 ए७०ए 8768४, 77086 |॥ 007 70 
ढेंडं8088 70 8::08838 ७76 9008. ( 3 7066७४०७ ० 9००४५ ) 
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जेम्स हेनरी ले हणट 0 लक पर०एए 7छंट्ी ॥५70) कविता 
को 'पेशन' मानता है। 'पेशन? ( 7?98अ07 ) शब्द का अर्थ समझ लेना 
आ्रावश्यक है, क्योंकि हिन्दी में इसका पर्याय वासना के लगभग दै। वासना के 
लगभग कहने से यह प्रयोजन है कि वासना संस्कार-भमि पर पहुँची हुई 
हमारी दूषित प्रवृत्ति का नाम हो गया है। यद्यपि इसका मीलिक श्रथ यह 
नहीं था। 'पेशनः ( ?७४७700 ) में बलवती इच्छा की भावना अ्रविक 
सम्मिलित है | हण्ट कविता की व्याख्या इस प्रकार करता है :-- 


कविता एक तीव्र वासना है, क्योंकि यह गम्भीरतम श्रनुभूतियों का 
अन्वेषण करती है तथा उन अनुभूतियों को वहन करने गोग्य उसे द्ोना 
चाहिए |?! 


यह एक ऐसी तीज वासना है जो सत्य की ओर उन्मुस्तर होती 8, क्योंकि 
सत्य के बिना अनुभूतियाँ श्रशुद्ध श्रथवा दोपपूण रहती हैं । 

धयह' सौन्दर्यानुगत तीत्र वासना है, क्योंकि इसका कार्य अ्रानन्द प्रदान- 
पूर्वक उदात्तीकरण तथा विशदीकरण है, श्रोर इसलिए भी कि श्रानन्दानुभूति 
का प्रियतम स्वरूप ही सौन्दर्य है ।३ 


धयह शक्ति की श्रोर जानेवाली तीत्र वासना हैं, क्योंकि शक्ति ही वह 
विजयशील प्रभाव है जिसकी कवि स्वतः इच्छा करता है, श्रथवा यह कवि के 
द्वारा पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव है |!४ 


“जिन वस्तुओं श्रथवा प्रतिविम्बों से इसका सम्बन्ध रहता है, उनको 
कल्पना की रुहाययता से यह 'कविता' धारण करती है श्रौर उदाहर्णों के दाग 
क्‍--२०08079ए ३8 8 79888707, 960088 46 8९६४४ 06.  वे९९[0म॥ व[7 68 - 
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व्यक्त करती है। इस व्यंजना के लिए, वह (कविता) श्रन्य प्रतिविम्बों को भी 
स्वीकार कर लेती है जिससे मूल वस्तुओं श्रथवा प्रतिविम्बों पर अधिक प्रभाव 
पड़ सकता है |?ँ 


ऊपर के उद्धरणों पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि हेनरी ले हण्ट काव्य के मूल उपादान इस प्रकार मानता है : 

१- जागतिक वस्तुएँ 

२--तत्सम्बन्धी तीत्र राग या वासना 

३--वासना से उत्पन्न जागतिक वस्तुश्रों का मानसिक प्रतिविम्ब 
४--इस प्रतिविम्ब का शुद्ध और सत्य होना 
(१--इस प्रतिविम्ब में श्रानन्दप्रदायिनी शक्ति की बहुलता तथा तजनित 

शक्ति-सम्पन्नता द 


इनके अतिरिक्त हणट (िपतत0) काव्य में उन कल्पनाओं की आवश्य- 
कता स्वीकार करता है जो इस श्रनुभूति को अ्रधिक तीव्रता, स्पष्टता और 
विशदता प्रंदान कर सके | साथ ही भाषा के महत्व को भी वह श्वीकार करता 
है और इसीलिए स्वर-लहरी की शक्ति मी उसे मान्य है। 

हट महोदय की दृष्टि में काव्य के मौलिक उपादान कवि में अन्तनि- 
हित नहीं होते । बाह्य उत्त जकों के द्वारा एक रागमयथी तीत्र इच्छा उत्पन्न 
होती है श्रौर उस रागमयी तीत्र इच्छा के द्वारा कवि-हृदय विम्ब ग्रहण करता' 
है। यह विम्ब-ग्रहण जितना ही शुद्ध और सत्य होता है उतना ही कवि-हृदय 
उसको व्यक्त करने में अधिक समर्थ होता है। 'इस व्यंजना में कवि की कल्पना 
उसकी सहायक होती है। हेनरी ले हृ्ट ने उन सभी बाह्य उपादानों का संग्रह 
कर दिया है जिससे सत्यकाव्य की उत्पत्ति होती है। परन्तु बह' उस प्रतिभा 
की ओर संकेत नही करता जो कवि-हृदय के लिए अत्यन्त आवश्यक है | इस 
प्रतिभा के बिना. तीव्रतम उत्त जकों के द्वारा प्राप्त श्रनुभूतियाँ भी लौकिक होकर 
ही रह जाती हैं और उनसे चरम श्रानन्द की प्राप्ति नहीं हो पाती। कल्पना 
शुद्ध प्रातिम व्यापार नहीं है, वरन्‌ बाल्यावस्था से साथ चलने वाली सहज 
मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति को संतुलित अवस्था में लाने वाली भाव-प्रवण 
प्रतिभा के बिना सत्काव्य का उदय नहीं होता । संभवतः हट कल्पना में ही 
इस प्रतिभा को श्रन्तमु क्त मानते हैं । 
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यहाँ तक पाश्चात्य दाशनिकों के विचार से काव्य की प्रेरिका मो लिक 
प्रृत्तियों का विवेचन हुआ | लगभग सभी पश्चिमीय दाशनिकों ने काव्य का 
'फल प्लेज़र ( ?]088778 ) माना है। संमयतः प्लेजर (श्रानन्द) शब्द का 
प्रयोग भारतीय रस के समान ही है, क्‍योंकि काव्य-जनित सुख वस्तुतः लोकिक 
सुख नहीं है। पश्चिम के विद्वानों ने इस प्लेजर (श्रानन्द) की भावना को, 
इतना श्रागे बढ़ाया कि वहाँ एक सम्प्रदाय ही खड़ा होगया जिसने प्लेजर 
( आनन्द”) को रस की उच्च भूमि से गिराकर कला की कलाबाजी में मिला 
दिया । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक फ्रांस के विद्वान थे, जिन्होंने कला को केव 
कला के लिए मान लिया श्रौर लोक से इसका सम्बन्ध छुड़ाकर उसे केबल 
खिलौना बना दिया | बाडलेयर कहता है-- 069७9 98 70 ०0 
9०ए००व१व 46086]7 श्रर्थात्‌ काव्य का स्वभिन्न कोई भी प्रयोजन नहीं है । 
भाव यह है कि शब्द का लोक से कोई सम्बन्ध नहीं है। कविता पढ़ लीजिए, 
उससे मनोरंजन कीजिए, फिर कपड़ों की धूल के समान उसे भाड़ दीजिए, 
वह उतनी ही देर तक काम की थी जब तक आप खेल खेल रहे थे। रात्रि के 
देखे हुए मधुर स्वप्न के समान आपने उसका आनन्द लिया, परन्तु जीवित श्रोर 
जाग्रत जगत्‌ में वह स्वप्न न आप के किसी काम का है श्रोर न जगत्‌ के | इसी 
भाव की व्याख्या करते हुए मॉरिस कहता है--../ हम किसी कुटिल को सन्मार्ण 
'पर लाने की चेष्टा क्‍यों करें ! हमारे लिए पर्यात यही है कि मधुर ध्वनि 
करती हुईं हमारी कविता-विहंगिनी आनन्दपू्वक श्रपने सुन्दर पंजों को 'कल्पना 
सौन्दर्य” के गजदत-द्वार पर फड़फड़ाती रहे [??* 


“किसी कुटिल को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा क्यों करें ९ का श्रथ यह 
है कि सरलता और कुटिलता काव्य को परिधि के बाहर की वस्तुएँ हैं। इनका 
चेत्र केवल जगत्‌ का व्यवहार है श्रोर कवि क्या इस जगत्‌ का आशणी है ! वह 
किसी का गुरु नहीं है जिसका काम उपदेश देना है | वह सौन्दर्य का उपासक्ष 
है और सुन्दरता के जगत में रमण करता है। 


आस्कर बाइल्‍ड ( (08097 ५४706 ) इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त 
'करता है। “काव्य सदाचार श्रथवा दुराचार की प्रतिपादिका कोई पुस्तक नहीं 
है। जो कुछ है, वह इतना ही कि कोई पुस्तक अ्रच्छे दंग से लिखी गई है 





सकने लीड 'री।. ४५... लक कर अफेफकाााा भक्त. ०8 री 
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या बुरे ढंग से | कलाकार में चारित्रिक सहानुभूति की भावना श्रक्षम्थ है। 
सम्पूर्ण कला पूर्णतया श्रनुपयोगी है ।?* 

इस प्रकार सुन्दरता की वेदी पर इन कलावादियों ने सदाचार का 
बलिदान किया और सदाचार की निर्णायिका विचेक बुद्धि का बहुत समय तक 
तिरस्कार भी किया | परन्तु अन्ततः ये कलावादी भी इस बुद्धि की महत्ता को 
सम्पूणतः अस्वीकार न कर सके। इन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति निकल श्राये जो कला 
को महत्व देते हुए भी बुद्धि का साहचय स्वीकार करने पर बाध्य हुए | प्रसिद्ध 
कलावादी फ्लाबर्ट (7]8प०७८४) को कहना पड़ा--'हृदय और बुद्धि अ्रभिन्न 
हैं, जो व्यक्ति इनमें विभाजक रखा खींचते हैं उनके पास दो में से कोई भी। 
वस्तु नहीं है |? ९ 

पेटर कलावादियों का प्रमुख आचाय था । “कला कला के लिए है? 
इस सिद्धान्त के अनुयायी पेटर को अपना गुरु मानते हैं। वह भी शब्द की 
प्रभावशालिनी शक्ति स्वीकार करता है औ्रौर उसका उपयोग सहानुभ ति, सहयोग 
श्रौर मानवता की सेवा के लिए. मानता है। 

इस प्रकार बुद्धि कम से कम कला की सहचारिणी बनी । परन्तु शुद्ध 
'कलावादियों की कला-पूजा की प्रतिक्रिया भी प्रारम्भ हुई। अंततः किसी 
आलोचक ने यहाँ तक कह डाला ३-- 


(यदि कला का उद्देश्य केवल “मनोरंजन है! तो ऐसी कला एक 
भादक पदा्थ है, श्रथवा एकान्त सौन्दर्य-भावना बौद्धिक जणत्‌ के लिए 
विष है ।रे 


बस्तुतः कला यदि फेवल मनोरजन का साधन रही तो समय और घन 
तथा बद्धि का उपयोग व्यर्थ ही होगा । ब्रेन्थम कहता हैः-- 
कं [7006 8०४06 07 79ए8777 एएणंड670"8 9688प7७ 
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उुच है, यदि हम श्रपने घरेलू खेलों में ही श्रघिक श्रानन्द प्राप्त कर सके तो 
काव्य और संगीत की चन्चा किम्त काम की ! इतना ही नहीं, जीवन केवल्ल 
मनोरंजन के सहारे ही नहीं चलता। हम पहिले कह चुके हैं कि प्रत्येक उपयोग 
योग्य वस्तु के दो परिणाम हैं-“स्वादुः श्रौर 'तोषः | यदि काव्य केवल स्वाद ही 
दे सका, तोष न दे सका तो क्रिश्चियाना रोजटी के शब्दों में; 
| एए्णट6व छांग्रोड ६४97768 70च0 परां76 80040 (786 
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किसी फल्प्रद वृक्षों के प्रारम्भिक फलोद्यम से ही श्रपना 2ज्ञार करके जो 
व्यक्ति-मनोरंजन कर लेता है, निश्चय ही फल-प्राप्ति के समय उसे निराशा 
होती है। काव्य को छुद्र मनोरंजन का साधन बनाकर जो व्यक्ति तृप्त हो 
जाता है, जीवन के कठोर आ्राधातों में सहनशीलता की शक्ति देने बाजी जीवन 
व्यापिनी काव्योपयोगिता को बह अ्रवश्य तुच्छु बना देता है । 
संभवतः इन्हीं कलावादियों की कल्ाबाजी से ऊंचे हुए. कालाइल 
(08709१09) ने कहा होगा 6 0980७): 07 [68 ४॥७४ ई0प्री 0/७8६४005 
'जञातं8 000 तांएशशं0०0.? न्यूटन तो कालाइल की श्रपेज्ञा भी कहीं 
श्रधिक श्रप्रसत्न जान पड़ता है। वह कविता को “अब्द्धि पूर्ण मूस्बता!! 
कहता है | 
यह नहीं है कि काव्य-जनित आनन्द उपेक्षणीय वस्त हैं| कोई कविता 
यदि आनन्द का उत्पादन नहीं करती तो निश्चय ही वह कविता नहीं है। 
परन्तु कविता का आनन्द कलावदी का आ्रानन्द नहीं, वरन्‌ पी० बी० शैली 
के शब्दों में: 
कविता सदेव आनन्द से युक्त रती है| परन्त इसका प्रभाव श्री 
किक, श्रकाल्पनिक ओर जागतिक चेतना से ऊपर होता है ।”' क्योंकि 
“कवि शाश्वत, श्रसीम शोर एकत्व का सहमार्गी होता है| उत्की भावना 
में समय, स्थान श्र नानात्व का श्रवकाश नहीं होता |!/* 


कर हमर. !>का( ५फलकमरंगए॑बका पक ०"फरतक, के; 
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(६ ७५ ) 

शेली की यह भावना भारतीय काव्य-दशन' के इतने अधिक निकट है 
कि हम उसे भारतीय रस-दर्शंन का अनुवाद कह सकते है जितमें काव्यानन्द 
को ब्रक्मानन्द-सहोदर कहा गया है। प्रसिद्ध चित्रकार “लियोनाड स”” 
कहता है;--- 

“चित्रकार केवल मानवाक्ृति का ही सौन्दय चित्रित नहीं करता, वरन्‌ , 
मानवात्मा के संकल्पों का भी चित्रण करता है |।??१ 

मानवात्मा के संकलपों के चित्रण का अर्थ यह है कि मानक-जीवन के 
शाश्वत सत्यों का चित्रण किया जाय | 


जीवन स्वयं अ्रपनी व्याख्या है ओर मानव-जीवन तो सदा से अपनी 
ही व्याख्या में अपने प्रत्येक साधन का उपयोग करता रहा है। श्रन्तर केवल 
इतना है कि उसके कुछु साधन जीवन की सामयिक व्याख्या करते हैं तथा 
श्रन्यत्न ऐसी चेष्टा देखी जाती है, जिसमें उसके जीवन के मौलिक सत्यों की 
व्याख्या दिखाई देती है। श्रथशासत्र, राजनीति, इतिहास श्रादि ऐसे शाख्त्र हैं, 
जिनमें उसके जीवन की सामयिक प्रवृत्तियों की व्याख्या रहती है, परन्तु कविता 
“जीवन के शाश्वत सत्यों की व्यंजना के रूप में उसी का शुद्ध प्रतिविम्ब है। 
यह ऐसी क्रियात्मक रचना है जो मानव-प्रकृति के श्रपरिवर्तनीय रूपों के श्रन - 
पार होती है ।??२ 

पश्चिम की विवेचना में हमारे दृष्टिकोश से काव्य की यह परिभाषा 
सबसे उत्तम है। क्योंकि हम क्या हैं ! और क्‍यों हैं?--इन दो प्रश्नों पर समस्त 
मभानव-कृतियाँ आ्राघारित हैं | या हैं? के उत्तर में कोई भौतिक जगत्‌ की 
झोर देखता है, तथा क्यों हैं!” के उत्तर में वह भौतिकता की श्रोर 
बढ़ता है| इस प्रकार का उत्तर देने वाला प्रकृति में ही र्मता है और 
प्रकृतिजन्य सुखों को ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य समझ कर उस 
श्रोर दौड़ पड़ता है। परन्तु दूसरा दाशनिक क्‍या हैं!? प्रश्न के उत्तर 
में भौतिक जगत्‌ के भीतर छिपी हुई किसी श्रन्य सत्ता का दर्शन करता 
है श्रोर क्यों है! के उत्तर में उस सत्ता की प्रत्यक्ष अ्रनभूति के लिए 
प्रयत्नशील होता है । ऐसा व्यक्ति जगद्बाह्म स्थिति में पहुँचने की चेष्टा करता 


मानक ३ ५00५०७५६५-६७४०५७०००५०० 
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( ७६ ) 


हुआ जगत्‌ के काम का नहीं रहता | श्रन्य विचारक क्या है? का उत्तर देने 
में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो ओ्रोर देखते हुए. 'क्यों है! के उत्तर में रन दोनों में 
ऐसा समन्वय स्थापित करना चाहते है जो बद्धि-ग्राह्म हो, जिससे प्रकृति का, 
सख भी प्राप्त होसके और परमार्थ का श्रानन्‍न्द भी | कविता इसी प्रकार का 
व्यापार है। वह प्रकृति से सन्दरता लेती है ओर श्रात्मा से पबित्नता | दोनों 
का संतुलित मिश्रण उपस्थित करके वह जीवन को पवित्र बनाने की श्रोर प्रवृत्त 
होती है | वह _सवर्थ का कथन हैः-- 


“स्वभावगत प्रेरणाश्रों का यान्त्रिक श्रन्धानुशासन मानते हुए हम हृस 
प्रकार की वस्तुओं का वर्णन तथा उन मनोरागों का चित्रण करें गे जिनसे पाठक 
की बुद्धि किसी न किसी परिणाम में श्रनिवार्यतः विकसित हो सके शोर उसकी 
प्रेमआावना बलवान तथा पवित्र हो सके [??१ 

वड सवथ के इन शब्दों में स्वभावगत यान्त्रिक अ्रन्धान शासन का श्रथ 
प्रकृति की ओर मानव की स्वाभाविक ग्रज्ृत्ति है जिसकी ओर बह दोड़ता ही 
है, परन्तु कवि का कृतित्व उस भ्रव्ृत्ति को ही पवित्र करमा है। बढ सबर्थ 
कविता के प्रभाव को स्वीकार करता है | श्रौर सत्र भी है:--- 

270 78 9 00त. 07 फ॒णं8502, 7॥6 ७४ ह0प्रोंपे ॥#५ ४०७ 
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प्यूरिटन का उक्त विचार उचित ही है | कलाश्रों ने मानसिक भोजन बनकर 
जातियों को शक्तिदी है श्रोर विधवनकर उनका विनाश किया ह# | इसके उदाहरखों 
की कभी नहीं है। 


पश्चिमीय विचार-पर पराओं का समन्‍्वय:...ये समस्त पश्चिमीय 
विचार-परपराएं गम्भौर दृष्टि से देखने पर उन्हीं तीन भावनाश्रों में अन्तभुक्त 
'हो जाती हैं जिनका हम भारतीय साहित्य का विवेचन करते समय उल्लेख कर 
चुके हैं | अ्रथात्‌ कलावादी केवल तृप्ति की ओर दोड़ता है, प्रभाववादी बृत्तियों के 
सम न्यनपूवक काव्य को मानव-हित का साधक बनाता है। बस्तुतः साहित्य 
इन तीनों के संतुलित संयोग का नाम है। उसका प्रियत्व हमारी दसि का 
कारण बनता है जितसे हमें साहित्य की ओर प्रवृत्ति होती है| श्रन्यथा ब्यूर्थ 
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( ४७ ) 

समय नप्ट करने के लिए. कोई पाठशालाएँ छोड़कर एकान्त में पुश्तकों के साथ 
सिर न खपाता | और यदि हमारी वृत्तियों का समन्नयन साहित्य से न होता 
वह हमारे जीवन का शाश्वत संगी न होता, तो पदें-पदें हम सृक्तियों को अपना 
कशटठामरण न बनाये रहते | यही नहीं, विपत्ति में सान्त्वना देने की जो शक्ति 
सत्साहित्य में है, संभवतः वैसी शक्ति अपने हितैपियों के हित-वाक्यों में भी नहीं 
मिलती है | मिल्टन अन्धा हो गया, उसे पीड़ा थी कि वह अपनी प्रतिभा के 
द्वारा अपने निर्माता की सेवा नहीं कर सकता, परन्तु इस पीड़ा में मी उसे श्राशा 
की किरण दिखाई देती है और वह पुकार उठता हैः-- 


-' ह707४शशके 80 ॥४8 0744798 89660 
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मिल्टन के इस पद ने न जाने कितने अ्रसमर्थों' को शान्ति दी होगी। 
हमारा तो यह विचार है कि जब तक संसार में असमथ बने रहेगे तब तक यह 
पद उन्हे शक्ति देता रहेगा। 
हमारे विचार से तो साहित्य का मुख्य [कझतित्व इसमें हे कि 
वह स्वाद” और 'तोष! दोनों प्रदान कर सके। वह ऐसा स्वाद! दे सके, जो 
. मीठा तो हो, परन्तु ऐवा मीठा न हो कि उसमें कीड़े पड़ सके । वह “तोष? दें 
सके, परन्तु ऐसा तोष हो कि फिर भूख न लगे | जो काव्य या साहित्य इस 
स्वादुः और “तोष? को दे सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है । किसी साहित्य 
की उत्क्ृष्टता का तारतम्य इन्ही की मात्रा पर निर्भर 
आज जितने भी वाद दिखाई देते है, उन सभी के मूल में इन्हीं को 
मात्रा की न्यूनाधिक उपस्थिति है| कोई लौकिक सम्पत्ति को मानव के तोष का 
साधन मान कर उसकी वितरण-व्यवस्था के पीछे दौड़ रहा है, कोई अपने से 
बाहर की ओर देखता है और वहाँ से श्रपने लिए, 'स्वादु' या 'तोष! की सामग्री 
ही लेना चाहता है | जिसकी दृष्टि जहाँ टिक जाती है उसे वही साहित्य की 
वस्तु दिखा | तीसरे ऐसे है जो इन सबसे भिन्न श्रपने भीतर ही 'स्वादु! 
और “तोष” दोनों ही प्राप्त करना चाहते है। परन्तु इनमें से कुछ साधन-सम्पन्न 
भी है जो सचमच ऐसी वस्तु पा गये है, जो 'स्वादुः और “तोष? देने वाली है । 
कुछ ऐसे भी है. जो मिथ्यादम्भ के मूर्तिमान्‌ रूप है | वे अपने दम्भ के बल पर 
दूसरों को धोखा दे रहे है। यदि यह कथन उनके प्रति श्रन्याय समक्का जाय तो 
इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि साधना की श्रपूर्णता के कारण वे स्वयं धोखे में हैं । 





हित के विभिन्न स्वरूप 


हित क्‍ के विभिन्न स्वरूप 


जिस 'स्वादुः और “तोष” रूप फल की व्याख्या पहिले की गई है उसके मूल 
में मनुष्य की प्रकृति ही हेतु है। वह मूल प्रवृत्ति विभिन्न स्वादु और विभिन्न तोष 
की ओर किस प्रकार प्रेरणा करती है, यहाँ हम उसी पर विचार करेंगे । ऑल 
खुलते ही जब प्राणी अपने आसपास देखता है तब उसे दो प्रकार के आकर्षण 
दिखाई पड़ते हैं | एक तो वे हैं जिनके संग्रह की प्रेरणा उसे भीतर से होती है, 
दूसरे वे है जिनकी कोई विशेषता उस आकर्षण का कारण है |बालक मातृ-स्तन 
की प्रवृत्ति श्रपनी अ्र॑तः प्रेरणा से पाता है। उसका माता के प्रति आकर्षण केवल 
इसी लिए. हैं कि उसे भूख लगने पर भूख की तृप्ति माता से प्राप्त होती ' है। 
परन्तु जलते हुए. दीपक की ओर एकटक देखने वाला बालक दीपक की ओर 
इसी लिए. देखता है कि दीपक का रूप ही उसके श्राकर्षण का कारण है। इसी 
प्रकार कुछ ऐसी वस्त॒ुएँ भी हैं जिनकी ओर हमारी प्रद्त्ति आक्ृष्ट तो नहीं होती, 
परन्तु वे हमें लेनी पड़ती हैं | माता बालक की श्राँखों में काजल लगाती ही है, 
भले ही बालक रोता-मचलता रहे | कभी-कभी हमारा श्रभ्यास भी बस्तुओं के प्रति 
हमारी रुचि का कारण बनता है | यथा पहिली बार तम्बाकू खाने या पीने वाले 
को तम्बाकू के प्रति न तो आन्तरिक प्रेरणा ही होती है और न तम्बाकू में कोई 
बाह्य आकर्षण ही होता है। परन्तु अ्रभ्यास तत्सम्बन्धी रुचि को इतना बलवान 
बना देता है कि तम्बाकू के बिना उससे रहा नहीं जाता । 

इस प्रकार मनुष्य जिन वस्तुश्नों को उपयोग में लाता है उनके सम्बंध में 
यही चार प्रकार की वृत्तियाँ--अश्रन्तःप्रेरणा, बाह्य आकर्षण, निमित्त-जन्य हित- 
प्रेरणा और अभ्यास-जन्य प्रेरणा काम करने लगती हैं । 


१--अन्त।प्रेरणाई--श्रत्तःप्रेरणा से रुम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं के 
प्रति मनुष्य का राग स्वाभाविक है। उनकी मात्रा भी निश्चित है। तृप्ति के लिए 
उस निश्चित मात्रा से अधिक की ञ्रावश्यकता नहीं होती। परूतु मनुष्य को 
संग्रह-प्रवृत्ति ऐसी वस्तुओं की मात्रा घटा-बढ़ा दिया करती है। इसीलिए 
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तद्‌विष्रयक राग भो घव्ता-बढ़ता रहता है | साथ ही ऐसी वस्तुश्नों के प्रकार का 

रूप भी मनुष्य का श्व-निश्चित ही है। चने की रोटी खाने वाले श्रमिक की भी 
'भूख मिट्ती है और सुस्वादु मिष्ठान्न खाने वाले धनिक की भी | किन्तु इन दोनों 
के प्रति रुचि मनुष्य की बनाई हुई है | 


२--बाहय आकर्षण;--बाह्य श्राकर्पण से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं के 
प्रति राग विभिन्न संचित मानसिक शक्तियों के श्रन॒ कूल हुआ करता हैं । जन्मान्ध 
बालक की रूप के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता ओर वधिर का राग के अति 
अम सेभव नहीं । इसी प्रकार बुद्धि-हीन प्राणी के लिए कालिदास और तुलसी कौ 
रचनाएँ रस प्रदान नहीं कर सकतीं । ऐसे व्यक्तियों के लिए. तुलसी का कथन है-- 
'कविज् रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कहे सुखद दास रस एहू ॥ 
भाषा भनिति मोरि मति भोरी | ईसिबे जोग दस नहिं खारी ॥ 
प्रभु-पद-औति न सामुक्िनीकी | तिनहिं कथा सुनि लागद्ि फोकी ॥। 
दरि-हर-पद-रति सति न कुतरकी । तिन कइमघुर कथा रघबर की ॥ 
जो कवित्त-रसिक हैं, जिन्होंने काव्य-साधना की है, जिनके बोद्धिक उपकरण 
'शास्त्रीय तत्वों का विकेवन करने में समर्थ है, किन्तु उन्हें राम-पद से नेह नहीं 
है, निश्चय ही इस एक उपकरण के अभाव में सब कुछ होते हुए भी उनके लिए 
इस कथा में हास्य सत का आनन्द आये।, क्योंकि उन्हें इस कथा में गम्भीर 
'दत्व का अभाव दिखाई देगा । ऐसे भी होंगे जिनकी न तो “सामुक्ति नीकी”? 
होगो और न “हरिहर-पद रति”? होगी । ऐसे महापुरुषों को यह कथा फीकी ही 
जान पड़ेगा | परन्तु किन्हें प्रभु-पद प्रीति होगी और “कुतरकी मति' न होगी 
उनको' “भाषा-अ्नित” होने पर भी यह कथा मधुर ही लगेगी | इसी उपकरण- 
'सम्पन्नतर को श्रशरवश्यकता को बिहारी भी स्वीकार करता है... 
सोतलशा' रु. सुभंध की; महिसा घटी न भुर । 
पीनसकारों जो तज्यों; खोरा जन कपूर १ 
“बिहारी उतसई 
र--निमिन्त-जन्य क्ित्तजेरणा:... उक्त दोनों प्रेस्‍णाओं से मिन्न 
'तीसरी निमित्त-जन्य हित-प्रेरणा है। ऐसी' वस्तुओं के प्रति जिनमें मिमित्त-जन्य 
प्रेरणा काम करती है, मनुष्य का राग स्वभावतः नहीं होता । परन्तु हित-साधक 
होने के कारण ऐसी बतुश्नों के प्रति उतका राय बेँध जाता है। अनेक व्यक्ति 
सुरमा नित्य लगाते हैं, यद्यपि श्रांज्न, थोड़ी देर रस पाठी है, फिर भी मह राग 
इतना दृढ़ होता है कि उसे किसी प्रकार वे छोड़ना नहीं चाहते | इसका मूल 
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कारण यह निमित्त-जन्य हित-भावना ही है। विशेष प्रकार के साहित्य में व्यक्ति- 
विशेषकी दच्ि इती निमित्त-जन्ध हित-प्रेरणा से बँधो रहती है | कहानी साहित्य 
स्वपावतः आकषक होता है। परन्तु ऐसे भी व्यक्ति देखे गये हैं जो कहानी 
साहित्य को तिरस्‍्कार के योग्य समझते हैं। इसका कौरण निमित्त-जन्य हित- 
प्रेरणा ही है। 


४-अभ्यास-जन्य ग्रेरणाः--हम ऊपर कह चुके हैं कि'तम्बाकू के 
प्रति रुचि विशेष का कारण केवल अभ्यास ही है, किसी रूपादि का आकर्षण 
नहीं। साहित्य की श्रोर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। किप्ती न 
किसी प्रकार के साहिए्य के निरन्तर अध्ययन करते रहने के परिणाम स्वरूप ही 
साहित्य-सेवन उनका व्यप्तन बन जाता है। 


मानसिक उपकरणों की स्थिति इस प्रकार मानव-राग को विभिन्न रूपों 
में बाँटती रहती है | इस बट्वारे में मन की दौड़ जिस ओर होती है उसके तीन 
परिणाम होते है। प्रिय, श्रप्रिय तथा हित । सेव का फल देखते ही उसका 
सुन्दर रूप हमें अकषक प्रतीत हुआ । फलतः हमने सेव प्राप्त किया, उसका 
श्रास्वादन किया श्रोर वह फल हमें प्रिय प्रतीत होने लगा । इन्द्रायण का फल 
भी देखने में सुन्दर प्रतीत होता है, उसकी सुन्दरता में श्राकर्षण का गुण भी है, 
परन्तु उसका स्वाद उसे अ्रप्रिय बना देता है। नीम कु है, परन्तु कठु होते हुए 
भी उसके प्रति वैद्यों का जितना राग है वह उसको कटुता को देखते हुए अधिक 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार कड़बी गुरुच को अमृता कहा जाता है। यह 
क्‍यों! केवल इसी लिए. कि यह कड़वी होते हुए मी मनुष्य के लिए परम हित है। 

इस प्रकार वस्तु के इन तीन सामान्य परिणामों--प्रिय, अग्रिय और 
ह्विव पर यदि हम विचार करें तो प्रत्येक के दो-दो भांग और होंगे । 


१>प्रिय 
अ--आह्म प्रिय 
श्रा---अ्रग्राह्य प्रिय 
२---अ्र प्रिय 
इ---दं प्रजनक अ्रप्रिय 
इ--उदासीनताजनक श्रप्रिय 
३--हित 
उ«-प्रिय हित 
ऊ--अश्रप्रिय हित 
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ग्राह्म प्रिय: मानव की सहज प्रवृत्ति प्रिय वस्तुओं के मति दौड़ती है । 
उनका अहण उसे तोप प्रदान करता है । किन्तु प्रत्येक प्रिय पदाथ उसके लिए. 
ग्राह्म हो ही, ऐसा नहीं है। हम पहिले कह चुके हैं कि हमारे लिए श्रावश्यक 
वस्तुओं की मात्रा निश्चित है। इस निश्चित मात्रा का श्रतिक्राण करने जो 
व्यक्ति प्रिय वस्तु के पीछे दौड़ने लगता है उसका जीवन संशयाप्रन्न हो जाता 
है | अ्रतएव जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी वस्तुश्रों का ग्राह्य प्रिय 
हो सकता है जो उमके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हों, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य 
के लिए भी ऐसः ही साहित्य ग्राह्म प्रिय हो सकता है जो उ..की रक्षा, संबद्ध 
ए.वं समुन्नयन के लिए उपयोगी हो। सारांश यह कि किसी भी प्रिय की वह 
सीमा जो मानसिक अ्रथवा शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ग्राह्य होगी | सब 
कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति ही भारतीय संस्कृत साहित्य की विशेषता रही है । 
अतः उसमें किसी एक ही भावना का बल कभी नहीं बढ़ पाया | शमी लिए, वह 
साहित्य मानसिक संतुलन के लिए उपयोगी बना रहा | हिन्दी साहित्य में भी 
यह प्रवृत्ति बहुत काल तक कार्य करती रही है। काल्ान्तर में जब कविगण 
केवल प्रिय की ही ओर दौड़ पड़े तब उसकी ग्राह्मता एवं अग्राह्मता पर विचार 
करने का श्रवतर ही नहीं उपस्थित हुश्मा। फलतः मानसिक स्वास्थ्य विक्षत हो 
गया । उसी का कुपरिणाम श्राज हम यत्न-तत्र देख रहे हैं | 
अग्राह्म प्रियः--कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं. जिनका प्रत्यक्ष स्वरूप 
श्रत्यधिक श्राकर्षक होने के कारण परम प्रिय होता है, किन्तु उनका परिणाम 
जीवन के लिए, कष्ट्प्र4' होता है। मानव-समन सांसारिक विषय-भोगों की ओर 
बड़ी तीत्र गति से दौड़ता है। वे जीवन में रागमयी प्रद्त्ति को तीव्रता प्रदान 
कर उसे श्रपना क्रीतदास बनाने का ही प्रवत्न करते हैं | दुबंल मानव यह भूल 
जाता है कि विधयादि का आवश्यकता से श्रधिक प्रयोग सबबंधा हानिकारक 
होता है; श्रतः ऐसे पदार्थ प्रिय होते हुए भी श्रग्राह्म ही हैं। ऐसे साहित्य की 
कमी नहीं है जो प्रत्यक्षतः प्रिय तो है, पर परिणाम की दृष्टि से वह सब्बधा 
भ्ग्राह्न है। यथा उदू की “ज़हर इश्क मसनवी”| यह काव्य की समस्त 
कलात्मक विशेषताश्रों से युक्त होते हुए भी मानव-इत्तियों को दूषित करने के 
कारण श्रग्राह्म प्रिय है। हिन्दी में भी आज श्रपने स्वप्न-से भावखंडों को लेकर 
उपस्थित होने वाले कवियों की एक परपरा ऐसे ही श्रग्राह्म प्रिय का चिश्रण 
करने में अपनी सफलता मानती है। 
दे पजनक अग्निय:--शत्रु हम पर आ्राक्रमण करता है| हम न केवल उस 
के वार को बचाते हैं, श्रपितु उसके कार्य की प्र तिक्रिया के रूप में उस पर. बार भी 
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करते हैं, और वह अपने इसी ढ ष-भाव के कारण हमारा श्रप्रिय बन जाता है। 
साहित्य में भी 'इस प्रद्नत्ति ने बहुत कुछ दिया है। 'मोटेराम शास्त्री', “मन्शी 
खुशबख्तराय” आदि इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं | 


उद्ासानताजवक अशग्रियः--कभी-कभी ऐसी स्थिति भी श्रा जाती है 
जेब कोई हमारे प्रतिकूल काम करता है तब प्रारम्भिक अवस्था में हमारे 
मन में उसके प्रति एक विरक्तिमयी भावना उत्पन्न होती है। उसके प्रति उत्पन्न 
हुई यह विरक्ति ही कालान्तर में उदासीनता का स्थान ग्रहण कर लेती है और 
मनुष्य उसके हित और अ्रह्तित के प्रति तवस्थ एवं उदासीन बन जाता है। कुछ 
लं,ग इस प्रवृत्ति को पलायन-बृत्ति कहते हैं | कह्दी-कहीं यह वस्तुतः पलायन 
प्रवृत्ति ही होती है| परन्तु ऐसे अवसर भी आते हैं जब यह तटस्थ बृत्ति मनुष्य 
को ऊँचा उठा देती है और राग-द्वंष से ऊँचे उठकर न केवल बह अ्रप्रिय 
कार्य पर विजय प्राप्त करता है, वरन्‌ 


बड़े मूं जी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा | 

निह गो अज्ञदहाओं शेरे नर मारा तो कया मारा ॥१--ज़ौक 
के अनुसार वह अपनी सब से अधिक अप्रिय करने वाली अहं चइत्ति का शासक 
बन जाता है। ऐसे साहित्य का मल्य जाणतिक दृष्टि से भले ही न हो, परन्तु 
श्रात्मिक दृष्टि से उसका भलय अपरिमेय है और संसार के प्रत्येक साहित्य में 
ऐसी भावनाश्रों की कमी नहीं है | 


श्रेय हितः--कुछ पदार्थ देखने में स्पष्ट प्रिय प्रतीत होते है और उन 
का परिणाम भी मनुष्य के लिए. हितकर होता है| संसार की विषमताओं, 
निराशाओं एवं यातनाश्रों से ऊबा हुआ मानव प्रभु के उस स्वरूप का ध्यान 
करता है ज उसकी चित्तवृत्ति को अपनी ओर उन्मुख करके उसे परम शान्ति 
प्रदान करता है। प्रभु की उपासना उसे परम प्रिय प्रतीत होती है और उसका 
हित-साधन भी करती है। इसीलिए ताधक तुलसी के शब्दों में राम चरन 
अनुराग” ही चाहता हैः-- 
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'१--अमिमान के करने वाली अपनी अह ता को यदि तूने मार लिया तो तूने 
अपने सब से बढ़े पीड़क को मार लिया | यदि भर्यकर आहों, सर्पो अथवा! 
बैंलवान सिंह को सी मार लिया तो क्या वीरता दिखाई। 
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“ज्ञो ज्रगढ़ीश तो अति भलो, जो महीप बड़ भाग । 
छुलसी ज्यों त्यों चाहिए, राम चरन आनुराग ॥९ 
अग्निय हित:---रोग-अस्त प्राणो को कठु श्रोषधि पान करने में बड़ी 
श्रर्चिकर एवं श्रप्रिय प्रतीत होती है, पर उसका परिणाम रोगी का हित- 
साधन ही होता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिये। भौतिकता में आकंठ-मस्न 
प्राणी को सांसारिक बैराग्य एवं तपश्चर्थापूर्ण जीबन ही शान्ति प्रदान कर 
सकता है। इसके लिए ज़िस मिराक्रार उपासना का विधान सनन्‍्तों ने बताया है, 
बह यद्यपि “शान का पंथ कृपान की घारा?-बत्‌ है, पर उसका परिणाम श्रन्त- 
तोगत्वा मानव के लिए, पूर्ण कल्याणभ्रद ही है | 
प्रिय-नहित ओर अधिय-हित पर तुलनात्मक विचार 
प्रिय ह्वितः-- 
“वा लकटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर कौ तजि डा । 
आठहु सिद्धि नवों निधि कौ सुख नन्‍द की गाय चराय बिसारों। 
कोटिक हूँ कल्षपोत के धाम करील की कुजन ऊपर वारों | 
रखखान कबों इन आँखिन सों प्रज के बन बाग तढ़ाग निहारों || 
बह भाधुर्थ कैसा होगा जिस पर तीनों पुर का राज्य निलछावर किया जा 
सकता होगा, श्रथवा वह सौन्दर्य केसा होगा जिस पर मुग्च होकर ताज ने “ताण 
नाल प्यारे हिन्दुआनी हवे रहेंगी मै? कहा होगा। उस सौन्दर्य की श्रपरूप 
माघुरी का कहना ही क्‍या है ! उसकी हित-साधकता का प्रमाण तो यही है कि 
शताब्दियाँ व्यतीत हो गई है, परन्तु ये दोनों सब का कण्ठह्वार बने हुए, हैं | 
दूसरी ओरः:-- ' 
“जो विषया सन्‍्तन तजी, मूढ, ताहि लपटात । 
ज्यों नर डारत वमन के, स्वान स्वाहु सों खात ।। 
» हे भाव जीवन का श्षप्रिय-ह्वित है | उपनिष्रद्‌ में इस विप्य की बढ़ी 
सुन्दर व्याख्या है | भगवती उपनिषद््‌ कहती है;-- 
“अन्ध तमः प्रचिशन्ति चे5सम्भूतिमुपासते। 
ततों भूय इव ते तमी य उ सम्भूत्यों रताः ॥१२ || ईशावास्य 
“अ्रथात्‌ जो मनुष्य विनाशशील ज्ली, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, श्रधिकार श्रादि 
इस लोक और परल्लोछ की ओ्रोग ख़ामप्रियों में झासक्त होकर उन्हीं को हुख का 
देतु सम्नमते हैं दमा ड्ढीं के श्रज्नेन-सेबन में सदा संक्तम रहते हैं, ऐसे भोगा- 
-पक्त मनुष्य विश्वि्ष भोग-्रोनिश्रों को प्राप्त दोते हैं | यहो उनका श्रज्ञनऋूप घोर 
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अन्चकार में प्रवेश करना है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पय तथा मगवान' 
के दिव्यगुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो मगवान 
का ही भजन-ध्यान करते हें और न श्रद्धा के श्रमाव तथा भोगसक्ति के कारण 
लोकसेवा झोर शास्नविष्चित उपातना में ही प्रत्नत्त होते हैं, ऐसे विष्यासक्त मनष्य 
भूठमूठ ही भ्रपने को इंश्वरोपासक बता कर सरल हृदय बनता से अपनी पूजा 
कराने लगते हैं| ये लोभ मिथ्या श्रभिमान के कारश शाल्लानसार आवश्यक 
कर्तव्य करना भी छोड़ देते हैं । इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाकेजाल में 
फंसा कर उनके मन में श्रश्नद्वा उत्पन्न कर देते है। ये लोग झपने ही को ईश्वर 
के समकक्ष मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में अजृत्त होते हैं | ऐसे दस्मीः 
मनुष्यों को अपने दुष्कर्मो का कुफल मोगनें के लिए बाध्य होकर कूकरूशुकर 
अपदि नीच योनियों में और रौरब, कुम्भीपाकादि नसस्‍्कों में जाकर भीषण यन्त्र- 
णाए भोगनी पड़ती हैं | यही उनका घोर अन्धकार में प्रवेश करना है ?*१ 


सम्भूति वे विधय हैं जिनमें प्रियल्व की भावना रहती है और अ्रसम्भति 
वे विषय हैं जिनसे हमें द घ रहता है। दोनों ही हमें विषय की शोर प्रवृत्ति 
देने वाले हैं। अ्रतएव दोनों ही श्रन्धकार के कारण हैं । एक यदि हमें श्रसक्ति 
की ओरे प्रेरित करके अन्धकार में पहुँचाता है तो दूसरा अहंकार-पूर्वक एक का, 
त्याग श्रौर दूसरे के ग्रहण के द्वारा उससे भी घने अन्धकार में ले जाता है। 
शराब पीना बुरा है, परन्तु शराब छोड़कर शराब त्याग देने का अ्रभिमानः 
उससे भी अधिक दोषावह है :--- 


“की तके सय ता मायले पिन्दार हो गये । 
हम ताबा करके ओर गुनहगार हो गये ॥” 
परन्तु संसार इन्हीं में उलका हुआ दे | सम्भूति ओर असम्भूति प्रेयस के ही 
दो रूप हैं । परन्त श्रेयस के सम्बन्ध में भगवती उपनिषद्‌ कहती है :-- 
“अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रमधी राणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ इेशावास्य 
श्रेय क्या है! सम्भूति से यह श्रेय भिन्न है और श्रसम्भृति से भी वह भिन्न 
है, जो हमारे औ्रौर उसके दोनों के व्याख्यान में चतर हैं, उनके मुह से ऐसा 
सना जाता है; श्रर्थात्‌ विषयों के प्रति राग जब तक रहता है तब तक कल्याण 
की प्राप्ति नहीं होती | इसी प्रकार अ्रशानवश विषयों के प्रति विराग भी कल्याण 


१--कल्याण, उपनिषद अंक, एषण्ठट १६७ 
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के पथ से दूर, है । फिर श्रेय का निश्चित मार्थ क्या है ! मगवती उपनिपद्‌ ने 
उसकी व्याख्या की हे जा, 
“सस्भूति च विनाश च यस्तईे दोभय  _ सह | 
विनाशेन सृत्यु तीत्वो सम्मूत्याम्रतमश्नुते ॥१४॥ ईशाबास्य 

जो आ्रासक्तिमूलक सम्भूतिकों तथा द घ-जनक विनाश को भी साथ ही 
साथ जानता है वह विनाश के ज्ञान से मृत्यु पर विजय प्रात करता है श्रीर 
सृम्भूति के श्ञान से श्रमृत का उपभोग करता है। 

कवि का कौशल भी इसी सम्भूति शोर श्रत्म्मृति (बिनाश) के तत्व को 
ज़ानता है । यदि वह सम्भूति में प्रदत्त होता है तो नस्‍्न वासना के गीत गाता 
हुआ घोर श्रन्धकार में ड्रब जाता है। इसी प्रकार यदि वह श्रहन्ता के श्रमि- 
मान-वश उथल-पुथल मच जाने के गीत गाता है तो वह उससे भी श्रधिक 
घने अन्घकार में है । कवि का कतंव्य सम्भूति और श्रसम्भूति को जानना श्र 
तट्स्थ वृत्ति से उनका संतुलित चित्रण करना ही है। जो कवि ऐसे संतुलन 
का, स्वामी होता है तथा ऐसा संतुलन श्रपने पाठकों को दे सकता है उसकी 
रचना में वस्तु की रागात्मकता का सम्पूर्ण सौन्दर्य होने के कारण .बह मृत्यु 
को पार कर जाता है श्रोर मानवात्मा को ऊँची भूमि पर प्रतिष्ठित करने 
के कारण श्रमुत का श्रघिकारी होता है | यही कवि का प्रेयस्‌ मिश्रित अ्रेयल्‌ 
है'। न केवल ग्रेयस्‌ के व्याकरण से कवि कवि होता है श्रौर न केवल श्रेयस्‌ 
के उपदेश से | जो प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌ दोनों को जानता है वही सच्चा कषि है 
और यही कवि के लिए, सच्ची उपनिषद्‌ है। 


बादों का उदय 


वादों का उदय: 


वस्तुगतवाद: --काव्य-सम्बन्धिनी उन मानसिक प्रव्नचियों पर विचार 
किया जा चुका है जो कवि को किसी विशेष दिशा में प्रवत्त करती है तथा 
कवि-कोशल का वह आदश भी निश्चित किया जा चुका है जिस तक पहुँचने 
के लिए, ब्रिमिन्न विचार-परंपरा के कवियों ने यत्न किया है। इस प्रसंग में, 
विच्ार-परंपराओं का संत्तित्ष विश्लेषण कश्ना आवश्यक है । 

इतना निश्चित है कि वाद पहिले उत्पन्न नहीं हुए। कवि पहिले' 
उत्पन्न होते हैं, आलोचक पीछे | आलोचक कवि की बृत्ति का निर्धारण करके 
उसे एक “व्राद” का नाम देते हैं | श्रागे चलकर लोग उस प्रवृत्ति का श्रनुसरण 
कर्क 'वादी” बन जाते हैं। इन अनुयायियों की श्रनुभूतियाँ उनकी ग्रकृत 
दृष्टि का फल्ल नहीं होतीं, वरन्‌ बाद का सिद्धांजन लगा लेने के कारण उन्हें 
समस्त जगत्‌ में श्रपना ही वाद दिखाई देता है और झस वाद के श्रनयायी होने 
के क्रारण ज्ैसबत्र अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। 

तथा” अस्ब की सामान्य बालिका थी | उसके बन्धु का विनाश हो 
गया | वह शोकातुरा श्रपनी करुणा का संवरण न कर सको | उसने बिलाप 
किया और वह विल्ञाप एक काव्य बन गया | अरबी की वह प्रथम 'भरसिया! 
थी । आ्रागे चलकर ऐसे हो कुछ श्रौर शोक-गीत गाये गये होंगे । ये शोक-गीत 
प्रत्यक्ष अनभूति के फल रहे होंगे । विद्यानों ने इसका विश्लेषण किया होगा 
श्र मरसिया की 'टेकनीक? निर्धारित की गई होगी। फ्रारस तक पहुँचते 
पहुँचते इन शोक-गीतों से प्रत्यक्ष अन भूति चली गई और “मरसिये? कवि का 
कोशल बन गये । ठीक' यही दशा भारतीय . महाकाव्य की हुई | रामायण- 
महाभारत बहुत कुछ पत्यक्ष श्रनुभूति के फल थे | अ्तएव़ उनमें सत्य हृदय 
की व्यंजना जान पड़ती है । जब टेकनीक का निर्माण हो गया तब महाप्रंडित 
माघ का उदय हुआ | उसके शिशुपालबंध में महाक्राव्य की टेकनीक का अक्ष 
रशः पालन है | परन्तु पत्यक्षानुभूति का श्रभाव पग-पश्च, प्रर खब्कता। स्दूता 
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है। केशव की रामचर्द्रिका की अ्रसफ्लता का कारण भी संभवंतः यही 
था | और यही कारण है कि श्राज महाकवि कहलाये जाने वाले कुछ कबियों 
में कवित्व तो है, परन्तु काव्यत्य नहीं दिखाई देता | 
इस प्रकार वाद! मूलतः कवि को प्रवृत्ति की व्याख्या है । उसका ख्तन्त्र 
स्वरूप सेंद्धान्तिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। कवि की उन मौलिक प्रवृत्तियों 
से जिन बादों का उदय सभव था श्रथवा बाह्य प्रेरणा के अ्रभाव में कवि -हृदय 
स्व-प्रद्ृदि वशात्‌ जिस-जिस औ्लोर कुक सकता था, वह फेवल तीन रूपों 
में संभव था;-- 
१--स्व-जगत्‌ 
२--सर्व-स्वत्व 
३०--स्व-पर-विभिन्न स्वत्व 
स्व! का संयोग इन तीनों प्रवृत्तियों के साथ रहना श्रावश्यक है, 
क्योंकि स्व! के श्रभाव में कोई कृतित्व नहीं रह सकता और जब कोई कझतित्व 
नहीं रह सकता तब कोई वाद भी संभव नहीं | उपनिपद्‌ में भरद्वाज ने इसी 
व! की महत्ता का संकेत किया है। देदों में इसी सब! को श्राघार मान कर 
कर्म-काणड की प्रवृत्ति हुई है । श्रवेश्ता में भी 'तम यजतम ... ... होभभ्यः 
में स्तर! ही श्रसुरों के लिए सेवक के रूप में यश करता हुआ उपस्थित होता 
है। मिल्टन की (,886 77777॥09 ० ९०७॥७।7/70) १ भी इसी 'स्व' को 
व्यंजना है | इसी प्रकार यशकर्म में, आत्मचिन्तन में, देवपूजन में तथा श्रम्तत: 
'तत्र को मोह; ! कः शोकः एकल्वमनुपश्यत:” के रूप में उपस्थित स्व-पर-मिन्न 
स्व! का ही स्वत्व दिखाई देता है। अ्रतएव मानव की समस्त प्रवृत्तियाँ 'श्व! 
को केन्द्र मानकर प्रवृत्त होती हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि कभी वृत्ति का 
वृत्त विस्ती्ण होकर समस्त विश्व को श्रपनी परिधि में ले लेता है. श्रौर कभी 
वह श्रपने चुद्र विषय-सुखों तक ही सीमित रहता है। 
अरब हम इन तीनों प्रवृत्तियों के श्वतन्त्र उद्गम पर विचार करेंगे | 
स्व-जगत्‌:-.- आहार, निद्रा, भय औ्रौर मेथुन मनुष्य के आशि-धर्म 
हैं । इनकी तृप्ति स्व-जगत्‌ से ही होती है | इन प्रकृत श्रावश्यकताशों ने उसकी 
मौलिक वृत्तियों को भी सबसे पहिले इन्हीं चार मुख्य भागों में विभक्त किया 
होगा और संभवतः श्राज के कुछ वादों का मूल इन्हीं मौलिक प्रद्नत्तियों में है । 
0-४० 38 006 87007 ४08४0 प6 लंल्क 8070क्‍6 १०८ 2886 (एफ, 
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जब इसे भूख ने सताया होगा तब उसने सहज सुलभ फलों-फूलों के संग्रह' 
की प्रवृत्ति संगहीत की होगी | इस संग्रह-प्रत्नत्ति ने एक औ्रोर उसे दान, अतिथि- 
सेवा श्रादि सदाचार का उपदेश दिया होगा और आ्राचारवाद, श्रोचित्यवाद की 
ओर भुकाया होगा, दूसरी ओर लोभ, कृपणता श्रादि की प्रेरणा देकर दूश्षरे के 
जीवन को कठिन बनाने की प्रवृत्ति दी होगी, जिसकी प्रतिक्रिया में का्य-विभाजन 
ओर सम्पत्ति-विभाजन के सिद्धान्त बने होंगे, जिनसे आज के यथार्थवाद, राष्ट्रीयता- 
बाद, समाजवाद और साम्यवाद का सीधा सम्बन्ध है। हु 


निद्रा और भय प्रकृत आवश्यकताएँ हैं | इनका वास्तविक प्रयोजन 
विश्वाम प्रात्त करना ओर सुरक्षित रहना है। इस विश्राम-प्राप्ति की भावना तथा 
सुरक्षा-भावना ने भी वादों के उदय में सहायता दी है। उसने एक ओर अपने 
विश्राम को निरापद करने की चेष्टा में फोपड़ी और अग्नि का संग्रह क्रिया होगा 
जिनके विकास से अ्न्ततः कलावाद की उत्पत्ति हुईं होगी; दूसरी ओर अकमंण्यता 
ओर भीरता की उत्पत्ति से पल्ायनवाद का जन्म हुआ होगा | 


मैथुनेच्छा भी प्राकृतिक भूख है । मानव और पशु की इस भावना में 
थोड़ा अन्तर है। पशु का आकर्षण ज्ञणिक है, मनुष्य यत्न करके भी इस आक- 
प्रण को क्णिक नहीं रख सकता, क्योंकि उसके भीतर यह प्राकृतिक भूख केवल 
भूख ही नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसे कोमल बन्धन का भी सजन करती है जिसने 
संभवतः मानवात्मा को इतना श्रधिक ऊँचा उठा दिया है कि उसने त्याग का 
अनुपम आदश उपस्थित किया | संभवतः उसकी किसी अन्य अ्रावश्यकता ने उसे 
इतना ऊँचा नहीं उठाया । भारतीय चिंतकों ने मेथुनेच्छा की प्रइंत्ति को उदात्त 
स्वरूप प्रदान करना चाहा। मानव अपने जीवन के उपरान्त भी जीवित रहना 
चाहता है | उसकी इस इच्छा की पूर्ति संतान के रूप में होती है । श्रस्तु, उस 
प्राकृतिक ज्ुधा की तृप्ति इस उद्द श्य की पूर्ति-हेत करवाकर आदशवाद को 
प्रतिष्ठा की गईं | इस प्रकार भारतीय चिंतकों ने मेथुनेच्छा की प्रवृत्ति को उदात्त 
स्वरूप प्रदान करने का यत्न किया | श्रतः श्रादशंबाद के मूल में जहाँ' अन्य प्रवू- 
त्तियों को योग है वहाँ इस प्रवृत्ति का भी बहुत बड़ा भाग है। यह प्रद्वत्ति जहाँ 
एक श्र श्रौचित्यवाद” की सहायिका रही वहाँ दूसरी ओर उसने कुछ ऐसी प्रवृ- 
त्तियों को भी उत्ते जना दी जो इस सहज प्रवृत्ति के भीतर किसी आ्राध्यात्मिक बंधन 
की कल्पना करना नहीं चाहती और इस प्रकार किसी उन्माय्ु की ओर गतिमान 
होकर प्रगतिशीलता का श्रनुभव करती है। पाश्चात्य जीवन में यह प्रदृत्ति मानव 


( &€४ ) 


की केवल सहज प्रवृत्ति के रूप में ही स्वीकार की गई। अ्रतः वहाँ के गोमेन्टीसिज़्म 
में इसी का विशिष्ट दर्शन होता है। 

मनुष्य की ये आवश्यकताएँ सीमित हैं और इनकी तृप्ति के लाधन भी 
सीमित हैं। परनन्‍्त विषय-सेवन का यह द्ोप है कि ज्यों-ज्यों उसका सेवन करते 
जाइए त्यों-त्यों उनकी प्यास बढ़ती जाती हे । मनुष्य निबल हैं, श्रपनी इस प्यास 
को रोक सकना उसके लिए सरल नहीं | परिणाम यह होता है कि 'बशर' के 
भीतर रहने वाला 'शर? उभर ही श्ाता है, श्रथात्‌ वह शरारत जो उसके ऱमीर 
में है ओर जिसके कारण वह बशर कहा जाता है, उमर कर उसे उन्मार्गगामी 
बनाती है। जब यह उच्छेखल बृत्ति अधिक बढ़ जाती है तथ कुछ सन्त जगत्‌ 
के हो हित के लिए ऐसी द'षित वृत्तियों की निन्‍्दा श्रोर सत्‌ वृत्तियों की स्त॒ति 
करते हैं | इस प्रकार सुधारबाद का जन्म होता है | 

सुधारकों की यह प्रवृत्ति अ्रसत्‌ क निन्‍्दा करने लगती है श्रीर उस 
निन्‍्दा में उस सीमा तक पहुँच जाती हैं जिसे कभी-कभी अतिवाद कहना पड़ता 
है। साथ ही सत्‌ की स्तुति में यह अतिवबाद काम करने लगता है । जैसे महा 
भारत में जहाँ अस्नद्ान की महत्ता बताई गई है वहाँ अ्रत्ष को सर्वश्रेष्ठ दान 
कहा गया. है, भूमि-दान की प्रशंसा में भूमि-दान की सर्वोत्तमता, कहीं स्वर्ण 
दान की सर्वोत्कृष्टता तथा अ्रन्यत्र दोपदान की सर्केच्वता कही गई है। इस सब 
को यदि अतिवादः न कहा जाय तो 'अ्रथंवाद' अवश्य कहा जा सफता है| इस 
अथंवाद श्र श्रतिवाद का उदय भी उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य की 
शअरावश्यकताश्रों से सम्बन्ध रखने बाले बादों का | 

ऐसा नहीं है कि इन क्ृत्तियों के सम्बन्ध में जिन बादों का हम वन कर 
छुके हैं बे बाद केवल पथक-प्रथक एक-एक इत्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य 
की सभी अ्रावश्यकताएँ उसकी समस्त प्रवृत्तिधाँ, जेंसे--उत्सुकता, जिशासा, 
निर्मास-प्रद्ृत्ति आदि सभी प्रस्येक बाद के उदय में सहायक रही हैं । परन्त उनका 
मूलतः उद्मम इन्हीं प्रथमिक चार प्रकृत्तिधों के स्वतन्त्र अ्रथषा परतपर सम्मिलिपत 
रूपों से ही दुआ हूं गा। प्रकृति के संस्भ में श्राकर उत्तकी उपयोधिता से लाभ 
उछाते छुए उसने प्रकृति के प्रति भी आदर, भक्ति श्रथवा भय को दृष्टि डाली 
दहोमी । इससे उपस्तका सननसिक्र सम्कन्ध प्रकृति से भी हो गया होंगा | उसने सय 
की. सह किस्णों को देखकर यदि “सहखरश्मिः शतथा वर्लभामः प्राणः प्रजानाम 
उदयत्येत्र सब?” १ कहकर उसकी उप्रासना की होगी तो उसमे “स्व” शोर जगत! 
के सम्बन्ध को ही स्रष्ट किया होगा । क्ितिज के बातायम से विश्व की उपः 
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कालीन छवि को काँक-माँक कर निहारने वाली ध्रथम रश्मि ने, कोमल कुमृदा- 
चलियों के जीवन में हास बिखेरते हुए शरत्कालीन मेंघखेंडों के बीच लुका-छिपी 
करने वाले चन्द्र ने, सरोवर को अपनी टप-टप से तरंशित करने वाले' कमल-दलों 
पर छाये हुए हिमकर्णों ने, समीर के स्पर्श को पाकर प्रृथ्वीत्न को भुक-मुक कर 
आलिगन करने वाले दूवांदलों ने, कल-कल निनादिनो ह्ादिनी पावन पयश्विनो 
ने, श्रतल सागर के वच्त/स्थल पर क्रीड़ा करने वाली तरंग मालाओं ने, संपूर्ण 
बन-श्री को अपने पिंग-पराग से सुरभित करने वाले कुसुमचय ने, श्रन॑त- निर्जनता 
को स्पंदित करने वाले पवन के उच्छुवास ने, उषा देबी के स्तवन में मंगलपाठ 
करते हुए अपने-अपने नीड़ों से निकले हुए विहण-कुल ने, सघन तमिखा में भंमा 
के फंकोरों के बीच अपनी श्रन्त््योति--विद्य दाम को व्यक्त करने वाले जलद- 
पटल ने उसे यदि प्रकृति का पुजारी बना दिया हो तो उसकी अ्रसभ्यावस्था 
( ?992०77870 ) नहीं थी, वरन्‌ जगत्‌ के प्रति उसकी कृतशता ही थी ओर 
उसका यह “प्रकृति-प्रेम! यदि आज तक उसे छोड़ न सका तो उचित ही है । 
ऊपर जिन भावनाश्रों अथवा वादों का विवेचन किया गया है वे सब मानव के 
सामाजिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं| अतः स्वजगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी 
वाद होंगे उन सब की गणना समाजमत वादों के श्रन्तगंत होगी | 


₹क-ल्वत्व4--जगत्‌' के साथ स्व” का सम्बन्ध होने पर समाज का निर्माण 
होता है| समाज-सष्टि के साथ ही अधिकार और कत्त व्यों की सष्टि होतो है। 
यह अधिकार और कत्त व्य परिस्थिति, देश और काल के अन्तर के साथ परिवर्तित 
होना चाहते हैं। परन्तु रूढ़ि और परंपराएँ इस परिवर्तन में बाधक होती हैं । 
फलतः मानसिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है। इस मानसिक प्रतिक्रिया का एक 
दूसरा भी कारण है। काल-विशेष में निर्धारित एक परंपरा उस काल के लिए 
विशेष उपियोगिनी हो सकती है। कालान्तर में उपयोगिता नष्ट हो जाती है। 
परन्‍्त प्राकृत जन कुछ तो अश्ञान के कास्ण, कुछ समाज के भव से और कछ 
व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से उस पर॑परा से चिपके रहते हैं, इससे उन्हें कृष्ट 
ही होता है; फिर भी वे उसक्रा ससलतापूर्वक त्याग नहीं कर पाते हैं । मान- 
सिक प्रतिक्रिया प्रास्म्म हो जाती है श्रोर उत्त समय की प्रतीक्षा रहती है जब 
कोई शक्ति-सम्पन्न आत्मा एव” की महिमा से उस रूदिगत पश्परा का उच्छेदन 
करने में समर्थ हो सके | इस प्रकार “'स्व--स्व॒त्व” प्रधान व्यक्ति संसार में आते 
हैं, भस्मावत अग्नि को उद्दीत्त कर देंते हैं. जिसके प्रचणड तेज से रूढियाँ जल 
जाती हैं और उनके भत्मावशेष पर नवीन प्रसादों का निर्माण होता है। स्व-स्वत्व 
की महत्ता इसी में है। 


( ६६ ) 


स्व! का इस प्रकार होने वाला प्रकाश यद्यपि उदय के लिए. जगत का 
ही श्राश्रय लेता है, परन्त उदित होने पर जगत आरश्वय-चकित होकर यह नहीं 
समझ पाता कि यह प्रकाश उसी का प्रतिफलित प्रकाश है। इस प्रकार 'स्व 
का विकास होते समय दो प्रकार की मनोवत्तियाँ उदित होती हैँ। कतिपय 
व्यक्ति श्रनावारजन्य उत्त जना के वशीभूत होकर कुछ काय पररम्भ कर देते हैं। 
यह उत्तेजना इतनी बलवती हो उठती है कि उनके समस्त क्तित्व में एक सनक 
सी दिखाई देने लगती है। उनकी सनक ही उनके कृतित्व की प्रेरक रहती है 
जो उनके समस्त व्यापारों को भाव विशेष पर केद्धित करना चाहती है । साहित्य 
में जब इसकी प्रतिब्छाया दिखाई देती है तब हम उसे उत्ते जनाबाद कह कर 
पुकारते हैं | कहीं यह उत्तेजना व्यक्ति विशेष की निब॒लताशों को ही चित्रित 
करके उसे उपहात-भाजन बनाना चाहती है और कही किसी भाव विशेष या 
समाज विशेष पर वह श्रपना तरकश खाली करने लगती है। प्रत्येक साहित्य में 
इस प्रकार का भावकतावाद ( 8छ७॥0777670%#9870 ) परयोप्त मात्रा मं हैं | 
न केवल्ल व्यंग श्रोर उपहास के रूप में वरन्‌, सनकी पात्रों के भाव-चित्रणु में 
भी इसका सप्यट दशन मिल सकता है | 


इनसे भिन्न कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भावनाशञ्रों के बेग में नहीं 
बहते, वरन्‌ उनका विवेक ही मार्ग-दशक होता हैं। ऐसे व्यक्ति वही कार्य करते 
हैं जिनसे समाज में क्रान्ति होती है श्रीर देश को एक नवीन मार्ग मिलता है, 
परन्तु उनकी पेरणा का मूल-क्ोत क्षणिक उत्त जना न होकर गम्भीर चिन्तन 
में होता है। ऐसे व्यक्तियों के कृतित्व में एक श्रखला रहती है जिसमें कार्य- 
कारण भावना प्रत्येक स्थान पर जागरूक दिखाई पड़ती है। साहित्य में इस 
का प्रतिनिधित्व सदेव से होता श्राया है श्रौर उसी के द्वारा हेत-गर्भ साहित्य 
का निर्माण हुआ है | उनकी कला में हृदय को श्रपेक्षा बुद्धि की स्पश करने 
की शक्ति अधिक होती है | समस्या-प्रधान समस्त हृतियों के अ्रन्तर में हेतुबाद 
अनुस्यूत रूता है। 

मानव का निर्माण जिन उपादानों से होता है उनमें बाह्य परिस्थितियों 
से उत्पन्न मानसिक उद्वेगों का मूल स्थान है। वें उद्केश अपने प्रभाव से 
मनुष्य की गति-विधि का निर्माण करते रहते हैं। जब यह सनक के रूप में 
रहते हैं तब इनमें गहराई कम और विस्तार अ्रधिक होता है | परन्‍न्त जब यही 
मानव-मन बन जातें हैं तब गहराई बढ़ जाती है औ्रौर विस्तार विमिट जाता है । 
ऐसे व्यक्ति भाव विशेष से श्रघरिक प्रभावित होते हैं, श्रन्य माव उन्हें कम दूते 
हैं| ऐसे भावक-द्ृदय सब श्रोर दौड़ते हुए! भी एक ही दिशा में गतिमान होते 
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हैं श्रोर उसी के अन्तस्तल में प्रविष्ट होकर उसी में ड्वकर तरने का आनन्द लेते 
है। ऐसे डबकर तिरे हुए मनष्य संसार को भी अपनी भावनाश्रों में डबाकर 
एक कर देना चाहते है| साहित्य में इस प्रकार के भाव कैवाद (5७707707- 
(2॥80 ) को भी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। 


हम जिन उदवेगों का ऊपर वर्णन कर चुके हैं वे उद्वेग संस्कार से” 
निर्मित होते है ओर संस्कार बनने के लिए उद्वेगों की आवत्ति आवश्यक है। 
प्रथमतः प्राप्त होने वाला उदवेग केवल ज्षणिक आवेग के रूप में उपस्थित 
होता है| राज एक प्रथा चल गई है जिसमें कलाकार अपने इन कज्षणिक 
श्रावेणों को ही मूर्तिमान्‌ करने को चेष्टा करने लगे हैं। उनका कथन है कि 
जो मधुर स्वप्न हम देखते रहते हैं उन स्वप्नों का न कोई उद्देश्य हैं, न कोई 
कारण, न वे क्रिसी लक्ष्य-विशेष की और हमें अग्रसर करने के लिए. दिखाई 
देते हें ओर न वे हमारी उस मानसिक स्थिति के परिचायक हैँ जिसमें जड़ता 
रहती है | लक्ष्य-विहीन गतिशील मानसिक स्थिति इन स्वप्नों में आनन्द का 
अनुभव करती है | इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी कछु भाव-खंड ऐसे 
उपस्थित हो जाते हैं जो जिस क्षणिक अआ्रवेग का उदय करते हैं उसमें लक्ष्य न 
होते हुए भी मनोरमता श्रवश्य होती है। कलाकार का काम इन्ही भावखंडों 
का चित्रण करना है। यह आवश्यक नहीं कि इन भावखंडों में किसी आदश 
की झलक हो, कोई संदेश हो अथवा किसी समस्या का समाघान हो | यह भी 
आवश्यक नहीं कि इन भावखंडों की व्यंजना के लिए हमें कवि-भाषा का ही 
आश्रय लेना पड़े | भावखंड चाहे केसे भी हों, भाषा कैसी ही क्यों न हो, कवि 
का काम उन भावखंडों को व्यक्त कर देना ही है। 


इस प्रकार की वृत्ति में भी कवि का स्वत्व ही प्रधान रहता है। कवि 
अपनी ही श्रनुभूति की तीव्रता का श्रनु भव दूसरे को देना चाहता है। वह 
इसे प्रयोगवाद (507-"०७.877) का नाम देता है; और हम उसे कवितः 
का नवीन प्रयोग समककर कवि के स्वत्व की व्यज्ञनना मानते हैं। कलाकार जबः 
सम्पूर्णतः अपने स्व? में ही लीन रहकर कलाकृति का निर्माण करता है तक 
उसकी कृति में बेयक्तिकता की ही प्रधानता रहती है। अ्रतणव “स्व! से प्रभावित 
श्रथवा प्रश्नित समस्‍्तवाद वेयक्तिकता-प्रधान वाद माने जायेंगे 


स्व-पर-भिन्न स्वत्व:-जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब हम 


स्वयं अपनी आलोचना करने लगते है। प्रश्न यह है कि इन स्थितियों में 
आलॉचक कौन है और वह किसकी श्रालोचना करता है ! 


( ६फप ) 


मन यदि एक है तो वह स्वयं अपनी आलोचना करते समय श्रपने से 
भिन्न होकर अपनी श्रालोचना नहीं कर सकता श्रीर यदि अनेक है तो एक 
ही समय मनष्य अनेक काम कर सकता है। परन्तु ऐसा होता नहीं है । श्रतएव 
यह ऐसी समस्या है जिममें मन को स्वयं स्व! और पर मानना पड़ता है। कभी 
बह स्थिति होती है जब वह केवल स्व में स्मण करता है। साथ ही कभी ऐसी 
स्थिति भी आरा जाती है जब वह पर” बनकर स्व! की श्रालोचना करता है। 
भारतीय द्धा्शनिकों ने इसीलिए मन को एक इन्द्रिय माना है जिसका काम 
केबल संकल्प-विकल्प करना है | वह संकल्प-विकल्पों द्वारा इन्द्रियों को प्रेरित 
“करता है तथा जब इन्द्रिय-सन्निकर्ष से वह विप्रय की श्रोर प्रत्नत होता है. तब 
मन तदाकार सेन्द्रियविपयाकार हो जाता है। इस मन की श्रालोचना करने 
वाली बुद्धि है जो मन से मिन्न श्रन्त'करण की दूसरी वृत्ति है। हमने श्रभी 
' तक “मन? शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में स्वीकृत 'मन! के श्र्थ में क्रिया है । 
इसलिए इस प्रसंग के श्रतिरिक्त जहाँ भेद-निरदंश न हो, वहाँ मन को उसी श्रथ 
में समझना चाहिए | स्व! की श्रालोचना करने वाली यह बुद्धि ही है जो मन 
के उन संकल्प-विकल्पों की श्रालोचना करती है जिनसे मन में कृतित्व का 
अभिमान उत्पन्न होता है | मनष्य की यह मानसिक स्थिति न तो क्रेवल 'स्व 
पर केन्द्रित रहती है श्रौर न केवल'पर!पर; न वह स्व' से मुक्त होती है और नपर 
' से | इस स्थिति में आकर मनध्य स्व-पर-भिन्न-स्वत्वः का श्रनुमान करता है | 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मन का व्यापार जब बुरद्धिफे 
व्यापार का श्रन॒वर्ती हो जाता है तब मनष्य जागतिक राम-द्व | से ऊपर 
उठता है और एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जो केवल चेतन श्रवस्था है | 
उसमें किसी प्रकार का संग-शेष्र नहीं रूता है। एक स्थिति ऐसी मी है जब 
जुद्धि के इस व्यापार के बिना भी श्रत॑ंग-स्थिति प्रास्त होती है। वह स्थिति 
बुद्धि की जड़ावस्था है| इस जड़ावस्था में जागतिक विषयों के प्रति सदसद्‌-विवेक 
शेष न रहने के कारण केवल शारीरिक झ्रावश्यकताश्रों की श्रनुभूति होती है 
ओर मन की प्रवृत्ति उत्ती तक सीमित रहती है| कलाकार का स्थान इससे 
बहुत दूर रहता है । 
शुद्ध चेतन श्रवस्था में स्थित आत्मा स्व-पर-भिन्न-स्वत्व' में स्थित 
दोना चाहता है | बुद्धि की यह अ्रबस्था जब अभ्यास के द्वारा जागतिक विषयों 
के परित्याग से उत्पन्न होती है तब वह कलाकार के काम की नहीं रहती हैं। 
जो श्वः और 'श्वपाकं? में,ब्राह्मण,हस्ति और गौ? में समत्व बुद्धि स्थापित कर 
चुका हो, वह किससे राग और किससे दर प्र करेगा | जिसका स्वरूप में श्रवस्थान 
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'हो चुका हो उसे स्व! से भिन्न कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसी स्थिति 
में उसकी वाणी किसका श्राश्रय लेकर प्रवृत्त हो! श्रमित स्वाद” और “तोष' 
उत्रन्न करने वाली श्रवगति गति तो वह दै जिपे सो जाने जो पावे!। वह 
स्थान तो “यत्र वाचो निवर्तन्ते? है । 


इस प्रकार स्व-पर-भिन्न! यह स्थिति भी कलाकार के काम की नहीं 
क्योंकि जिसमें वाणी जैसे सक्षम उपकरण का भी उपयोग नहीं हो सकता, उसका 
चित्र स्थूल रंग, तूलिका अथवा छेनी से कैसे बनाया जा सकता है! योग की 
यह स्थिति केवत मुमुज्ञ के लिए है, जगत्‌ के लिए नहीं। इस स्थिति से किसी 
बाद का उदय नहीं हो सकता । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि फिर दशन द्वारा 
प्रतिपादित विष्रय क्या है १ निश्चय ही दशन इस स्थिति तक पहुँचाने का साधन 
है, परन्तु इस स्थिति और दर्शनों में साथ्य और साधन का अन्तर स्पष्ट है। 
साधन बृत्ति की अ्रभ्यास-अवस्था का नाम है ओर योग की यह व्ृन्‍्ति उस साधन 
का चरम फल है। नदी का जल समुद्र का जल नही है और उसकी धारा समद्र नही है | 
जब्र तक धारा है तब तक वह नदी | परन्त जब यही धारा अपांपति में मिल 
कर स्वत्व को विज्ञीन कर चुकी है तब न धारा है, न नदी है, केवल जो है सो 
है। भले ही वारिधि की वारिधिता में कुछ बना-बिगड़ा न हो, बूँदः ने तो 
अपनी “बूं दता” बिला ही दी । इस स्थिति की साधनावस्था में दर्शन ही नहीं, 
श्रन्य अनेक बाद भी उत्पन्न हो चुके है | सिद्धावस्था के लिए तो सभी ने “ज्यों 
गूँ गे मीठे फल को रस! कहा है। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि इस स्थिति में मन की गति नही होती, केवल 
बुद्धि हो साधन होती है। मन अंनुचर के रूप में केवल परिचारक रहता है, 
यद्यपि यह बुद्धि भी प्रकृति का ही गुण है, परन्तु अव्यक्त का प्रथम विकार होने 
के कारण आत्मा के यह अधिक निकट है । इसी लिए बुद्धि के इस विवेचन को 
श्रध्यात्म की संशा दी गई है। 


इस अध्यात्म का अधिदवत ब्क्ष 'मन-वाणी से अ्गम-अ्रगोचर' होने का 
कारण क्या है ! इस के उतने मो जज व में उलभी हुई यह बुद्धि जिन-जिन मंतव्य रूप 
ग्रधिभूतों की ओर दौड़ती हैं, उतने हो उतने बाद बनते जाते है। जिस ने उसे 
तीन रूपों में देखा, उसने त्रैतवाद की और दौड़ लगाई; जिस ने दो हो देखे 
उसने द्वौत समझता; कोई केवल एक को ही देखता है और एकेश्वर्बाद की 


ओर प्रवृत्त होता है; कोई 'द्वितीयों नास्ति' कह कर अद्वोत का प्रतिपादन करता 
है। इस (द्वितीयो नास्तिः के प्रतिपादक अद्दे तवादियों में उस अद्वोत के स्वरूप मे 
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भी मतभेद हो गया। वे विभिन्न मार्गो पर चल पढ़े | किसी ने विवर्तवाद का 
प्रतिपादन किया, किसी ने द्वेताद्रोत का; दूसरे ने विशिष्टाह्वत का पक्ष लिया 
और अन्ततः विशुद्धाद्वोत का प्रतिपादन किया | इनका विशेष विवेचन हम श्रारे 
करेंगे। कुछ ऐसे भी विचारक हुए जिन्होंने 'दे! शब्द का ही निरभंध 
किया । झ्द्े तवादी तो एक की सत्ता मानते थे. उन्होंने हुस एक की भी पार- 
भाथिक सत्ता का निषेध कर दिया और कहा जो पहिले नही था, बाद में भी 
नहीं रहेगा, वह मध्य में भी नहीं है। इस प्रकार शुन्यवाद का उदय हुआ | 

बुद्धि की यह वृत्ति लोक की थ्ोर नहीं देखती । इसलिए इसमें दुग्ब की 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो संभव है, एर लोक-व्यवहार चलाने में इस पृत्ति का 
उपयोग कम है। कलाकार इस बृत्ति से जितना ही कम काम लेता ह, उतना 
ही न वह स्वयं उलझता है और न दूसरों को उलमाता दे । विशेषतया भ्रनुभूति- 
शून्य प्रात्मानं पंडितंसन्यमानः? कलाकार जिस रहस्यमय भूल भुतैया की सा्ि 
कर जाते हैं, बह उनके अ्रभ्येताआ। के लिए; एक दु्वद भार बन जाती ६ । 

अतएव इस स्थिति से बचने के लिए सच्चे कल्लाकार दस बिलय का प्रति- 
पादन भी शुद्ध बतीकों के द्वारा करते ह। श्रौर दूत प्रकार प्रतीकवाद की 
उत्पत्ति हुई | ऐशो कृतियों में ग्राध्यात्मिक विषयों के प्रतीक स्थापित किये जाते 
हैं| एक कहानी होती है जो अपने में पूर्ण और खतः एक कलाकृति होती है । 
परन्तु उसके भीतर चमकनेवाला अध्यात्म इतना स्पष्ट और प्रॉजल होता है कि 
मूढचेता भी उसे ग्रहण करने में समर्थ होते है । विद्वान उसमें आनन्द पाते हैं 
ओर सामान्य प्राणी उससे मार्ग-दर्शन । वस्तुतः प्रतीकवाद क्री सफलता इसी में 
है। न केवल प्रतीकात्मक कहानियों में, बरन्‌ सामान्य इतिवत्तात्मक ऋृतियों की 
रचना में भी कलाकार को 'स्व-पर-मिन्न-स्वत्वः की स्थिति में रहना पड़ता है | 
यदि कलाकार इस स्थिति में न रह सके तो उसकी कला में पात्रों की मैयक्ति- 
कता का निर्वाह नहीं हो सकता | तुलसी जैसा सन्त यदि स्व! से प्रथक्‌ होकर 
मनन्‍्धरात्व में स्वत्व स्थापित न कर सका होता तो वह कैकेयी को 'कबुली? न बना 
सका होता श्रौर-..- 

बिपति बीज बरखा रितु चेरी | भुईं भई कुमति कैकयी केरी ॥| 
पाइ कपट जल अंकुर जामा | बर दोऊ दत्त दुख फल परिणामा ॥ 

न हुश्रा होता | तुलसी को यही तटस्थ बृत्ति उनकी सफलता है | 

यह नहीं है कि कहानीकार को सदैव ताव्स्थ्यवाद का ही श्राश्रय लेना 
होता है। कलाकार इस तव्स्थता में भी स्वत्व बनाये रखता है श्रोर इसी लिए 
वह सत्‌ के प्रति श्राकर्षण और श्रस्त्‌ के प्रति विकर्षण उत्पन्न करने में सफल 
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होता है। जो कलाकार कला के इस तथ्य को भूल जाते हैं वे भी जगत्‌ को वह 
वस्तु नहीं दे सकते जिसकी जगत को आवश्यकता है, क्‍योंकि हम दिन-रात 
निरन्तर अतफलताशओं से घिरे रहते हैं, सफलताएँ ज्षणिक होती हैं, असफलताएँ, 
च्यापिनी | श्रतएव हमारी यह सहज प्रवृत्ति है कि हम श्रसफलताओं का विनाश 
देखने के लिए. उत्सुक रहें। वाद की क्लोंक में आकर जो कलाकार मानव-मन 
' के इस रहस्य को भूल जाता है, वह भले ही जब तक वाद को दुन्दु्मि बजती रहे 
तब तक तमाशबीनों को श्राक्ृष्ट करता रहे, परन्तु जिस दिन नगाड़े की खाल 
ढीली हो जायगी उसी दिन सारे तमाशबीन मु ह फेर लेंगे। 

कलाकार की यह तत्स्थवृत्ति नवीन नहीं है | मन के एक स्तर में सुख-दु ख 
से परे एक सहज चेतन अ्रवस्था रहती है | यह चेतन अ्रवस्था प्राप्त सबको होती 
है, परन्तु कुछु ही उसको पहचान पते हैं | अनेक व्यक्तियों ने एकान्त ऋण में 
अपनी सहानुभूति के द्वारा मित्रों के दुःख का अनुभव किया है। अनाचारी के 
अनाचार का विश्लेषण करते हुए उसकी समस्त क्र्रताश्ों के मूल में किसी सुमधुर 
कोमलता का अनुभव भी श्रसाधारण घटना नहीं है। यह स्थिति मनुष्य को 
'स्व-पर-भिन्न-स्वत्वः से ही प्राप्त होती है | इसका उद्गम भो उसी दिन हो गया 
होगा जिस दिन मनुष्य सामाजिक प्राणी बना होगा। 

हम ऊपर जिस सहज चेतन श्रवस्था का वर्णन कर शुके हैं, उसका एक 
रूप हमें ओर देखने को मिलता है। हम अभी तक जिस 'स्व-पर-मिन्न-स्वत्व' 
का वर्णन करते आये है उसमें 'स्वत्व' और 'परत्व” दोनों से भिन्न “स्वत्व' की 
प्रवृत्ति थी | दूसरी 'स्व-पर-भिन्न! की स्थिति 'स्व-पर-मिश्रितः सत्य की स्थिति 
होगी | 'स्वत्व” तो रहेगा ही, 'परत्व” में भी 'स्वत्व' कौ स्थापना होगो और ऐसी 
दशा में सहानुभूति मूजकारण न होकर वह सहज चेतन अ्रवस्था ही मूलकारण होगी 
जो समस्त स्व? और “पर! में नित्य एकरस व्याप्त रहने वाली है| इस ध्थिति में 
मानसिक वृत्ति 'स्व-भिन्नः होते हुए भी 'स्वाभिन्न! होगी, 'पर-भिन्न! की स्थिति 
भी 'पराभिन्नः अवस्था होगी | मन को यह स्थिति केवल दो ही अवस्थाश्रों में 
प्राप्त होती है। पहिली अवस्था तो योग है जिसका हम पहिले वन कर चुके 
हैं श्रौर दूसरी श्रवस्था रसानुभूति है । इस प्रकार साहित्य में एक वाद का और 
उदय होता है जिसे वैज्ञानिकों ने 'रसबाद” का नाम दिया है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि स्व-पर-भिन्न-स्वत्व की अवस्था में 
कलाकार में श्राध्यात्मिकता का अ्धिकाधिक समावेश होता जाता है। अतः 
हृदय की इस स्थिति से प्रसूत जितनी भी चिन्तन-धाराएँ श्रथवा विधारसरणियाँ 
होंगी वे सब श्राध्यात्मिक वादों के नाम से अभिदित होंगी । 
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शेलीगतवाद:---मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति उसे श्रपने अनुभवों 
को अपने ही तक सीमित नहीं रखने देती | वह अपने अ्रभुभव दूसरे को देना 
चाहता है। उसके स्वभाव में यह है कि वह जिस मध का आसख्वादन करके 
तृप्त हुआ है उसे वह भले ही दूसरे को न दे, अपने ही तक सीमित रखे, परन्तु 
उसका स्वाद इस प्रकार बताना अवश्य चाहता है कि सुनने वालों के मूँह में 
पानी भर श्राये | वर्णन की इसी प्रद्ृत्ति ने वस्तुओं श्रीर अनुभवों का नामकरण 
किया होगा और उन नामों को व्यक्तितत न रखकर सामाजिक बना दिया 
होगा । इस प्रकार वस्त से नाम का नित्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया होगा। 
आगे चलकर उसे इन नित्य सम्बन्धों के द्वारा व्यक्त होनेवाले श्रनुभवों से तृप्ति न 
हुई होगी । इसलिए उसने नामों में अनित्य सम्बन्ध की कल्पना की होगी, क्‍योंकि 
इन श्रनित्य सम्बन्धों द्वारा व्यक्त किये जाने वाले भाव विच्छिति विशेष 
उत्पन्न कर देते हैं श्रोर इस प्रकार वर्णन की विभिन्न शेंलियाँ उत्पन्न हुई 
होंगी तथा उनसे वर्णन सम्बन्धी विभिन्न वादों का जन्म हृश्रा होगा | 
यह मनुष्य की सहज प्रकृति है कि वह श्रपने मनोभावों को ययासाध्य 
स्पष्ट और कम से कम शब्दों म॑ कहना चाहता है। श्रादिम मानव का शब्द 
कोष भी सीमित रहा होगा | अ्रतएव संभवतः उसकी व्यंजना का आ्राधार वस्तश्रों 
के नाम रहे होंगे, तत्सम्बन्धिनी क्रिया की व्यंजना उसकी शारीरिक चेष्टाओ्रं से 
हुई होगी। ये शारोरिक चेष्टाएँ भी जब उल्के सम्पूण भाव को व्यक्त करने में 
समथ नहीं हुई होंगी तब उसने कुछ क्रियास्वरुपों को उत्पन्न किया होगा और 
इस प्रकार व्याकरशिक वाक्य का निर्माण हश्ा होगा। इस व्याकरणिक 
वाक्य में उद्देश्य ओर विधेय दो अंश रहे होंगे श्रौर उनमें श्र्थ-बोध की शक्ति 
आसक्ति से उत्पन्न हई होगी | शब्दों का भंडार जैसे-जैसे बढ़ता गया होगा 
वैसे-वेसे शब्द की योग्यता और बक्ता की श्राकांक्षा का विज्वार होने लगा होगा । 
जहाँ समान भावों के बोधक अनेक शब्द बने होंगे वहाँ एक शब्द द्वारा श्रनेक 
भावों का भी बोध होने लगा होगा, प्रथमावस्था में शब्द की योग्यता का 
विचार होने लगा होगा, श्रौर दूसरी श्रवस्था में वक्ता की आकांक्षा का | 
इस प्रकार शाब्दबोध१ के लिए. व्याकरण उपमान, कोष, श्राप्त वाक्य श्रादि का 
१--शब्दाथ बोध के साधक... ह 
शक्तिग्रह व्याकरणोपमान कोषाप्तवाक्यातव्यवहारतर | 
वाक्यस्य शेषात्‌ विद्तेवद्न्ति सान्षिष्यतः सिद्धपदरण बृदधा। 0 
अर्थात्‌ शब्दाथ-बोध व्याकरण उपमान, कोष, आाप्तवाक्य, स्यवहार, 
वाक्यशेष, व्याख्या ओर सिद्धपद के साक्षिध्य से होता है | 
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सहारा लिया जाने लगा होगा | इस प्रकार मनुष्य की प्रकृत अनुभूतियाँ और 
आवश्यकताएँ व्यक्त करने का माध्यम जब भाषा बन चुकी होगी उस समय उसमें 
कवि-वाणी प्रवृत्त हुईं होगी। तात्पयं यह है कि कवि भाषा का निर्माता न होकर 
भाषा का केवल उपयोक्ता होता है। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
, हैं कि वह प्रारम्भिक गायक जिसने मानव-भावनाश्रों के पहिले गीत गाये होंगे, 
शब्द के सांकेतित अ्र्थ से ही काम लेनेवाला रहा होगा । शब्द के सांकेतित श्र 
को हां महत्व देने वाले कवियों को श्रेणी अभिधावादियों के नाम से पुकारी जाती 
है । वस्‍्तुतः श्रभिधावाद ही ऐसा “व्यापकवाद? है जिसमें व्यंजना के समस्त 
वादों का अन्तर्भाव हो जाता है । इसका विवेचन हम अभिधावाद की व्याख्या, 
के साथ करेंगे। 

बशर की शरारत ने न केवल उसके जीवन-व्यापारों में रंग दिखाया; ., 
वरन्‌ शब्दों के साथ भी उसने बसा ही व्यवहार किया । बेचारे हज़रत” अ्रव 
जिस श्रथ में प्रशुक्त होते है, अभिधावादी ने उसकी कल्पना भी न की थी। 
इसी प्रकार 'महाशय” जी की भी मनुष्य की इसी शरारत ने दुदंशा कर डालो। 
आज का "नेता जी? शब्द भी उसी शरारत का शिकार बन गया | यहाँ तक 
कि प्रढेश्वय सम्पन्न 'भणवन! को भी भोंदू ओर सनकी बना दिया | एक ही दो 
शब्दों के साथ यदि यह खिलवाड़ हुआ होता तो हम केवल उसे अपवाद 
समभते और उसे आज के मनुष्य की उपज मान लेते | परन्तु शब्दों का यह खेल 
संसार के सब प्रथम साहित्य ईश्वरीय वाणी वेद में भी विद्यमान है। वहाँ भी 
“जिससे हम हद ष करें अ्रथवा जो हमसे हंष्र करे उसको हम तुम्हारी दाढ़ों में 
रखते हैं ।!”१ कह कर दाढ़ों में रखते है का श्रथ उसे तम चबा जाओ! 
श्र्थात्‌ 'उसका विनाश कर दो” है, जो शब्द के सॉकेतिक श्रर्थ की चौथी पीढी 
में है| शब्द का यह श्रर्थ शब्द के साथ नित्य सम्बन्ध नहीं रखता। दाढ़ के. 
कीड़े के लिए दाढ़ों में दवाई रखी जा सकती है, ऐसे स्थल पर दाढ़ों में रखते: 
हैं का साकेतिक अर्थ ही, नित्य सम्बन्ध से व्यक्त होने वाला अर्थ ही वाच्य 
होगा, अन्य नहीं | श्रागे चलकर कलाकारों ने इस अनित्य सम्बन्ध को इतनी 
महत्ता दी कि यहो वाक्य का सबसे उत्तम श्रग बन गया श्रोर इसका नाम 
“यंजनावाद' -“ध्वनिवाद! -हुआ | हम देखते है कि इसका उदय भी आदिम 
मानव की प्रकृति से ही सम्बन्ध रखने वाला है| इतना निश्चित है कि अ्रभि- 

धावाद के पुष्ट हो जाने पर ही इस वाद का उदय हुश्ना । 





१--“योइस्मान्‌ ह्व ष्टियं व्य दुष्मस्तंभो जंसे ददूमः ।!? 
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-,... कवि-कम में शब्द की इन दोनों शक्तियों का उपयोग श्रमादि काल 
से होता श्राया है| अ्रतएव इन वादों के उदय की तिथि निश्चित नहीं की जा 
सकती | परत इनके भिन्न नामकरण भिन्न परिभाषाश्रों के साथ भिन्न-भिन्न 
कालों में होते रहे हैं| कभो जब अमिधा के व्यापार में ही श्रनित्यार्थ बोध की 
शक्ति भी मान लो गई तब उसका नाम किसी ने श्रलंकारवाद रमग् दिया, 
किसी ने वक्रोक्तिवाद रख दिया, किसी ने शब्दों के संगठन के ढ़ ग पर ही विशेष 
; विचार किया श्रोर रीतिवाद का नाम दिया | इन नामों के उदय के £ तिहाम 
को ही वादों के उदय का काल नहीं माना जा सकता | वादों का उदय तो 
'बस्ततः मनुष्य को उस अवत्ति से हुआ होगा जिसने शब्द में नित्य और श्रनित्य 


अथ को कल्पना की होगी | 
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जधत>- ना 


स्वजगत सम्बन्धो [समाजगत्‌] वाद 


आचारवाद, ओचित्यवाद ओर आदश्वाद 


इतिहास 


हम पहिले कह चुके है कि आचारबाद का उदय मनुष्य को मौलिक 
प्रवृत्ति आहार-निद्रा-भय-मेथुन” की प्रेरणा में निहित है । इन प्रेर- 
णाक्रं पर जब समाज के संसर्ग से नियन्त्रण की श्रावश्यकता पड़ी होगी, उसी' 
समय आचारवाद का जन्म हुश्रा होगा । यह स्वाभाविक है कि विभिन्न भौगो- 
लिक परिस्थितियों में इस नियन्त्रण के विभिन्न स्वरूप की रूप-रेखा बनाई गई 
होगी | हमारे पास श्रपनी आवश्यकता से श्रधिक मात्रा में सामग्री होने के 
कारण अतिथि-सत्कार हमारे लिए सरक्न है | श्रतण्व हमारे श्राचार में श्रतिथि 
तत्कार को आदरणीय स्थान मिल सकता है | परन्तु श्र ब-प्रदेश के निवासी के 
लिए श्रतिथि-सत्कार एक महँ गा आचार होगा । यही दशा सम्मिलित कुटम्ब 
प्रथा की है। भारतीय आचार में पितृ-भक्ति और मातृ-भक्ति को विशेष महत्व 
दिया गया है, परन्तु शीत-प्रधान देशों में जहाँ श्रपना पेट मरना भी मुश्किल 
है, सम्मिलित कुट्ुम्ब-प्रथा आचार नहीं बन सकती । श्रस्तु, वहाँ पितृ-भक्ति 
ओ्रौर मातृ-भक्ति का वह स्वरूप नहीं पाया जाता जो हमारे यहाँ प्राप्त है।, 


[ तात्पर्य यह कि आचारशास््र के नियम देश-काल सापेक्ष होते हैं। 


ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य के समस्त वादों में ग्राचारवाद सबसे प्राचीन 
है, क्योंकि इसका निर्माण समाज के उदय होते ही हो जाता है। भारतीय 
भ्राचार-शास्त्र का मूलवेदों में उपस्थित हैः--- 
“घहदुय॑ सांमनस्य अविहेंध कृरणोमि वः | 
अन्योउन्यममिहयतु वत्सं॑ जातमिवाध्न्या ॥” 
ह ““+अथवेबेद ३--३०-१ 
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[अर्थ---हम सबको समान भावना श्रोर विचार बाले बनना चाहिए । 
हम एक दूसरे से हू प रहित होकर व्यवहार करें | हम परस्पर एक दूररे के प्रति 
बैसे ही प्रेम करें जेंसे गो अ्रपने वत्स से प्रेम करती है | ] 

“अलनुत्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवत संमनाः। 
जाया पत्ये मधुसती वबाच॑ वदतु शान्तिवाम ॥?” 
“-अश्रथर्ववेद ३-३०--९ 
. [श्रथ--पुत्र को पिता का श्रनुशासन मानना चाहिए श्रौर उसे श्रपनी 
माता के श्रनुकूल चलना चाहिए | पत्नी का कर्तव्य दे कि वह अ्रपन पति से 
मीठी ओर शांतिप्रदायिनी वाणी बोले | ] 
“पृणीयात्‌ इत्‌ नाधमानाय तव्यान्‌ द्वाघीयांसं अनुपश्येत्‌ पंथाम्‌ 
ओहि वतन्‍्ते रथ्येब चक्ता अन्य अन्य उपतिष्ठन्त रायः॥” 
“-ऑगवेंद १०-११७-४ 

[अर्थ--धनी को चाहिए कि वह याचक को घन दे श्रीर इस सम्बन्ध 
में श्रपने मार्ग को विशाल श्रतुमव करे, क्योंकि जैसे रथ का पहिया बराबर 
चक्कर काटा करता है इसी प्रकार घन कभी एक के पास तो कभी दूनरे के 
पास चला जाता है। ] 


“सधुमन्से निष्क्रमर्ण मधुमन्से परायणम्‌। 
वाचा बदामि मधुमत्‌ भूयासं मधु संहशः ॥” 
--'प्रथवंबेद १०३४-३३ 
[श्रथं--मेरा चलना-फिरना मधुमय हो, में वाणी से भीठा बोलू 
ओर मधु के समान ही बन जाऊँ | ] 
“उपस्थ|स्ते अनमीवा अयच्मा अस्मभ्य संतु प्रथिविधप्रसूताः । 
दीर्घ न आयु: प्रतिबुध्यमाना वर्य तुभ्यं बलिहतः स्याम्‌ ॥” 
अथवेवेद १२-१-६२ 
[अथ--हे मातृभूमे, तेरी गोद में उत्पन्न हुए पदाथ इसारे लिए नीरो- 
'गता प्रदायक और यहुंमा आ्रादि भयंकर रोगों से बचाने वाले हों । श्रपनी लम्बी 
श्रायु भोगते हुए हम सदव तेरे लिए अ्रपना बलिदान देने वाले बनें | ] 
इस प्रकार श्राचार सम्बन्धी बहुतेंरे मन्त्र वेदों में ही उपस्थित हैं । श्रागे 
चलकर भारतीय दाशंनिकों ने श्राचार को वेयक्तिक श्रौर सामाजिक इन दो 
रूपों में विभक्त कर दिया। वैयक्तिक आचार के लिए श्राश्रम-व्यवस्था निर्धारित 
हुईं तथा सामाजिक श्राचार के लिए वर्ण-व्यवस्था | उपनिषद्‌ .काल से इस 
आश्रम और वर्ण-व्यवस्था का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। महाकाव्यकाल में 
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श्राचार-शासत्र का स्मृतियों श्रोर राभायण-महाभारत आदि में! विशद रूप से 
विवेचन हुआ है | पुराण यद्यपि इतिहास अन्य हैं, फिर भी उनका मूल उद्द श्य' 
इतिहास-लेखन न होकर इतिहास के उदाहरणों द्वाश श्राचार-शास्त्र का प्रति- 
पादन करना ही है । 

ड़. _'आ्राचार पर ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रतिष्ठित है। कम से कस यह 
दृष्टिकोण भारतीय दाशनिक के तामने सदेव बना रहा है। “ऋण कृत्वा घुत॑ 
पिवेत्‌?” की भावना ने कमी भारतवर्ष में आदर नहीं पाया । श्रतएवं श्रीचार- 
शास्त्र का क्रमिक विकास ही होता गया | बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक 
अ्रनेक अ्राचा[र-मार्गों पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 
अतएव कवि का जीवन भी इससे प्रभावित हुए बिना न रहा। यही कारण है 
कि भारतीय साहित्य में अाचार-परंपरा बराबर मिलती रही है। संस्कृत काव्य की 
लघुत्रयी (रघुबंश, मेधवदूत और कुमारसभब) और वृहत्‌त्रयी। (किराताजु नीयम्‌ , 
शिशुपालवधम्‌ तथा नेषघीयचरितम्‌) में इलत आचार परंपरा का निरन्तर 
पालन होता हश्रा दिखाई देता है। यथा 


“तस्थाः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां घुरि कौतनीया । 
मार्ग मनुष्येश्वरधमंपत्नी श्रतेरिवाथस्मृतिसन्वगच्छत्‌” ॥श॥ 
“--रघुवंश, द्वितीय सग 
दिलीप वशिष्ठ की गौ चराने के हेतु बन जाते थे। आगे गाय चल 
रही थी, उसके पीछे दिलीप, फिर उसके पीछे पवित्र रमणियों में अ्रग्रगण्य सुद- 
ज्िणा चल रही थी । उपयु क्त श्लोक में गुरुजन के साथ चलने का आचार 
चित्रित किया गया है | 


“तमातिथेयी बहुमानपुर्वेया सपयया प्रत्युदियाय पावबंती । 

भवन्ति साम्येपि निविष्टचेतसां बपुविशेषेष्वतिगोरबाः क्रिया: ॥”३१॥ 

--कुमारसंभव, पॉचर्वाँ स्ग 

पावती तपस्या में निरत थीं। ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शंकर उनके 

समक्ष आर गये। पावती ने उठकर उनका सत्कार किया, यद्यपि समतृत्ति में 

स्थित पावंती के लिए, ऐसा सत्कार करना श्रावश्यक न था, परन्तु विशेष शरीर 

वाले ब्रह्मचारी के लिए ऐसा सत्कार देकर पाव॑ती ने सत्कारादि क्रियाश्रों का 
गौरव बढ़ाया। 


भारतीय थआ्राचार है कि पर-स्री का मुँह देखना पाप है। महाराज 
नल श्रदश्य रूप में दमयन्ती के अ्रन्तःपुर में पहुँच गये । वहाँ अनेक ललनाएँ 


( १५० ) 


“मुक्तावशुण्ठन विचरण कर रही थीं। यदि नल उन्हें खुली श्राँखों देखते £ तो 
पर-स्त्री दर्शन का पाप उन्हे कदर्भित करता हैं, यदि श्राँखें बन्द कर लेते हैं तो 
उनके स्पश से कदथित होते हैं।" श्रतएव ग्रध॑मुकुलित श्राँखों से देखते हुए. वे आर 
बढ़ते हैं | श्रध॑मुकुलित आ्ाँखों से देखना कामलोलप का काम है। परन्तु बे 
इस प्रकार देखन के लिए विवश है | अतण्य उन्हें लजा आती है | सञमनों को 
दूसरों पर अपना श्रपराघ प्रकट होने से जो लजा होती है उसकी श्रप्ेत्षा श्रपने 
आप ही ग्रपराध की भावना से अ्रत्यधिक लजा होती है | 


संस्कृत-भापा ने जब कवि-भाषा का स्थान त्याग दिया ग्रौर पाली तथा 
प्राकृत ने कवि-भाषा का श्रघ्िकार प्राप्त कर लिया तब भी श्रानार-शास्त्र उसके 
साथ लगा रहा | बुद्ध जातक श्राचार-शासत्र की ही पुस्तकें ४ । इस काल में 
जो गाथाएँ लिखी गई उनमें बेदिक श्राचार-शात््र के प्रति उपक्ञा का भाव 
'लक्षित होता है। परन्तु बौद्ध-दर्शन भ्रोर साहित्य बेयक्तिक श्राचार की जो भावना 
उपस्थित करता है उपका मूल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही दे। केवल 
उन आचारों का विरोध बौद्ध-माहित्य में मिलता हे जो पंथ के नाम से पुकारे 
जाते हैं। यह कहना अ्रनावश्यक न होगा कि जहाँ तक मानबता के विक 
+ का सम्बन्ध है, वहाँ तक मनष्यमात्र का श्राचार एक ही होगा । गुरुजन के प्रति 
आदर का भाव समस्त मानवत। के लिए है | परंतु साथ ही यज्ञ करना श्राव- 
श्यक होते हुए भी मानबमात्र का श्राचार नहीं बन सकता । बौद्ध-दर्शन में 
यही बात दिखाई देती है। जातकों की विशेषता यह है कि बौद्ध के प्रत्येक 
जीवन-चरित्र में किसी विशेष श्राचार का उत्कर्ष दिखाने की चेष्टा की गई 
है। यथा शशक के रूप में श्रातिथ्य के लिए श्रपने शरीर का ही दान 
कर देना ।* 


१०४७७७७७७४४७/एाएण आग 
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१---“नि्मीक्षनस्पष्टविज्ञोकनाभ्यां. कदर्थितरताः कलक्षयन्कटाक्ेः 
, स्॒ रागदुर्शीव आर्श लतज्जे स्वतः सर्ता ही; परतोडविशुर्वों ॥४२२॥ 

--नैषधीयचरित, षष्ठ से 

*--“आह्ण, सुदृठु ते कठं आहारत्याय सम सन्तिर्क आगरजछुन्तेन, अजाईँ 
मया अदिक्षपुव्‌्ब दान दस्सामि | स्व पन सीजवा पायातिपात न करि- 
सससि | गउछ तात, दारूनि संकडिंदत्वा अंगारे कत्वा मझ आरोचेहि । 

शहं भत्ता परिच्चजित्वा अंगारगफमे पतविस्सामि । मस सरीरे पक्के स्वे 

शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर 


( ११५१ ) 


श्रपश्र श-काल में कोई ऐसा साहित्य निर्मित नहीं हुआ जो इस दृष्टि 
से डल्लेखनोय हो । यत्र-तत्र श्राचार-परक भाव अ्रवश्य पाये जाते हैं ।१ 
अ्रागे चलकर प्रान्तीय भाषाश्रों का विकास होने लगा श्रौर हिन्दी का जन्म 
हुआ । हमें चारण-गीतों में आचार-शासत्र दौढ़ने की चेष्य करनी है। 
हिन्दी के प्रथम विकासकाल में निर्मित 'रायसे! यद्यपि राज-यश 
गायन के लिए निर्मित हुए, उनमें राजाओं के युद्ध श्रोर प्रेम-कथाओं का 
आधिक्य है, परन्तु आचार-शासत्र वहाँ भी साथ लगा रहा। उद्दरणार्थ 
“ृथ्वीराज रासो? में वर्णित विजयी प्रथ्वीराज का शत्रु गोरी को पकड़ कर छोड़ 

' देना भारतीय उदारता एवं सदाशयता का ज्वलंत उदाहरण है | 


काल की गति के साथ सांस्कृतिक संघर्ष प्रारम्भ हो जाने के दो परिणाम 
हुए, कुछ व्यक्तियों ने अपने अचार के बन्चन अधिक दृढ़ कर दिये तथा दूसरों 
ने उनमें अधिक शिथिलता दिखलाई | साथ ही कुछ ऐसे विरोधी आचार 
मी निर्मित हुए जो भारतीय आचार से टक्कर लेने वाले थे | श्रतएव इस काल 
में तीन प्रकार के भिन्न श्राचार कवि की वाणी में स्फुरित हो उठे। पहिले 
नस मर विलेन मय मम 


शेष टिप्पणी पिछले प्रष्ठ की 


मंस ? खादित्वा समणधस्म॑ करेय्यासीति तेन सद्धिं सज्लपन्तों चतुत्थ॑ 
गाथामाह--- 


“न सससस्‍्स तिल्ला अत्थि न मुग्गा नापि खुला । 
हमिना अ्रग्गिना पक्‍क मर्म भुत्वा वने वसाति ॥ 
[बाह्मण, आहार के लिए मेरे पास आकर तुमने अच्छा किया। आज में 
पहिलते न दिये हुए दान को दू गा और शीलवान्‌ रह कर तुम प्राण त्याग न 
करोगे । सो जाओ, लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाओ और मुझे सूचित 
करो । में अपने को अग्नि में छोढ़ दू गा। जब मेरा शरीर पक जाय, मेरे 
साँस को खाकर तुम श्रसण-घर्म का पालन करना ।] 
१->-भनज्लञा हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु। 
लज्जेज॑ त वयंसिअइ जइमग्गा घरु एन्त्‌ । 

( हे बहिन, भला हुआ जो हमारा कांत मारा गया | यदि वह भागा 
हुआ घर आता तों में अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती ।) 
रामचंद्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० १६४८) पुष्ठ स'०२४ 

२-“धथ्वीराज़ राप्ो, २०व समय 


( ११२ ) 


समुदाय ने प्राचीन आचार का दृढ़ता से प्रतिपादन किया श्रौर उसी का प्रति- 
निधित्व करते हुए मानों भगवान्‌ कृष्ण के शब्दों में यह घोपणा की कि 
ल्घमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: ।'१ कदाचित्‌ इसी के श्रनकरण में किसी 
कट्टरवादी ने कहा होगा कि “न पठेतू यावनीं माषां प्रागें: कंठगरतैरपि संभवत: 
यही काल था जब प्राचीन सामाजिक आचार की रक्षा का भार पंचायतों नें 
उठा लिया होगा | खान-पान श्रौर विवाह के बन्धनों में कठोरता उत्पन्न हो गई 
होगी, जिसके फलस्वरूप बैष्ण॒वों में स्मार्त सम्प्रदाय खड़ा हो गया होगा, जिसमें 
श्राचार की कठोरता श्रावश्यक हो गई होगी । तुलसी इस प्रकार के श्राचार 
के प्रतिनिधि कवि है। वे इस आचार पर श्रप्तिमान करते ये | रामचरित 
मानस को सीता कभी श्रपने मुख से अपने पति का साभ नहीं लेती श्रोर 
लक्मण का शुक-सारण द्वारा भेजा हुआ पत्र 'बिहँसि बाम कर लीन्हेउँ रावन। 
सचिव बोलिसठ लागि बचावन ।” भी भारतीय श्राच २ को कट्रता का ही 
स्वरूप उपस्थित करता है। भारतीय श्राचार यही है कि स्त्रियाँ पति का नाम 
नहीं लेती और शत्र, का पत्र सदा बायें हाथ में लिया जाता है। आचार धर्म 
का इस प्रकार प्रतिपादन तुलसी ने पद-पद पर किया है। आज के तमाजशास्तर- 
बिदू उन रूढ़वादियों की निन्‍्दा कर सकते हैं,क्योंकि उन्होंने श्रवमर को परीक्षा 
करके श्राचार-परंपरा में परिवर्तन नहीं किया | पर वस्‍लुतः बे निन्‍दा के पात्र 
तब होते जब उन्होंने वैभव-प्राप्ति की लालता का बलपूर्वक तिरस्कार करके 
चोटी श्रौर जनेक को रक्षा न की होती । वास्तविक स्थिति तो यह है कि राम 
श्रौर कृष्ण का नाम शेष रखने वाले इन कट्टर आ्राचारवादियों? के श्रभाव में 
काश्मीर और पूर्वी बंगाल की भाँति ही आ्राज सार भारतवर्ष “चन्द्रपताका' 
के नीचे होता । 


इन कहरतावादियों के साथ कुछ शिथिल श्राचारवान्‌ व्यक्ति भी रद्द 
जिन्होंने 'ंजबक़्ता? नमाज़ और रोज़े को भी “स्वीकार किया । ताज्नियादारी 
श्रौर पीर एवं मज़ार-पूजा उनके धर्म के श्रंग बन गये । वेश-मूषरा, भाषा तथा 
“यवेहार सब के सब एक नये रंग से रैँग गये। साहित्य पर भी इसका प्रभाव 
पड़ा श्र श्राचार-शिथिल साहित्य सम्मुख श्राया | कुशल इतनी ही हुई कि 
हिन्दी-साहित्य में यह काल श्रुगार-रस का काल थग जिसके फारण' इस श्राचार 
के पोषक कवि अपने आचार का महत्व प्रतिपादन करनेबाली कोई कृति हिन्दी 
साहित्य को न दे सके | विरोधी आचार जो इप समय उठ खड़ा हुआ वह 


शशि लक हो 
३--गीता, अध्याय ३, श्लोंक ३९। 


सम्याकत# 46; करमरतअ |)९०:कामावभ 050020%6:4 ' 000७७ है 35 रबआक 


( ५१३ ) 


संकीश साम्प्रदायिक्र, घेरे में आबद्ध रहने के कारण साहित्यकेक्तेन्न में न श्रासका, 
जिसको प्रतिक्रिया के रूप में समनन्‍्वय-भावना का उदय हुआ | इंसका विवेचन 
आगे किया जाया | 
यहाँ दो बातें ध्यान में रखने की हैं ॥श्राचार जब! मनुष्य का संस्कार 
! बन जाता है तब वह मनुष्य के चरित्रः का मापदण्ड बनता है। इस सांपदंश 
द्वारा जो भाव या ब्यक्ति पूरा नप जाता है उसे उचित कहा जाता है श्र 
जो इस मापदणड से अधिक होता है उसे आ्रादर्श | अतएवं आ्राचारवीद ही 
'ओचित्यवाद गौर श्रादशंबाद का मूल है। 
आचार के निर्माण के सम्बन्ध में हम यह कह चुके है कि भौगोलिंक' 
श्रौर राजनैतिक परिस्थितियाँ उसकी मात्रा और प्रकार में विविधता उत्पन्न कर 
देती हैं | श्रतण्व प्रत्येक समाज के आ्राचार का सापदण्ड विभिन्न होना स्वामा- 
! बिक है | इस विभिन्नता के कारण श्रौचित्य और झरादर्श की मात्रा और प्रकार 
'में भी विविधता अ्रवश्यंभावी है। भगवान राम का चरित्र हमारे लिए श्रादर्श 
है, क्योंकि उन्होंने प्रजा की भावना का विचार करते हुए. अपनी पतिपराग्रणाः 
सती सीता का परित्याग कर दिया | परन्तु ऐसी ही स्थिति में ड्य क श्राव' 
विंडसर का राज्य-त्याग दूसरे प्रकार का आदर्श है। 
श्रोचित्य की स्थिति भी ऐसी ही है | वाल्मीकि -रामायण में लक्ष्मण 
का पिता के प्रति रोष मानव-प्रकृति .के औचित्य को स्वीकार करता है), 
परन्तु पितृ-भक्ति के आ्रादश, से टकराने. के कारणठुलसी वैसा नः कर सके.।. वह 
केवल इतना कहकर चुप हो गयेः-- 
मातु पिता नहिं जानहुँ काऊ | कहहुँ स्वभाव.नाथ पतियार | 
मोरे सबे एक तुम स्वाम्ती । दीनबन्धु उर अन्तरयामी ॥- 
मानव-प्रकृति में यह श्राचारवाद, औचित्यवाद और अदर्शवादः इतने 
बद्धमूल हैं कि प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति और प्रत्येक: संस्कृति अपने-अ्रपने माप- 
दण्डों से इनको सदेव नापती रही है | अ्रन्य साहित्यों में प्राप्त होने वाले इस 
विवेचन को हम आ्रागे के लिए. छोड़ते हैं। इस ओऔदित्य-परंपरा का हिन्दी 
साहित्य में छो प्रभाव पड़ा है, यहाँ हम॑-उसी का विवेचन करेंगे। 
हिन्दी साहित्य में तुलसी के उपरान्त श्राधुनिक युग तक भारतीय श्राचार 
को प्रधान केन्द्र मानकर कोई पुस्तक प्रायः नहीं लिखी गई है | मुक्तक अ्रथवा 
गीत-काव्य जब तक शुद्ध उपदेशात्मक रीति से न लिखे जायें, आचार प्रतिपा- 
दक नहीं हो सकते । ऐसा होने पर उनमें काव्यगत सौन्दर्य शेष नहीं रहेगा। 


( १९१४ ) 


उन कार्यों में जो प्रासंगिक श्र चारित्रिक श्राधारभूमि लेकर श्राचार-शात्त्र 
' क्र प्रतिपादन कर सकते हैं, इस काल की प्रवत्तियों के प्रभावस्वरूप शुद्ध श्रातार 
प्रतिपादन की श्रपेज्ञा विशेष विचार-धारा का प्रतिपादन उनका उ्ेंश्य बन 
/ गया है। विश्ववच्चुत्व, मानव-धर्म, समाजसेवा ब्रा दि कुछ घुने हुए नारे हैं जो 
एक ही राग में कही 'मन्द्र” मे सुनाई पड़ते हैं, कहीं मध्य मे श्रौर कहाँ तार मे 
“प्रियश्रवानः, कृषप्णायन! और 'साकेत-मन्त' इचके श्रपवाद हैं | 
” जब विरोधी श्राचार उपस्थित हुए तब उनका प्रभाव भारतवर्ष के देनिक 
जीवन तथा उसकी सांस्कृ तिक व्यवस्था पर भी पड़ा । कहीं तो वह प्रभाव उम्र विरोधी के 
रूप में ब्यक्त हुआ और कहीं उतने मिल-जुल कर नवांन प्राचार की सुप्दि 
की | जहाँ वह उम्र विरोध के रूप में प्रकट हश्रा वर्दाँ 
“जानि गेर मिसिल शुसीक्षे शुसा धारि उर, 
क्रीन्हीं न सल्लाम न बचन बोले सियरे |!'-भूग्ण 
के रूप में व्यक्त हुआ। शरीर जहाँ दोनों विरोधी भावों ने मिलकर समखय करना 
चाहा वहाँ 'संतो राह दोठ हम दीठा? के रूप में उपस्थित हुतत्रा | 
चिर्थायी विरोध मनुष्य की प्रकृति सहन नहीं करती । अलग रहुत हुए, 
भी एक होने की भावना धीरे-धीरे बढ़ती ही रहती है श्रीर श्राचार का बाहरी 
विरोध मनुष्य का सह्य होने लगता दै। यह विरोध अपनी कद़ता छोड़ देता है 
और मानव मानव के मिलन की मधुरता से श्राच्छुन्र दो जाता है| दिल 


साहित्य में इसी भ्रावार, श्रौचित्य श्र श्रादर्शवाद ने धीरं-थोरे विकास 
'पाया । जायती इसीलिए कह सका : 


“राख उठाय लीन्ह एक मठी | दीन्ह उद्घाय पिरिधिमी भकूटी।। 
अलाउद्दोन जैसे क्र दुदय सुब्तान के मुख से यद कहला कर कवि ने मानों 
इन बाह्य विरोधों को ही कठा कहकर मानवता के श्रादर को भावना की आादश' 
उपस्थित किया | कदावित्‌ इसीलिए 
“रसखान कबों इन आँखिन सो श्र के बन बाग तड़ाग निहारों ॥” 

>< >८ )< 
“चित्रकूट में रमि रहे, 'रहिसन! अवध सरेश। 
जापे विपदा परत है, सो आवे यहि देश |” 
)< >८ )८ 
“तांड नाल प्यारे हिन्दुआनी ह वे रहोंगी मैं” 


( ११४ ) 


आदि में दोनों विरोधी मावनाश्रों का मिलन होकर किसी 'नवीन आदश के 


निर्माण की भावना जाग्रत हो रही थी। हिन्दुओं ने कदाचित्‌ इसी लिए 
मुहरम मनाना प्रारम्भ किया था। 


कबीर १ श्रौर सेनापति * दोनों मानव-देह का बीच मिटा कर 'देहरे! 
( मन्दिर ) ओर मसजिद से भिन्न आत्मा की ओर चलने का आदर्श उपस्थित 
करते है। कठोर आचार की शखलाश्रों में बंधा हुआआ कवि जब व्याकूल हो 


उठा होगा और उसने अपने सामने एक विरोधी अचार देखा होगा तभी उसने 
कहा होगा---- 


है उपजे रज बीज हो तें, बिनसे सू सबे छितिदछार के छाँड़े । 
एक स देख, कछू न बिसख, जा एक उन्हार कुम्हार के भाड़े ॥ 
तापर ऊच आ नीच बिचारें बथा बकवाद बढ़ावत चॉडे। 
वेदन मू दि करी इन दूं दि कि सूद अपावन, पावन पाँड़े ॥--देव 
संवेदना का परित्याग करके, मानव मानवके प्रति पारस्परिक सहानु भूति की 
इत्या करके, जो केवल बाह्य आचार की ही बड़ाई करते हैं, वे इन्द्र ही बढ़ा रहे हैं, 
सत्य की ओर उनकी प्रवृत्ति नही । कवि का उक्त वाक्य मानों भारतीय समाज 
को समन्वय की श्रोर ले जाता हुआ प्रतीत होता है ।आ्रागे चलकर सन्तों ने 
इस श्राचार-विरोध को मिटाने को निरन्तर चेष्टा की औ्रोर वह चेष्टा सफल हो 
जाती, यदि बीच में आने वाली राजनैतिक परिस्थितियाँ उनके छः सौ वष्षों के 
निरन्तर प्रयास पर पानी न फेर देती । 


एक ग्रन्य शक्ति से भारतवर्ष का संघर्ष हुआ । भारत उतसे किसी 

भाँति पराजित हो गया। इस चतुर शक्ति ने यह समका लिया कि जब 
तक भारतीय श्राचार की परंपरा बनी रहेगी, सनन्‍्तों की समनन्‍्वय-भावना कास 
करती रहेगी तब तक उसे अ्रपनी सत्ता स्थिर करने में कठिन होगा | अस्तु, 
उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहा | एतदथ उसने श्रप्रत्यक्ष रूप 
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१--“ना में देवल ना में मसजिद ना काबे केलास में । 
में तो रहों शहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में 0” 
--कंबीर 
२--“करू न संदेह रे, कहे में चित्त देह रे, 
कहा दे बीचदेह रे, कहा है बीच देहरे ।।?” 
सेनापति --क वित्त र्नाकर 


( ९१९१६ ) 


से भारतीय थ्राचार के विनाश का संगठित प्रयत्न प्ररमस्भ किया | फलतः ग्राचार 
का मापदंड बदला । इसीलिये श्रोचित्य और आदर्श के मापदट भी बदल 
गये | विभिन्न समस्याश्रों का जन्म हुआ श्रोर विभिन्न वादों के रूप में नवोन 
साहित्य का निर्माण प्रारम्म हुआ | यह नहीं दे कि इन नबीन बादों की 
बेंगवती धाश में श्राचारवाद बह गया । दम कह चुके हे कि आचार हो मनुप्य 
का जीवन है। उसके श्रादर्श में रूप-पसिवितन हो सकता है, श्रात्मा का 
परिवर्तन नहीं। नवीन प्रभावों से प्रभावित भारतीय श्राचार की वरश-भूया बदल 

; परन्तु वे शरधार किसी न कितनी रूप में अवश्य उपस्थित रहे । उनका रूप 
यथाकर्थ॑चित्‌ प्रियप्रवास, बृद्धात्नर्ति, साकेत, वबेंदेही-बनवास, क्रप्णायन श्रादि 
में भी प्रस्तुत है | 


भारतीय साहित्य का सम्यके फारसी साहित्य से श्रघ्रिक हुआ । श्रतएव 
फारसी साहित्य के श्राचारवाद पर भी थोड़ा विचार करना आवश्यक है | 
प्राचीनतम ईशान का साहित्य 'ज्ञिन्दावेस्ता' वेदों की भाँति ही आायारशास्र 
की पुस्तक है। फारत की यह भाषा श्रप श्रश काल में पहलनी के रूप में बिक 
सित हुईं | पहिली पहलबी का काल भी आचार प्रधान बना रहा। पहलवी 
श्रपने अ्रन्तिम युग में श्ररव के छुतलमानों से प्रभावित हुई । बगदाद खलीफा 
का केन्द्र था | श्रतएव मुतलमान धर्म, संल्कृति श्रौर सम्यता का प्रभाव फारम 
पर पड़ना श्रावश्यक था | श्ररव युद्ध-प्रिय श्रीर नेता का श्रनुगसन करने वाली 
जाति थी। श्रतण्व फारत में नवीस साहित्य 'कसीदों' के रूप में विकसित 
हुआ । फारत का शातक वर शिया मुसलमानों में से था । श्रतएव फारसी 
ताहित्य में मरतियों ने श्रधिक बल़ पाया | इन मरमियों ने हसन के बलिदान 
की कद्दानी के आधार पर शरणाशत-रक्षा, आत्मत्याग, सहनशीलता तथा 
श्रातिथ्य का उद्यतम श्राचार सम्बन्धी आदशो उपस्थित किया | 


बादशाहों के. यशोगान के लिए; वंश-परंपरा का विवेचन करने बाली 
मसनवियों में राजकुट्म्ब के उदार श्राचार की व्याख्या की गईं; परन्तु यह व्या- 
/बैया मसनवियों का गोण श्रंश थी । श्राचारशासत्र पर ही पुस्तक लिखने वाले 
शेख सादी १ की 'शुलिस्तां बोस्‍्ता? संसार के साहित्य का रत्न है। 'करीमा! 
दूसरी श्राचारशाख्र की पुस्तक है | इनका व्यापक प्रभाव श्राजतक श्रवशेष है । 
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३--“गिल्ले ख़श्युए दर हम्मामः रोज़े, रसीदज़ दस्ते महबूने बतस्तस। 
सनो पुरसम्‌ कि अ्रम्बर. या अबीरे, कि अज्ञवबूए दिल्लानेज़ें तो मस्यम। 
शेष व्पिणी श्रगले' प्रृष्ठ पर 


( ११७ १9 


भारतवंष में भुसलमान-शक्ति के प्रतिष्ठित हो जाने पेर यह पर॑परा 
साहित्य में लगभग बंद-सी हो गई | मसनवियों का स्थान 'गंज़ल! ने लिया । 
यह 'गज़ले परंपरा भी श्ररष श्रौर फारस होते हुए भारतवर्ष में आई थी । इसका 
मूल उद्देश्य ग्रेम की पीर कहमा था । फारस में यह प्रेम की पीर सूफी सन्तों दरा 
घामिक साहित्य का अंग बन गई | इन सूफियों ने बंह्यि आचार 'पर कठोर 
कटाक्ष किए और एक ऐसे श्राचार की प्रतिष्ठा की जिसका मूल आ्राधार श्रन्त- 
रात्मा और परमात्मा का संबन्ध है | श्रतएवं इस परंपरा को हम श्राचारवाद 
की कोटि में नही रख सकते | भारतीय कवियों ने मी गज़ल की इसी परंपरा 
को श्रपनाया | गज़ल के प्रबंतक उदू' साहित्य में वली? माने जाते हैं। इनकी 
रचनाश्रों में भी आचार-रक्षा का यत्न मिलता है। मीर, दद, गालिब, ज़ौक़, 
मोमिन आदि कवि भी आचार-शास्त्र का बिखरा हुआ उपदेश देते रहे हैं।" 





पिछले पष्ठ की शेष टिप्पणी 

बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम्‌, व लेकिन भुद्दते बागुल नगिस्तम्‌ । 
जमाले हम नशींदर मन्‌ असर करद्‌, घगरनामन हमा ख़ाकस्‌ के हस्तम्‌६। 
->-शेख़ सादी 
[एक दिन में श्रियतम के साथ स्नानागार में गया। वहाँ मेरे प्रियतम ने 
अपने हाथ से मुझे सुगंधित मिद्दी दी। मैंने उस मिद्टी से पूछा कि में 
तेरी हृदयहारिणी सुगंध से मस्त हुआ जा रहा हूँ । क्‍या तू अम्बर है 
या अबीर हे ? इस पर उसने मुरू से कहा कि में केवल तुच्छ सृत्तिका ही थी 
किन्तु बहुत काल तक फूलों के साथ उठती-बेठती रही । फलतः मेरे 
सहवासी का सोन्दर्य मुझे प्रभावित कर गया । अन्यथा में वही मिद्दी 

हुँ और मेरी क्या मर्यादा है ?] 


१--कल पाँव एक कासए सर पर जो आ गया। 
एक सर वो उस्तख्वाने शिकस्ता से चुर था। 
कहने लगा कि “देख के चल राह बेखबर, 
में भी कभू किसी का सरे पुरगुरूर था ।”?--मीर 


[कल्ल मेरा पेर एक कपाल पर पड़ गया। वह कपाले हूटी-फूटी 
हॉड्ुयों के कारण चुर-चूर हो रहां था । सुरूसे उस केपील ने कहा “अरे 
बेहोश, मार्ग में देख कर चल, एक दिन था जब में मी तेरे ही संमान 
किसी श्रभिमानी व्यक्ति का सिश्था ।] 


५ ११३ .) 
परस्तु निश्चित श्राचार परंपरा पर सुव्यवध्थित पुस्तक उदू साहित्य में 
नहीं लिखी गई | 
उदू' के वर्तमान काल में श्राचारिक उच्छु खलता पर व्यंग श्रौर कदाक्ष- 
पात भी कम नहीं हुए | उनका उद्देश्य भी श्राचार का प्रतिपादन करना ही 
६५ था। अ्रकबर इलाहाबादी के व्यंग इस दिशा में बड़े मामिक हैं । 


_अग्रेजी साहित्य ओर आचारवाद:--भारतीय साहित्य पर श्रंग्रेजी 
ने भी प्रभाव डाला | श्रतणव उसके अ्राचारवाद पर भी विचार कर लेना श्राव- 
श्यक है। श्रग्नेजी साहित्य के बिकास की ग्रायु एक सहस्त वर्ष से अधिक नहीं 
है| प्रथमतः इंग्लेणइ पर रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व ईसा से प्रथम ५ताद्दी 
पूब में स्थापित हुश्रा | रोमन साम्राज्य श्रपने नैतिक श्राचारों के लिए यूनान 
का उतना ही ऋणी है जितना अपने धार्मिक शिद्धान्तों के लिए। हम कह 
सकते हैं कि फिलिस्तीन, मिश्र श्रीर यूनान ने पश्चिमीय य्रोपीय सल्कृति श्रोर 
सभ्यता को विकासभूमि प्रस्तुतकी थी । श्रतएव आ्राचार के रुूम्बन्ध में भी बूमानी 
दाशनिकों का प्रभाव पश्चिम की श्राचार-व्यवस्था पर पढ़ा | 

हम यह पहिले कह चुके हैं कि गमाज ओर व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रश्श्तू 
 व्यक्तिवादी था। श्रतएव श्ररस्तू का व्यक्तिवाद ही पश्चिम के समस्त आ्राचारों की 
पृष्ठभूमि बना रहा । इंगलैंड में इंसाई संस्कृति का प्रवेश पाँचवी, छुटी और 
सातवीं शताब्दी के लगभग हुआ | इस समय तक इस देश में पेंशन (2008॥)) 
की प्रधानता थी ओर उभ्षके गायक अपने गीतों में सामान्य मनुष्य के जीवन-गीत 
गाया करते थे। यह क्रम ईसाई धर्म के सम्पूर्ण प्रचार तक चलता रहा | ईसाई 
संस्कृति के विकास के साथ इस व्यक्तिवाद पर घामिक शासन स्थापित हुआ | 
श्रतएव इंगलैंड का श्राचारवाद सबसे पहिले घार्मिकता के रण से रेंगा हुश्रा 
सामने श्राया | गायकों ने बाज के साथ, धामिक पादरियों ने अपने उपदेशों के 
द्वारा पूरे थुरोप में ईसाई आचार के प्रचार का संगठित प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया 
और इस प्रकार एक विशेष आचार-पर॑परा का निर्माण हुआ | इटनी, स्पेन 
ओर फ्रान्स से होते हुए. कहानियों और गीतों के रूप में इस शआ्रचार ने इंगरलंड 
में प्रवेश किया । 


इंगलेंड का इस काल का इतिहास अन्धकारमय कहलाता है। इसके 
दो कारण हैं। घर्मोन्मत ईसाई शक्ति के विकास के साथ ही श्रनौश्वर्वादी 
कही जाने वाली पेगन जातियाँ ही उन्मूलित नहीं हुईं, वरन्‌ उनके साहित्य का 
भी--जो उनके गीतों में निहित था, निर्दयतापूर्वक नाश किया गया | दूसरी 


जज 


( १९५६ ? 


ओ्रोर ईसाई धर्म जो नवीन साहित्य दे रहा था, वह अधिकांशतः लैटिन भाषा में 
था तथा उसमें धार्मिकता की भावना अत्यन्त बलवान थी। इस ग्रकार का. 
साहित्य जब एक बार श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है तब वह इतना 
स्थायी और दृढ़ प्रभाव स्थिर कर लेता हैं कि वही मनुष्य कौ संस्कृति बन जाती 
है । फलतः वह पुराना आचार जो पैगन (/?8897) आचार के नाम से वहि- 
प्कृत कर दिया गया था, विस्मृत भी हो गया | श्रव ईसाई घर्म का मूल तत्व 
दया, क्षमा, सहनशीलता और लज्जा श्रादि श्राचार बन गये जो वह्ठुत्तः घम 
के अंग थे। इनको आचार का केन्द्र बनाकर चौदहवीं शताब्दी से साहित्य रचना 
प्रारम्भ हुई ।सोलहवी शताब्दी तक प्रायः जितनी आचार सम्बन्धिनी पुस्तक निकर्ली 
वे सब अधिकांशत; इसी दिशा में प्रवत्त थीं। जन विद्वान लूथर ने जब चर्च 
के साम्राज्य के प्रति विद्रोह उपस्थित किया तब साहित्य की गतिविधि में परिवर्तक 
हुआ | अ्रभी तक जिस पादरी का चरित्र आदश्श माना जाता था उस पादरी 

का नग्न रूप लूथर ने अपने पैम्पल्ेटों में उपस्थित कर दिया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि एक अन्य सम्प्रदाय का जन्म हुआ, जिसने श्राचार को धर्म से 
अलग कर दिया | श्रब आचार के लिए चर्च को व्यवस्था देने वाला नहीं मानाः 
गया, वरन्‌ उदार मानवता के आधार पर आचार की परीक्षा होने लगी । इस 
प्रकार धार्मिक आचार चारित्रिक आचार के रूप में सोलहवी--सत्रहवीं शताब्दी 

में परिवर्तित हो गया । यह यूरोप के नवजागरण का काल था । अतः शिक्षा, 

राजनीति और चर्च सबसे सम्बन्ध रखने वाली आचार सम्बन्धिनी समस्याएँ, धाहित्य- 
में दिखाई पड़ने लगीं | लूथर के आक्षेप इतने कठोर थे कि जिनसे चर्च को' 
पीछे हटना पड़ा। 


नवीन वैज्ञानिकय॒ग में आचार व्यक्तिगत वस्तु हो गये और धर्म का 
स्थान आर्थिक व्यवस्था ने ले लिया | अतएव यह स्वाभाविक था कि लोगों की 
मनोबत्ति आचार-परक साहित्य से हटकर मनोरंजन और आमोदप्रद श्रथवा 
वैज्ञानिक विश्लेषण देने वाले साहित्य की श्रोर कुक जाय | ऐसा नहीं है कि इस 
भाव में श्राचार को सर्वथा त्याग दिया गया हो | डिकेन्स (१८१२-६०) की 
'देल आफ्‌ हू सिटीज़ः (79]6 ० 7० 0008) में सिडनी काटन (१८५६) 


का प्रेम के लिए. श्रात्म-बलिदान सदाचार का सुन्दरतम उदाहरण है। अंग्र जी 


का बततमान काल बनंड शा के रूप में उच्च श्राचारवादी को जन्म देने वाला 


है जिसकी “लिटिल मैन” नामक कहानी उसी प्रकार दया, सहनशीलता और 
उदारता का आचार व्यक्त करती है जैसा कि धार्मिक पुस्तक में कहा जा 
सकता' है | 


( (९५० ) 


भारतीय आर शास्त्र पर हमारे इस मवागत मेहमानों का बड़ा भयंकर 
अभाव पड़ा | जी कुछ हसारे पास था, पह सी सब प्रायः अस्तबम्यस्त हो ही गया, 
इभ कुछ ऐसी वस्तु भी न पा सके जिससे हमें कोई स्पष्ट मार्ग सिल्ष जाता, जिस 
पर हम निर्विष्म सल सकते | सख्र तो यह है कि इस गड़बड़फाले में पड़कर 
न हम इधर फे रहे, न उभर के रहे | साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा और 
इसीलिए कुछ ऐशी श्राचार-परपराशं का निर्माण हुआ जिनके सम्बन्ध में यह 
मिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे हधर की हैं या उधर की | उस 
पर तुर्रा यह है कि हस दवित्निन्र मगोगत दशा को ही आज हमने श्रपनी वास्त- 
बिक दशा समझ लिया है श्रीर यह श्राशा करते हैं कि हसी से कोई ऐसा मार्ग 
निकल आयेगा जिस पर चलकर हम अपने धंतव्य तक पहुँच सकेंगे। प्रभु करे 
ऐसा ही हो । 


प्रिप्रेचन 


आधाखाद:....ग्राचाखाद का विवेचन करते समय हम कह श्राये हैं. कि 
इसका पिकात एक झुग की बस्लतु नहीं है। मानव के जन्‍्म-दिन से श्राण तक 
जितने प्रयत्न हो चुके हैं, उन सब्र का संग्रह मलुष्य का वर्तमान श्राचार है । 
इधीलिए आचार-परपराश्नों का इतना भमेला है श्रीर इसीलिए कभी-कभी 
परस्पर विशेधों श्राचार उपस्थित हो जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में मनुष्य किंकतत व्य 
विमूढ़ हो जाता है। श्रतणव श्राचार-परंपरा को स्पष्ट समझ लेने के लिए 
"यह जान लेना श्रावश्यक है कि श्रातवार-मर्यादा का निर्भारण किस प्रकार होता है | 
जब हम कहते हैं. कि यह काम अनुचित हुआ तब उचित की एक 
'घारणा हमारे मस्तिष्क में स्थिर रहती है। राम कैकेयी की श्राजश्ञा से वन 
'जाने के लिए, तेयार हो कर माता कोशल्या के पास पहुँचे श्रौर उससे कहा -- 
“पिता दीन्ह मो्िं कानन राजू । जहाँ सब भाँति मोर बड़ काजू |” 
यहाँ एक इृष्टि से राम ने श्रतत्य कहा | पिता ने एक बार भी राम से 
वन जाने के लिए नहीं कहा था । परन्तु यदि राम तत्य घत्मा कह देते तो 
वह शील-अ्रोचित्य के विपरीत होती | भ्रतः शाम का यही कहना उचित था | 
आगे चलकर कोशल्या के बाक़््यों म॑ श्राचाखाद का ठच्तम उदाहरण मिलता 
है। ब्रे कहती, हैं।---- 
जो केवल पितु आयम्ु ताधा। वो जनि जाहु ज्ञाति यड़ि माता | 
जो प्रितु-मात्ु ऋेढ़ बन जाना | हो कानत्र सत अश्वव समाना ॥ 
“- रामच रित भानस, श्रयोध्याकांड, 


( #र१ ) 


ख्राचार क्रा एक मापदंड है कि पिता से माता का श्रधिकार बड़ा है 
ओर उसका आधार है शास्त्र का यह वाक्‍्य--“मातृमास पितृमान्‌ श्राचायवास्‌ 
पुरुक्षोवेद्र ।!”१ इस मापदंड से माप कर ही माताकहती-है, “तो जनि काहु जानि 
बड़ि साता |” इस प्रकार हम देखते हैंकि एक आकार का मापदंड शास्त्रविहित 
होता है । कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोक़-परंपरा ही आचार बन 
जाती है। कान्यकुब्णों का खान-पान-विन्नार शा्त्रविह्धित नहीं हैं। रोटी-बेटी 
के सम्बन्ध में भी ब्रतंमान परंपराश्रों में जितनी कठोरता का पालन किया जाता 
है, उतनी कठोरता की झ्ाज्ञा शास्त्र में नहीं है। यह दूसरे प्रकार का श्राचार 
है, जो क्ेबल लोक-परंपरा को ही स्वीकार करता है। इसकी मापक लोक- 
परंपरा है ॥ 

प्रतुत निबन्ध में हम किसी आचार के श्रोचित्य एवं अनोचित्य पर 
विचार नहीं करना चाहते | हम केवल श्राचार के विभिन्न स्वरूप जो लाहित्य में 
दिखाई पड़ते हैं, उनका ही विवेचन करने के लिए. श्रेणी विभाजन करना 
चाहते हैं | इसो दृष्टि से हम ने उक्त दो विभाग--शास्त्र एवं लोक परंपरा, किये हैं। 


श्राचार की इन परंपराओं के सम्बन्ध में इतना समझ लेना और 
आवश्यक है कि आचार मानव-जीवन का शाश्वत अंग नहीं है। देश-काल 
श्रौर परिस्थितियाँ कभी इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती रहती है और कभी 
श्रप्रत्यक्ष । एक दिन था जब चातुवंणय-व्यवस्था मेद-परक न होकर संगठन- 
परक थी | इसका मूल उद्द श्य कार्य-विभाजन करके सामाजिक-जीवन में सुव्यवस्था 
बनाये रखना था | उस समय चातुरबंणयं-व्यवस्था अ्राचार पर यथाकथ्थ॑ंचित्‌ 
निभर थी, चातुवंणूय् व्यवस्था पर आचार निर्भर न था। कालान्तर में यह 
व्यवस्था विशुद्ध श्राचार-परक बन गईं। श्रव आ्राचार कहने से ब्राह्मण 
का बोध नहीं होता, वरन्‌ ब्राह्मण कहने से शआ्रचार का बोध होता है। देश 
भी आचार के मापदंड स्थिर करते रहते हैं। शौचाचार का नब्बे प्रतिशत 
भाग देश और जलवायु पर ही निर्भर है। पतलून की जेब में ब्लाटिंग के ठुकड़े 
और लोटे का पानी दोनों देशाचार है। 

इसी प्रकार परिसश्थितियाँ आचार-परंपराओं को कठिन और शिथिल 
बनाया करती है। आज खाद्याखाद्य के सम्बन्ध में जो शिथिलता दिखाई 
पड़ती है, उसका कारण वर्तमान परिस्थितियाँ हैं | इसी प्रकार किसी समय 
इस 'विचार में कठोरता भी परिस्थितियों के कारण हो उत्पन्न हुई थी | काश्मौर 


जिरललापत२/तेमब्यभाइ/अ ८ रमन्‍ा+धान मन फोम 


"१--शतपथ आह्ामज। 


( १श२ ) 


ओर पूर्वी बंगाल में मुक्लमानों को उतना अ्रस्पृश्य नहीं समझते जितना उत्तर 
प्रदेश में | इसका कारण परिस्थितियों में ही निहित है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राचार के मापदंड दो हँ-..प दिला लोका- 
चार ओर दूसरा शास्त्राचार | इतना और ध्यान रखना चाहिए कि आचार 
का यथातथ्य पालन भी श्रोचित्यवाद की कोटि 'में थ्रा जाता है | परन्तु यहाँ 
हम उसको इसलिए श्रलग कर लेते है कि आधार का अधिक सम्बन्ध सामा- 
जिक्र जीवन से है। जो कुछ उसका वैयक्तिक-जीवन से सम्बन्ध है, वह भी येन- 
केन-प्रकारेण सामाजिक जीवन की प्रतिच्छाया है। श्रताग्व श्राचारवाद का 
विवेचन करते समय हमें यह देखना होगा कि सामाजिक-श्राचार के 
किन भाषदंशों को स्वीकार करके साहित्य में श्राजार की प्रतिष्ठा 
की गई है। 


कोटुम्बिक आचार 


माता का झ्राचारः:--सं मवतः: जब तक समाज-व्यवस्था का निर्माण 
नहीं हो गया होगा तब तक सनन्‍्तान का उत्तरदायित्व माता पर ही +हा होगा 
श्र स्वाभाविक भी यही है | पिता की श्रपेत्षा माता सन्तान की रक्षा में श्रधिक 
सम है, क्योंकि माता के ही स्तन्य-पान से बालक का जीवन संभव है | इसी 
लिए मनुष्येतर स्तनपायियों में भी सन्‍्तान का श्रधिक श्रनुराग माता के ही प्रति 
देखा जाता है। प्रकृति की इस सहज-मावना ने ही माता को सर्वोच्च पद प्रदान 
क्रिया। तामाजिक-जीवन के विकास के साथ-साथ स्री-जीवन में पराभ्रय की 
भावना धीरे-धीरे श्राती गई | कोमलता, समपंण श्रौर श्रेम उसकी सम्पत्ति बने 
गये | इस दिव्य सम्भत्ति की श्रधिकारिणी बनने के जिए उनने बहुत बड़ा त्याग 
किया | उतने श्रपनी श्रहंता, श्रपने स्वत्व को पति और पुत्रों पर निछावर कर 
दिया। इससे जहाँ उसके चरित्र में श्रलोक-सामान्य पवित्रता का विकास हुश्ा 
वहाँ वह अ्बला भी बन गई | किन्तु उसके इस श्रबलात्व में वह बल श्राज 
भी है। पशुता की श्रोर निरन्तर बढ़ने वाले मनुष्य का स्वत्व जब कभी 
भोतिकता से कुछ कणों के लिए मुक्त हो पाता है, तब स्वयं माता के चरणों 
में लोटने की कामना करने लगता है। 


माता के पद की इस उच्चता ने प्रकृति की सहज प्रेरणाश्रों के ताथ 
मिलकर उसके कुछ श्राचारों की भी सृष्टि की है, जिनकी ग्रतिच्छाया हमें 


ह 


साहित्य में श्रनादि-काल से मिलती चली श्रा रही है| 


( १२३ » 


हम रामायण की कोशल्या, सुमित्रा, केकेयी, महाभारत की कुन्ती, 
गांधारी आ्रादि की चर्चा नहीं कर्ंगे, क्योंकि वे पौराणिक काल की माताएँ 
हैं | हिंदी साहित्य में जगनिक के आल्हखण्ड में सबसे पहिले हमें देवलदेवी के 
चरित्र का दशन होता है | श्राव्ह्य-ऊदल की यह माता श्रपनी सुदृढ़ निष्ठा, 
कतंव्यपालन और कठोर चरित्र की प्रतिमूर्ति है। पिता के अ्रभाव में पुत्रों के 
निर्माण का सारा'मार उसी पर आता है | उसने पुत्रों को शस्र ओर शास्त्र की 
शिक्षा दी, उन्हें वीर श्रौर स्वामिमानी बनाया । देशामिमान की प्ररँणा का 
मूल शोत यह माता ही है | मातृ-आचार का पालन करती हुई यह माता दृढ़ 
कत्त व्य का आदश है जुद्धभूमि से पीछे हटने वाले आर्हा-ऊदल को अ्रपने 
दूध की काम खिलाकर जो माता अपने पुत्रों को मौत के मुँह में मेज सकती 
है, वह माता केवल माता ही नहीं है, अपितु माता के रूप में सन्‍्तान की शक्ति 
है | इस प्रकार कत्त व्य की कठोर निष्ठा का आचार हमें देवलदेवी के चरित्र 
में देखने को मिलता है, जिसके सामने प्रेम पराजित हो जाता है | 
बीसलदेव रासो श्रौर पदमावत में भी हमें माताश्रों के दर्शन प्राप्त होते 

है | इन माताश्रों में कत्त व्य की श्रपेक्षा प्रेम अधिक बलवान है श्रौर इसीलिए 
वे अपने पुत्रों के माग में रूकवट डालना चाहती हैं | ये चरित्र निबंल हैं और 
कोई विशेष सन्देश नहीं देते। इसके बाद माता के दिव्य आचार का दशन हमे 
सूरदास में मिलता है। पत्र-प्रेम की एकान्त-निष्ठा की जो दिव्य फ्रॉँकी-- 
.._ “स॑देशों देवकी सों कहियो। 

हों तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो |” 
में दिखाई देती है, वह कदाचित्‌ ही संसार के किसी साहित्य में होगी | भगवान्‌ 
कृष्ण गोचारण के लिए गये हुए थे, दोपहर के कलेऊ में देर हो गई--- 

“इहि अन्तर नन्‍्द-घरनि कहयो हरि अूँखे हे हें। 

खेलत तें अब आइ, मूँख कहि मोहिं सुनेहें |” 

>< >< ५८ >< 

“इह्ि अन्तर सब सखा जाइ ब्रज ननद्‌ सुनायो। 

हम संग खेलत स्थाम जाय जल माँक घसायौ। 

बूड़ि गयो, उचक्यो नहीं, त। बातहिं भई बेर । 

कूदि परयो चढ़ि कदम तें, खबरिं न करी सबेर । 

त्राहि त्राहि करि नन्‍द, तुरत दोरे जमुना तट। 

जसुमति सुनि यह बात, चली रोकत तोरति लट | 

*.. ३८ ८ 9८ >< 


( १श४ ) 


मिंठुर भंगे सुत आज, तात की छोष्ट न आवंति । 
यह कहि कह्टि श्रकुलाइ, बहुरि जल भीतर धावंति । 


4५ न्‍ ३ #५ 


“कहत उठी बलराम सो, कितद्दि तज्यौं लघुचात। 
कान्ह तुमहिं बिनु रहत नहिं, तुमसों क्‍यों रहि जात । 
-अब तुमहूँ जनि जाहु, सखा इक वेहु पढाई । 
कान्हृहि ल्‍यावे जाई, आजु अबसेर कराई।” 
सूरतागर, का० ना» ग्र० सभा दशमस स्कंध, पद १२०७ | 
माता की सहज उत्सुकता, दुर्घटना सुनकर उसका लड़ तोड़ते हुए 
दोड़ना, “निद्ठर भये सुत श्राज” का उपालम्भ, जमुना के जल में कूद पड़ना 
ओर उसके बाद उसकी पूर्च्छा, उन्‍्माद और ननन्‍्द को घिकारना--सब कुछ 
इतना सहज, स्वाभाविक श्रौर वास्तविक है कि उसके लिए किसी बाह्य प्रेरणा की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । बलराम का 


“माहि दुह्ाई नन्‍दर को, अबहीं श्रावत श्याम | 
नागनाथि लू आइहें, तब कहियों बलशम |”? 
»८ ५८ »८ 3८ 


“बुथा मरत केहि काज, मरे क्‍यों बह अविनासी |” 
कहकर प्रवोध देना ही उस समय माता के आणों का रक्षक हो सका | माता 
पुत्र को प्रेम करती ह श्रौर यह प्रेम ही माता के समस्त श्राचरणों का श्राधार 
है, जो शास्रपम्मत है श्रीर लोकमम्मत भो । यही मातृ-प्रेम यहाँ अ्रपने सम्पूर्ण 
रूप में प्रकाशित हो उठा है। माता के आचार के ऐसे चरित्र सूरतागर के रत्न 
हैं जिन सब का यहाँ संग्रह करना श्रनावश्यक है । 


माता का दूसरा चरित्र जिसमें पुत्र की हित-कामना, कत्त व्य की निष्ठा 
ओर मातृ-सुल्षभ प्रेम न केवल झ्राचार के रूप में, बरन्‌ श्रादर्श के रूप में राम- 
चरितमानप्त में चित्रित हुआ है । हम एक प्रसंग ऊपर कह चुके हैं । उसकी 
श्रावृत्ति की यहाँ आनश्यकता नहीं । यहाँ हम सुमित्रा के चरिन्न का थोड़ा 
विश्लेषण करेंगे। लक्ष्मण को यह श्राशा मिलीः-*- 
“विदा मातु सन अपबहु माँगी |” 


लक्ष्मण माता के उमीप पहुँचे श्रौर तारा इत्ताभ्त माता सुमित्रा को कह 
सुनाया | मात सुमित्रा 


( ९२% ) 


“वाई सहमि; सुत्ति बचन कठोय । झग़ी देखि- दव जलुः चहूँ ओरा ॥” 
माता. की यह दशा, देखकर लक्ष्मण पन्नरा गये. |, उन्होंने समभ्का 
“लखन लखेड भा अनस्थ आजू | यह सनेहब॒स' करब अक़ाजू ॥” 
शअ्रतएव वे आ्राश्ा माँगने में सकुचा रहे थे। ऐसा ही प्रसंग माता कौशल्या के 
समक्ष उपस्थित हुआ था और वहाँ राम ने स्पष्ट शब्दों में बनगमन की शआ्रज्ञा 
मॉगी थी । माता कौशल्या एक छण के लिए, विचलित हो उठी थी | इसीलिए 
“राखि न सकइ न कहि सक जाहू। दुहूँ भांति उर दारुन दोहू ॥ 
धरम सनेह उभय मति घेरी। भह्ट गति साँप-छुछूदरि केरी ॥! 
कदाचित्‌ यदि उन्हें “घरम जाइ अरु बन्धु विरोधू ।!!! का भय न होता तो वे 
राम को वन जाने से रोक देतीं। परन्तु सुमित्रा कौशब्या की अपेक्षा श्रधिक 
कठोर धातु की बनी हुई थी । उनका पृत्र-प्रेम ऐसा मोम नहीं था जिसे वन- 
गमन की आग पिघला सके । वे कहती हैं :-- 
“भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाउ । 
जो तुम्हरे मन छाॉँड़ि छल, कीन्ह राम पद्‌ ठाड ॥” 
क्योंकि 
“पुत्रवती युवती जग सोई । रघुबर भगत जासु सुत होई ॥ 
नतरु बाँक भलि बादि बियानी । राम विमुख सुत ते बढ़ि हानी ॥” 
माता सुमित्रा के इन शब्दों में पुत्र के लिए अभिमान, कत्त व्य-यालन की 
प्रेरणा और माता का जेसा ऊँचा'आ्राचार उपस्थित है, न जाने क्‍यों'आज की 
माता उसे छोड़कर कच्ची मिट्टी के रंगीन खिलौनों की श्रोर दौड़ रही है'। जो 
ऐसी माता हो उसके सामने कौन ऐसा पशु होगा जो भुक न जाय । 
हम रामचरितमानस की केकेयी को भी पुत्न-प्रेम और कुल-मर्यादा के 
सहज भावों से- सम्पन्न पाते हैं । वह मन्थरा से कहती' है: :-- 
“समतिलक जो साँचेहु काली।. देहूँ तोहि मनभावत्रत' आली॥ 
५८ ९ )< ८ 
“पुनि अस,कबहूुँ कह्देसि घर फोरी.] तो घरि जीभ कढ़ावहुँ तोरी ॥?” 
यह स्थिति होते हुए भी केकेयी से भूल हो गई | उस भूल का पश्चात्ताप भी 
उसने किया ;--- 
“अवनि जमहिं जाँचति केकेयी । मद्दि न बीचु बिधि मीचु न देयी ॥”? 
चित्रकूट के प्रसंग में उसका यह पश्चात्ताप हमारी समझ में जिस गम्भीर 
वेदना का परिणाम है वह वेदना किसी अ्रन्य साधन से व्यक्त नहीं की 
जा सकती | 


( १२६ ) 


माता का एक और चरित्र रामचरितमानस में है जिमका पुनीत श्राचार 
महत्व का आदश है श्रोौर बह माता है जगजननी सीता की माता । राम घनुप 
तोड़ने के लिए रगमंत्र की श्रोर जाते है । माता का हुदय 


“कहें धनु कुलिशहु चाहि कठोरा | कहँ श्यामल सु गात किशोर ॥! 
देखकर विकल हो जाता है | यही विकलता उससे कहता देती दैं-- 

“सखि सब कौतुक देखनहारे। जेहु कहावतु हिलतू हमारे ॥” 
कोउ न बुकाय कह्दे तप पाहीं | ये बालक अति हट भल नाहीं ॥० 
यही माता जब चित्रकूट में आ्राती है श्रीर पुत्रों सीता उपसे मिलने आती है तो 
रात्रि का आगमन प्रजुभव करके कहती है :--- 


“सीयमातु कह विधि बुधि बाँकी। जो पय फेरि फोर पवि टॉकी ॥० 
संभवतः हृदय के उदवेग के व्यक्तीकरण के लिए इससे भ्रधिक कोमल शब्द नहीं 
हो सकते । लोक-मर्यादा का निर्वाह, कीशल्या सुमित्रा की श्रोर से तो होता ही 
है, सीता की माता भी उत्त मर्यादा को पूर्णतवा समझती हैं | वे कहती ह-- 


४राम जाइ बस करि सुरकाजू। अचल अवधपुर करिहहि गजू |! 
इतना कह कर ही उसने कौशबल्या के प्रस्ताव --फरेन्श्रिहि, लखन भरत गबनहिं 
बन ।? का प्रत्याख्यान कर दिया | 

इस प्रकार रामचरितमानत में माता का शील, पृशत्नोचित प्रेम शरीर 
कत्त व्यनिष्ठा के उदाहरण उपस्थित किये गये दें | 


श्रभी तक हमने श्राचार श्रौर चरित्र को एक रूप में देगा है, क्योंकि 
चरित्र ही श्राचार का नियामक है ग्रीर माता शब्द की सापेक्षता के कारण 
नारी के हम केवल उसी श्रंश पर विचार कर सके हैं जिनका सम्बन्ध मातृत्व से 
है। यह नहीं हे कि इस युग तक नारी के पत्नीत्व का विकास नहीं हुआ था। 
अपने पूर्ण सोन्दय में प्रतिष्ठित होती हुईं भी नारी अ्रमी तक केवन भोग-सामग्री 
नहीं बन सकी थी। मातृत्व और पत्नीत्व का संतुलन बना रहा | हमारा विचार 
है कि रामचरितमानस में नारी का पृल्य पत्नीत्व की श्रपेज्ञा मातृत्व के रूप में 
श्रधिक उज्ज्वल श्रोर श्रधिक मनोरम हैं। कम से कम इतना मिश्चित है 
कि भोग की अ्रपेज्षा नारी ने दान अधिक अ्रवश्व किया | आगे चलकर नारी 
अपने पद से नीचे उतार दी गई श्रौर इस्तीलिए रीतिकान में नारी केवन बिजञास- 
सामग्री के रूप में उपस्थित होती है| उसका फल यह हुथ्मा कि जननी-जनोचित 
आर रीतिकाल में दिखाई नहीं देता | 
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भारतवष को स्थिति में परिवर्तन होने के साथ ही कवि की प्रवृत्ति में भी 
परिवर्तन हुआ । श्रतएवं भाव-मात्र का चित्रण पर्यात नसमझका जाने के कारण 
प्रबन्ध-र्वना की प्रद्गत्ति फिर से जागृत हुई | इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुश्ना 
कि नाटक और प्रबन्ध-काव्यों के साथ ही उपन्यास श्रौर कहानी साहित्य को बल 
प्राप्त हुआ | इस प्रवृत्ति के साथ ही प्रसंगवशात्‌ माता का चरित्र भी सामने 
आने लगा । भारतेन्दु के सत्य हरिश्चन्द्र में शेव्या रोहिताश्व को अपने श्राथ ले 
जाती है। रोहिताश्ब पिता के साथ नहीं जाता | पौराणिक घटना होते हुए भी 
स्वभावतः माता का यह आचार एक नवीन आदर्श है। परिस्थितियाँ यहाँ तक 
खीच ले जाती हैं कि पुत्र के मृत-बस्त्र के लिए माता को अ्रपनी एकमात्र धोती 
फाड़नी पड़ती है। प्रियप्रवास तक आते-आते माता के इन स्वीकृत श्राचारों 
में परिवर्तन की आवश्यकता जान पड़ने लगी | केवल माता के ही चरित्र में 
नही, वरन्‌ नारी मात्र के चरित्र में यह परिवर्तन समय की देन है। षहिले जो 
माता पुत्र-प्रेम की ही प्रतोक थी और जिकषमें शासत्र-विहित कत्त व्य की भावना 
थी, वह माता 'साक्ेत! में वाग्मिनी, 'रणभूमि? में देश-प्रेम के लिए सन्‍्तति का 
बलिदान करनेवाली दिखाई देती है। यहाँ माता का आदर्श बदल गया है 
और यह श्रादर्श एक नये साँचे में ढला है । 


आधुनिक यग में कला-सष्टि के आदश को लेकर अनेकानेक तक-वितक 
उपस्थित ६ ए | प्राचीनकाल की काव्य-मान्यताञ्रों में परिवर्तन उपस्थित देआ | 
फल्नतः प्राचीन काव्य का जीवन से सम्बन्धित जो स्वरूप था ओर जिसमें आचार 
सरीखी वस्तुश्नों का सन्निविश था, आज के यग में उनकी ओर कलाकारों की 
दृष्टि सोहश्य रूप से नहीं गई । प्रसंगवशात्‌ जीवन सम्बन्धी जो तत्व इधर-उधर 
सन्निविष्ट हो गये उन्हीं से उपयोगिताबादी दृष्टिकोण को संतीष करना पड़ा। 
इस काल में भी माता के आचरण के यत्र-तत्र बिखरे हुए रूप मिलते 
अवश्य हैं। 

क्रमबद्ध और उद्देश्य विशेष से माता के स्वरूप क व्यंजना विशेषकर 
““प्रियप्रवास””, “साकेत””, “कामायनी” आदि अंथों में हुई है। “प्रियप्रवास”” 
में माता के वात्सल्यपूर्ण हृदय की व्यंजना अत्यंत करुणोत्पादक रीति से 
प्रत्त होती है | कर्ण रत का ऐसा वशणन श्रन्यत्र कठिनता से 
प्राप्त हो सकेशा | अक्रर यशोदा के पुत्रों की लियेजा रहे है। यदि 
भा का वश चलता तो यशोदा के हृदय के टुकड़े कृष्ण-बलराम उसकी आँखों 
से ओट न हो पाते । किन्तु भावना को दबाकर कत्त व्य की पूर्ति करनी ही पड़ती 
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है। दोनों ही सुश्रन जाने को प्रस्तुत हैं, माँ यशोदा से बिदा माँगते हैं। श्र 
तक के रुके हुए यशोदा के आँस सहसा उमड़ चले-- 

दोनों प्यारे कुँवरवर के यों बिदा माँगते ही । 

गेके श्रांस जननि हम में एक ही साथ आये। 

धीरे बालो परम दुख से जीवनाधार जाओ। 

दोनों भेया विधुमुख इमें लोट अआके दिखाओ। | 

--प्रियग्रवास, पंचम सर, छुन्द ४४ 
मॉँका सहज को मल हृदय श्रपने पुत्र की निरंतर मगल-कासना कर्ता रहता 

है, वह प्रभु से अत्यंत विमत स्वर में यात्रा की सफलता को मनाया करती है |* 
मातृ-हृदय का यह विश्वास होता है कि अपने पृत्र की कल्याण-कासना तथा 
उसकी रक्षा जितनो वह कर सकती है, विश्व में कदाचित्‌ कोई दूसरा नहीं कर 
सकता | सत्र तो यह है कि मातृ-हृदय के इस सत्य का अपवाद भा नहीं प्रा 
होता । यशोदा प्रतित्षण अनेकानेक शंकाश्ों को कल्पना करती है, जिनसे 
उनका दुदय इसी क्षण विदोण होता हुश्रा-सा प्रतीत होता है| उसे शंका होती 
है कि कंस ने कुछ ओर ही न सोचा हो | यह आशंका ही उसे अत्यधिक कातर 
बना देती है |१ 


ऊंष्ण एक बार जाकर फिर न लौटे । यशोदा दिन-दिन भर द्वार पर 
श्राकर बेठती थी श्रौर “प्रिययथ लखते ही वार को थी बिताती |?” साथ ही--- 
अति अनुपम मेत्रे औ, रसीक्े फलों को। 
बहु मधुर:सिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को ॥ 
पश्नश्रम् प्रिज प्यारे पुत्र का मोचने को । 
प्रतिदिन- रखती थीं भोजनों में सजा के ॥। 
जब कुंबर न आते वार भी बीत जाता: । 
तब बहु दुखपाके बाँट देती उन्‍हें थीं ||. 
प्रियप्रवांस, षष्ठ सर, छुन्द १४, १४ 
उद्धव के आगमन १२ यशोदा के हृदय की वेदना श्रसह्म हो उठी | उसके 
कातर स्वर को सुनकर “अपिद्गाबा रोंदति फटति बज्रस्थापि दृदयम! की स्थिति 
उत्पन्न होती है'। वह श्रतुभव॒ करती हैं कि कृष्ण के वियोग में केवल माँ का ही 
द्ृदय व्यथित नहीं है; अ्षितु सम्पूर्ण प्रकृति उसके विरह में श्राठ-श्राठ अआ्रँसू से 


३-- प्रियप्रिवास, पँचमसग, छुद' ४९ 
२०-- भ्रियप्रवास, पंचससग, छुँद, ५४,९७ 
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रही है। वह अपने भाग्य क, दोष देती है। उसकी चेतना केवल कृष्ण के हीः 
रूप-माधुय॑ और उसकी मंग्ल-कामना में सीमित हो गई है | कृष्ण ही उसका 
सौमाग्य था और उसकी श्रनुपस्थिति में मानों यशोदा का दुर्भाग्य अब उस्मुक्त 
हो गया है:-- 

, माँ यशोदा का हृदय यद्यपि ऋृष्ण से विवुक्त होकर वेदना की चरम 
स्थिति को अनुभव कर रहा है, किन्तु उसकी सहज उदारता दूसरे मातृ-द्वदय को 
दुखाम्ब॒धि में नही इबोना चाहती है| श्रतः वह कहती हैः-- 


में रोती हूँ हृदय अपना कूटती हूँ. सदा ही । 
हा ऐसी द्वी व्यथित अब क्यों देवकी को करूंगी ॥!' 
प्यारे जीवें, पुलकित रहें औ' बने भो उन्हीं के ॥ 
धाई नाते बदन दिखला एकदा, और देवें. ॥' 


--प्रियप्रवास, दशमसग, छुन्द ६४ 


'धाई नाते! शब्द यशोदा के हृदय की मर्मान्तक पीड़ा की व्यंजना तथा 
उसकी विवशता का दिग्दशंक है। “छीना जावे न लक॒ट कभी बृद्धता में किसी 
का?” में यशोदा की श्रसहायावस्था व्यक्त हुई है।यशोदा सोचती है कि मैं 
कृष्ण के बाल्यकाल में उन पर रीभी भी हैँ, रुष्ट भी हुई हूँ श्रौर “मारा भी है 
कुसुम कालिका से कभी लाड़िले को”, किन्तु “तो भी हूँ निकट सुत के सर्वथा 
मार्जनीया १? माँ को आकलता उस समय और श्रधिक मूर्तिमती हो उठती है, 
जब वह ज्ञुमा-याचना करती हुईं अपनी यह कामना व्यक्त करती है;--- 

जो चूके हैं विविध मुझसे हो चुकीं वे सदा ही । 
पीड़ा दे-दे मथित चित को प्रायशः हैं सताती ॥ 
प्यारे से यों विनय करना, वे उन्हें भूल जावें । 
मेरे जी को व्यथित न करें, ज्ञोभ आके मिटाबं ॥ 
खेलें आके दृग-युगल के सामने, मंज़ु बोलें । 
प्यारों लीला पुनरपि करें, गान मीठा सुनावें ।| 
मैरे जी में अब रह गई एक ही कामना है। 
आके प्यारे कुंबर उजड़ा गेह मेरा बसावें।॥ 
--प्रियप्रवास, दशम स्ग, छुन्द ७६, ७७ 


यशोदा के इस वर्णन में यद्यपि जीवन-क्षेत्र के किसी कमंठ स्वरूप की 
व्यंजना नहीं है, किन्तु उस भात्रोचित श्राचार का स्वरूप निश्चय ही विध्मान 
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है, जिसकी कोमलता, द्रवशशीलता एवं रसमयता समस्त मातृ-जीवन का 
सत्य है | 
साकेतः में गुप्त जो ने केकेयी की स्थिति का पूर्णतः ध्यान गरखा है। 
यहाँ पर वह वाम्मिता होती हुई भी हृदय की जिस विशुद्ध भावना का पर्चिय 
देती है, वह निश्चय ही उसको साधारण माताश्रों की श्रपेत्ञा कहीं श्रव्रिक उच्च 
स्थान प्राप्त कराती है। उसका पश्चात्ताप साकार हो उठता दे और वह कझणा 
को प्रतिमूर्ति श्रपने प्रायश्वित का पथ न पाकर शब्रत्यन्त व्यथित होती हुई तड़पने 
लगती है। उसकी यह तड़पन ही उसके द्वदय का विशद्ध रूप देँ। यहीं पर 
उसका पुत्र-प्रेम भी चरम कोटि पर पहुँचता है । बह अपने कलंक से भरत को 
कलंकित नहीं करना ख्राहती । वह उसे उसके वास्तविक निष्कलंक रूप मे ही 
विश्व के समच् रखना चाहती है। उसकी आतरता, देन्य श्रोर विहवलता 
'अधीरता का संसर्ग पाकर मुखरित हो उठती दे! - 


हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना; 
सब सुन लें, तुमन स्वयं श्रभी यह माना | 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भेया, 
अपराधिन में हैँ तात, तुम्हारी मैया। 
डुबलता का ही चिह ल विशेष शपथ है, 
पर अबलाजन के लिए कौन-सा पथ है। 
यदि भें उकसाई गई भरत से होऊ 
“तो पति-समान ही स्थर्य पुत्न भी खोऊझँ । --श्राटमसर्ग 
्यशोधरा में भी मातृ-दृदय की कोमल व्यंजना हुई है। “राहुल! की 
माँ 'यशोघरा” गौतम? की श्रतुपस्थिति में एक मात्र श्रपने पृश्न--प्रियतम की 
थाती--राहुल के मनोविनोद में, उसके लालन-पालन में अपने जीवन के श्रवताद 
को भुलाने का प्रयास करतो रहती है :-- 
'किलक अरे, में नेक निद्यारूँ , इन दाँतों पर मोती वारूँ । 
.... » ५८ >्‌ 
/तू ही एक खिबेया, मेरी पड़ी सँवर में नेया । 
आ मैरी गोदी में श्राजा, में हूँ दुखिया मैया | 


'कामायनी! में प्रसाद जी ने “श्रद्धा को त्यागमयो, कर्तव्य-निष्ठ भाता 
'के रूप में उपस्थित किया है । “मनु! को खोजने के लिए, वह 'समादव' को 
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है-- 
तुम दोनों देखो राष्ट्रनीति, शासक बन फेलाओ न भीति, 
में अपने मनु को खोज चली, सरितामरु नग या कुंज गली । 
“-कामायनी, दर्शन सर्ग । 
थ्रागे श्रद्धा जिप्त कामना को व्यक्त करती है वह निश्चय ही मातृ- 
गौरव के अ्रनरूप हे-- ह 
हे सोम्य, इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेश व्यथा भार 
यह तकमयो तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कमे अभय 
इसका तू सब संताप निचय, हर ले हो मानव भाग्य उदय 
सब की समरसता का भ्रचार, मैरे सुत सुन माँ की पुकार 
--कामायनी, दशन सगे । 
क्ष्णायन' में द्वारकाप्रसाद मिश्र ने यशोदा का वहीं रूप रखा 
है, जो सूर और हरिश्रौध' की यशोदा का है। मथुरागमन के समय क्रष्णा- 
यन' की यशोदा भी अपने हृदय की सहन सकुमारता, कोमलता एवं वत्सलता 
का परिचय देती हुई कहती है 
बिनवति अक्ररहिं. रानी; काहे नृपति निठ्ुरता ठानी 
हरि हलधर मारे अति बारे, लखेकबहु नहिं मन्ल अखारे । 
ये बात्क गोचारत वन बन, यज्ञ सभा इन सुनी न श्रवत्तन । 
गुरु द्विज कबहुन ग्राम जाहारा, जानहिं काह राज व्यवहारा । 
बरु नृप लेंहि धाम धन गाई, मनवांछित 'करः लेहिं चुकाई 
सबस लेंय देय इक श्यामू, जननी जीवन नत्रज सुख घासू | 
बासर बदन विल्लोकि बितावहुँ, निशि शिशु अंक लाय सुख पावहु। 
एक आस अभिलाख इक, मागहुँ शीश नवाय। 
“इन आँखिन आंगन लखहुं, खेलत सदा कन्हाय |” 
--कृष्णायन, अ्रवतरण कांड, दोहा १८२। 
आधुनिक थुग के इन उद्ध त महाकाव्यों में माता के जिन-जिन स्वरूपों 
का अंकन हुआ है, उन स्वरूपों में केवल वात्सल्यही प्रधान है। 'कामायनी! में 
अवश्य कत्त व्य की प्रेरणा है, शेष स्थल वियोगात्मक अ्रथवा पश्चात्ताप से पूण 
होने के कारण परिताप श्रौर हृदय की द्रवणशीलता से सम्बन्धित है। जिन 
प्रसंगों का उल्लेख हुआ है, वे अत्यन्त कारणिक होने के कारण इतर भावना 
की अपैक्षा भी नहीं रखते हैं । विषय के अनुरूप 'ही इन प्रसंगों में भावों कौ. 
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अबतारणा हुई है, श्रतः ऐसे स्थलों में माता के किसी श्रन्य श्राचार का दिग्द- 
शंन नहीं हो सका | उपस्थित श्रंशों में हम केवल माता के वात्सल्य-श्रात्ार को 
ही प्रधान रूप से पाते हैं। 


आ्राधुनिक-शुग में भारतवर्ष की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण 
कवि की प्रवृत्ति में भीपरिवर्तेन हुआ । काव्य-साहित्य के साथ ही साथ उपन्यास, 
कहानी ,श्रोर नाटक साहित्य को बन्त प्राप्त हुआ । इन रचनाओ्रों में प्रसंगवशात्‌ 
माता का भी चरित्र सामने आने लगा। राष्ट्रीय श्रांदोलन के प्रभाव से साहि- 
त्य में राष्ट्रीय भावनाश्रों को प्रश्नय प्राप्त हुआ | फलतः उस जुग में माँ का 
प्रेम राष्ट्रीय स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ | श्रव माँ पूत्र को बलिसथ की श्रोर 
भेजती हुईं उप्तके मस्तक पर रोली-श्रज्ञत लगाती और उसके हाथ में खरा ढेती 
हुईं उपस्थित होती है । बह पुत्र की कायरता को देखकर लजत होती है श्रौर 
उसझे उत्सर्ग को देखकर श्रपनी कोख को धम्य समझती है। देशद्रोही पुत्र को 
घिकारती है-- 


कमला---“ मुझे इसका दुःख है कि में मरकक्‍यों न गई, मैं अपने कलंकपूर्ण 
जीवन को पालती रही। मदाक, तेरी भाँ को एक ही आ्राशा थी कि पुत्र देश 
का सेवक होगा" *** “भारत-भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा | 
मेरा सिर ऊँचा होगा, परन्तु हाय !!? 


है श५ ;( ५ 


“तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शान्ति का प्रलय-मेघ बन गया और तू. 
साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है, झ्रोह नीच कृतष्न !”” 


“-प्रसाद,सकन्दगुत्त, द्वितीय श्रंक 


इसी प्रकार रंग्रभूमि? में देश-प्रेम के लिए, मा श्रपनी सन्‍्तति का बलि- 
दान करने बाली दिखाई पड़ती हैं । यहाँ पर भी देश की रक्षा, उसका 
उद्धार और उसको समुन्नति ही जीवन का परम कत्त व्य समझती है। इसीलिए 
उतका समस्त वात्तल्य श्रोजमय एवं दीपिमय हो उठता है | अस्तु,बह जीवन की 
समस्त सुकुमारता को, मृदुता को श्रौर कोमलता को देश-प्रेम की भावना के 
नीचे छिपाकर माता के गौरवमय ध्वरूप को व्यक्त कर सिंह-पसूता भारत-बननी 
के रूप में उपस्थित होती है। 'गोदान! में दया-ममता की मूर्ति गोबर की माँ 
घनियाँ परिस्थितियों के प्रतिकूल विद्रोह करने बाली माता है। आगे चलकर 
धोरे-धी रे यह स्वरूप भी लुस होते गये | नवीनता के श्रावेश में हमारे कलाकारों 


हैं 
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ने माता की उस महिमासयी एवं गरिमामयी मूर्ति को घुला दिया जिस पर 
कोटि-कोटि श्रद्धा की समनांजलियाँ श्रपिंत होती थीं। श्राज कलाकार की नारी 
ने वाचालता एवं आत्म-प्रदर्शन श्रपनाकर मातृत्व महानता को कदा- 
चित्‌ भुला दिया है और इसीलिए संभक्‍तः मातृ-अश्राचार भी साहित्य में अपने 
विकनित रूप में नहीं दिखलाई पड़ता । इसका यह श्र नही है कि हमारा 
सम्पूर्ण आधुनिक-साहित्य मातृ-श्राचार से शून्य है। 


पिता का आचार:--हम पहिले कह चुके हैं कि कृठम्ब निर्माण से 
पहिले पिता का मूल्य क्‌ छ नहीं था | पिता शब्द भी सहज स्नेह का द्योतक न 
होकर प्रयोजन विशेष का द्योतक है | संभवतः इस शब्द का आविष्कार उस समय 
हुआ होगा जब प्रसविनी माता ने आसन्न विपत्तियों से रक्षा के लिए श्रपने 
तहचर को अपना रक्तुक स्वीकार किया होगा | इसीलिए. पति औ्रौर पिता दोनों 
में रक्षा करने वाले का भाव निहित हैं। पिता रक्षक था, अतएवं उत्का पहिला 
आचार सन्‍्तति की रक्षा करना था | धीरे-धीरे रक्षक से बढ़कर वह गुरु बना 
ओर गुरु से बढ़कर वह अ्धिदेवत्‌ बना। इस प्रकार वे स्मृतियाँ श्रस्तित्व में 
आई जिनके द्वारा पिता पुत्र कौ समस्त श्रद्धा का अधिकारी बना। साथ 
ही उत्के कुछ कत्त व्य भी निश्चित हुए जिनमें सबसे प्रधान कत्त व्य यह था कि 
वह पुत्र को समर्थ और कुल मर्यादा की रक्षा करने योग्य बना दे । 


दाम्पत्य-जीवन के विक्रात्त के साथ ही एतद्‌-विषयक श्राचार-परंपरा का 
भो निर्भाण हुआ होगा जिसका विकसित स्वरूप वाल्मीकि रामायण में दिखाई 
पड़ता है। महाभारत में ध॒तराष्ट्र का भोह पुत्र-रक्षा की भावना का पालन 
है। बृहद्रथ की मृत्यु का कारण उसका पुत्र-प्रेम है। द्रोणाचाय ने पुत्र के 
कारण शख्र-त्याग दिया | बौद्ध-महाक्राव्यों में भी पुत्र की रक्षा का यत्न शुद्धोदन 
श्रादि के चरित्र में देखा जा सकता है| पौराणिक साहित्य में कत्त व्ययालन और 
पुत्र-प्रेम के धर्म-संकट में पड़े हुए अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पिता 
ने ही नही, वरन्‌ 'सारे कुट म्ब ने मिलकर सन्तति का बलिदान स्वीकार किया। 


हिन्दी का साहित्य पिता के कत्त व्य से प्रारम्म नही होता, यद्यपि प्रस- 

गवशात्‌ चारणसाहित्य में राजा मीमयी द्वारा कत्त व्य के लिए ग्यारह पुत्रों का 

बलिदान श्रौर वश-परंपरा की रक्षा के लिए अपने बलिदान की घटना टेखी 

जाती है। नन्‍्द और बसुदेव का प्रेम किसी विशेष आदश को लेकर आगे नहीं 
श्र 


चलता | तामान्य-जन की माँति जेसे पिता श्रपने पुत्र की रक्षा के लिए श्राकुल 
होता है, वही आकुलता इन चरित्रों में भी है। 
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सूर के नन्द और वसुदेव प्रेम और कत्त व्य के प्रतीक दे । सुर का लक्ष्य 
भगवान्‌ कृष्ण का लोकीत्तर प्रेम था श्रीर उन लोकोत्तर प्रेम का श्राधार वसुद्दव 
की श्रपेज्षा नन्‍्द भें अधिक निह्चित था | इसीलिए नन्द के पित्राचार का प्रत्येक 
अंग हमें सर की कृति में देखने को मिल सकता है| कभी थे दम्भति श्याम को 
खिलौना बनाते है, कभी अपने साथ भोजन कराते हैं; दध-दुष्दना तिखाने का 
काम भी नंद को करना होता है | नदकी एक विशेषता यद्द है कि कृष्ण की शग 
रतों की शिकायत महरनंद के पास नहीं ग्राती । उवाल्म्म का सारा भाग तो 
यशोदा को ही मिलता है। संभवतः नंद की गभीर प्रकृति ने उन्हें खीक का 
श्रानन्द लेने से बेचित रकक्‍्खा | परन्तु प्रत्येक विप्ति के समय नंद की आनुग्ता 
ठोक बैनी हो है जैसी साँसारिक पिता की दोनी चाहिए । 


गोस्वामी तुलमीदास ने पुत्र-प्रम की पराकाप्ठा का कत व्य-पालन से 
समन्वय करने में बड़ा कोशल दिखाया है | जहाँ बाल्मीकीय रामायण में महा 
राजदशरथ श्रपने वदी किये जाने की प्रेश्णा देकर राम कोवनगमन से गेकना 
चाहते है, वाँ तलसी ने महाराज के द्वागा न तो राम को बन जाने की आशा 
दिलवाई है, श्रीर न किसी प्रकार का निषेध प्रदर्शित किया है| ग्रद्मापि महा 
राज किसी प्रकार यह नहीं चाहते थे कि राम बन जायें। उसके लिए उपाय भी 
करते हैं, परन्तु वैसी श्राशा नहीं देते | फल यह होता है कि राम बन जाते 
हैँ | दशरथ के हृदय में पुत्र-प्रेमोचित निबंलता जागत होती है श्रौर पत्र को 
अपनी आँखों से श्रो८ न होने देन की सहज भावना के ब्शामत होकर ये 
सचिव को बुलाकर कहते है 


छुठि सुकुमार कुमार दोड, जनक-सुत्ता सुकमारि । 
रथ चढ़ाय दिखराह बनु, फिरेहु गये दिन चारि ॥| 
“+रामचरितमानस, अश्रयोध्याकांड 


यह शात्न-सम्मत श्राजार नहीं है श्रौरन इसे हम लोक-सम्मत श्राचार कह 
सकते हैं | परन्त यह पिता का आचार है, जो न शास्त्र की चिता करता है और 
न लोक की | रामचरितमानत में एक ऐसा ही पिता श्रौर है, जो अ्रपनी वन 
वासिनी कन्या को देखकर कहता हैः... 


“पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ | सुजस धवल जग कद सब कोऊ॥।” 


लोक श्रौर शास्र-सम्मत पिता जनक का यह उपदेश पितृ-चरित्र का मुन्दर 
उदाहरण है। 
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बालि का चरित्र प्रासंगिक चरित्र है। यह राम के प्रतिनायक के रूप 
में उपस्थित हुआ है | परंतु मरते समय वह कहता है;-- 


_यह तनय मस सम विनय-बल कल्याण पद प्रभु लीजिये । 
गहि बॉह सुर नर-नाह अंगद दास आपन कीजिये॥” 
पितृ-रूप में बालि पुत्र की रक्षा के लिए प्रवत्नशील है | परंतु वह यह नहीं 
चाहता है कि उससे पुत्र की रक्षा उसका भाई सुग्रीव करे | इसी परिस्थिति में 
उसके हृदय को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है | अतएव वह राम की ओर देखता 
है | प्रणतारतिहरन महज-कृपालु राम को सौंप देने से बालि लोक-मर्यादा और- 
स्वाभिमान दोनों की ही रक्षा संभव समझता है | द 


रामचरितमानस के दो अ्रन्य पात्र समंत्र और जटायु का आचरण भीः 
पितृ-आ्राचरण के श्रन्तगंत है। वे अ्रपनी कत्त व्य-परायणता एवं सदाशयता के 
कारण मानवता की चरम स्थिति में प्रतिष्ठित हैं | यद्यपि रघुबंशी इनकी श्रोरस 
संतान न थे, परन्तु इनके प्रति उनका सहजस्नेह उसी प्रकार प्रगाढ़ एवं ममता से पूर्ण 
था । विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है. कि जहाँ तक संतान के प्रति 
कत्त व्यपालन की भावना का प्रश्न है, सुमन्‍्त्र दशरथ से होड़ ले रहे है | श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि सुभन्त्र का प्रेम म्जिष्ठाराग के समान चिरन्तन है जो 
"नापेति च शोमते” है | दशरथ का प्रेम नीली राग के समान अत्यन्त तीक्ण 
| इससे उनकी मृत्यु होती है। सुमत्र राजा की आज्ञा राम को सुनाना 
चाहते है, किन्तु श्राज्ञा सुनाने की क्रिया श्रत्यन्त पीड़क है। राम का श्राचरण' 
तथा सुमन्‍्त्र का पितृ-हृदय दोनों ही मिल कर स्थितिको श्रधिक गम्भीर बना देते 
हैं। सुमनन्‍्त्र के लिए “हृदय दाह श्रति बदन मलीना” की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। मन्त्री मुमन्त्र की यह भाव प्रवणता रांम और सीता दोनों से ही- 
उन्हें “पित सरिस”” कहलवाती है | सुमन्‍्त्र के अनेकानेक श्राग्रह करने तथा दश-- 
रथ को इच्छा व्यक्त करने के बाद भी जब राम ने लौटना स्वीकार नहीं किया! 
तब उनको दशा और भी अ्रधिक गम्भीर हो उठी | कदाचित्‌ तुलसी कीये, 
पंक्तियाँ उतकी दशा का आभास दे सरके-- 


“नयन सूकि नहीं सुनहिं न काना। कहि नसकहि कछु अति अकलाना।, 
पित्रोचित रनेह के श्रमाव में उक्त दशा कभी संभव नथी। 


राम, सीता श्रौर लक्ष्मण को बन में छोड़कर श्रकेले लौटने पर सुमन्त्र की 


अवत्था 'मूरि गँवाये हुए! बनिक की भाँति हो जाती है। उनका हृदय आत्म - 
ग्लानि से भर जाता है :-.. 
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+हानि गलानि विपुल्न मन व्यापी | जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥॥” 

“-रामचरितमानम, श्रयोध्याकांड 

उक्त स्थिति भी उसी हृदय की हो सकती है किस पिलृत्व समाया 

हुआ हो । सुमन्‍्त्र श्रयोध्यानगर में प्रवेश करना चाहते हैं,किन्तु दिवानाथ श्रपनी 

अन्तिम श्रंशुमालाशों को समेटने का श्रभी प्रयत्न ही कर रहे हैं | श्रतएव उन्हें 

नगर-प्रवेश करने म॑ भय प्रतीत होता है। उनका वात्मल्यपूर्ण हृदय प्रियजनों 

के प्रश्नों का उत्तर देने में केसे समर्थ हो सकता है । थे राम-लक्ष्मण सरीखे 

सुकमार एवं मुशील बालकों को वन में छोड़ श्राने के उपरान्त कौन-सा मह 

लेकर पुरजनों के समक्ष जाये । इसीलिए--- 

“जेठि विद्प तर दिवस गवाँवा | साँक समय तब अवसर पावा |! 
अबध प्रवेश कीन्ह अधियारे। पेठि भवन रथ राखि दुवारे ॥'! 

--रामचरितमानस, अयोध्याकां 2 


निश्चय ही सुमनन्‍्त्र का यह श्रावरण पिता की उस भावना का ट्योतक 
है जो स्नेहातिरिक के ऋणों में श्रपनी परवशता के कारण मन मसोस कर 
रह जाती है | 
जटायु का चरित्र दूसरे प्रकार का दे | उसमें केवल सन्तति रक्षा के लिए, 
आत्मबलिदान का उज्ज्वल रूप दिखाई पड़ता है। निःशब्म जटायु गबंण 
को उस समय तक अ्रपने मनोरथ में सफल नहीं होने देता जब तक वह मरणा- 
'सन्न नहीं हो जाता | लड़ते-लड़ते उनकी श्रतिम-श्वास केबल दसलिए, श्रवशेप 
है, जिपसे वह अपने मित्र के पुत्र राम को सीताइरण की दुर्घटना की सूजन। 
दे सके | मानस में यद्यपि जदायु का चरित्र एक प्रासंगिक घटना के रूप में 
उपस्थित हुआ है, किन्तु वह जितना भी भ्रौर जिप्र रूप में भी है, श्रत्यन्त 
उज्ज्वल श्रौर पित्रोचित आचार से पूर्ण है। उसके कथनः-- 
“सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा | करिदृ्ईँ जातुधान कर लासा ॥ 
में पिता भ्री-ती प्रतिश श्रौर-- 


“रे रे दुष्ट ठाढ फिन होही । निभय चलसि न जानेसि मोही ॥” 
में सन्‍तति के लिए कार्य-तत्परता की भावना का परिचयप्राप्त होता है । 
आधुनिक युग में पिता का यह श्रधिदेवत-पद स्थिर नहीं रह सका। 
देव-हु विपाक से श्राज तो मानवता हो भौतिकता से श्राच्छुन्न हो रही है । 
ऐसी स्थिति में दिव्य-भावों की कल्पना कदावित्‌ श्रप्रासंगिक होगी। प्रेंसाअरम 
में ज्ञानशंकर श्रौर गोदान में होरी ऐसे पिता हैं घिनके श्रादशों में जो 
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उच्चता विद्यमान है उतमें भौतिकता श्रवश्य रही है। “कंकाल? के महन्त देव- 
निरंजन का आचरण रहस्य एवं कुतूहल का श्राचरण है । महन्त के हृदय में 
पुत्र के लिए. छिपो ममता उससे पुत्र की मंगल कामना करवाती है, परन्तु वह 
खुलकर अपने पित्रोचित आचार का पालन नहीं कर पाता । उसमें कया है 
“ममता है, कछ कर सकने को इच्छा भी है, किन्ठ॒ संतार के विविध चक्तकों में 
फंसा हुआ उप्का निबंल हृदय पिता के दायित्व को पूर्-रूपेण निभाने में 
असमर्थ है। वह किशोरी को पत्र में लिखता हैंः-- 


“किशोरी, संतार इतना कठोर है कि वह क्षमा करना नहीं जानता और 
उधका सबसे बड़ा दंड है... आत्म-दशन” ्रपनी दुर्बशता, जब अपराधों की 
स्मृति बनकर डंक मारती है, तब वह कितना उत्पीड़न-मय होता है। डसे 
तुम्हें क्या समझाऊँ, मेरा श्रममान है कि तुम भी उत्ते भोगकर जान सकी हो । 

आज हमारा जीवन इतना जटिल एवं रहत्यमय हो गया है कि कत्त व्य 
की पुकार हमारे पार्थिवता से रु घे कानों तक नही पहुँच पाती है | समस्त आ्राचार- 
परंपराएँ जो जीवन को महत्ता प्रदान करती है, प्रायः विलृप्त-सी हो रही हैं 
और जीवन वास्तविकता से दूर हटकर म गतृष्णा के पीछे मारा-मारा घूम रहा है। 


सन्‍तति का आचारः--भारतीय कोटुम्बिक प्रणाली में माता-पिता 
यदि कुट्ुम्ब की रक्षा एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व रखते हैँ तो सन्‍्तति पर उस 
परंपरा के निवाह एवं संबद्ध न का उत्तरदायित्व होता है। इस दृष्टि से सन्तति 
के लिए सब से प्रथम आ्रचरणीय शआाचार हैं आश्ञापालन करना। आज्ञा 
कारिता ही कुटुम्ब की व्यवस्था को सुरक्षित रखती हैं। माता-पिता का इतना 
महान्‌ पद है कि उनकी आज्ञा के समक्ष आचारशास््र पुत्र को 'ननुनच! करने 
का भी श्रधिकार नहीं ठेता ।१ तुलसी इसी हेतु कहते है-- 


“अनुचित उचित बिचार तजि, जे पालहि पितु बन । 
ते नर भाजन सुयश के, बसहिं अमरपुर ऐन !।” 
--रामचरितमान7, अ्रयोध्याकांड 
१--हमारा शाख अन्धानुकरण नहीं मानवा है, उपनिषद्‌ में पिता कहता हे 
कि तुम मेरे सुचरितों की ही उपासना, अनुकरण करो-- यानि अस्माक, 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि”? 


है. 
तत्तरीय, ७, ११ 
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भारतीय दृष्टिकोण से पिता की थआाश्वा का पालन परम कल व्य समझा 
जाता रहा है | इस श्राज्ञा.पालन के दो रूप स्पष्ट हैं | पहिला पिता के शब्दों 
का पालन करना श्रौर दूसरा पिता की भावनाश्रों की रक्षा करना | 

चारण-गीतों में श्राशपालन का एक बढ़ा ही ज्वलस्त उदाहरण प्राप्त 
होता है। उदयपुर के राजकुमार चैंड के तिलक का आया हुश्आा देखकर राज- 
दरबार में राजा ने मनोरंजनाथ कह दिया कि में तो बृद्ध हो गया हूँ. यह 
तिन्नक केसा !? चढ़ ने इस पर यह कहा, भले ही पिता ने मनोरंजन में कहा 
हो, पर श्रव॒तो जिस कन्या के विवाद का यह तिलक आया 6 वह तो मेरी माँ 
के तुल्य हो गई |! बहुत कुछ समझाने पर भी चाह ने पिता के शब्दों के पाचन 
का ही प्रयत्न किया | इस प्रयत्न में उसे राज्याधिकार ही नदी छीड़गा पड़ा, 
अ्रपितु निर्वासित भी होना पड़ा | कत्त व्य का ध्यान उसे इतना द्धिक था कि 
जब सौतेले भाई मुकुल के मामा ने मकुन के राज्य को इृड़यगा चाहा तब संठ ने 
श्राकर ही उसको रक्षा की | इस अवसर पर यद्यपि उसकी सौतेती माँ ने उसे 
राज्य में ही रहकर कम से कम मन्त्रिपद स्वोकार करने का श्रात्रह किया, किन्तु 
पिता के शब्दों की रचा को लक्ष्य भें रखऋर उसने प्राता के श्राआह््‌ को अस्तरीकार 
कर दिया श्रौर जीवन पर्यन्त प्रवासी ही बना रहा । 

बचन-पालन के श्रन्तगंत हम परशुराम को श्रत्यन्त उज्ज्यल रूप में ले 
सकते हैं। उन्होंने पिता की झ्राज्ञा का श्रक्षरशाः पालन करने के लिए श्रपनी 
स्नेहमयी माता का भी बंध कर दियाः-- 

परशर।म पितु आज्ञा राखी मारिश्र मातु लाग सब साखी । 
इसी प्रकार श्राशाकारिता के कारण एक दूलग उदाहरण श्रपनी बद्दनीयता में 
श्रत्यन्त महान है।--- 
तनय जजातिह योवन दयऊ पितु आशा अधघ अजस न भ्रयऊ | 

साहित्य में ऐसी गाथाएँ मी मिलती हैं जिनमें पिता के शब्द नहीं 
प्रत्युत भावों की रक्षा के लिए पुत्रों ने बड़े से बड़ा त्याग किया श्रौर भारी से 
भारी संकट को श्रामन्त्रण दिया | कंस ने नन्‍्द से श्यामकमल, जो कालियददइ में 
ही होते थे, मेंगवाये | कंक्ष की चाल और अ्रत्मंजस में पड़े हुए. नन्‍द के भावों 
को समककर ही कृष्ण ने श्रपनी कत्त व्यनिष्ठा का परिचय दिया। पिता के भाव 
को समझ कर ही भीष्म ने धीवर-कन्या सत्यवती को मातृपद पर प्रतिष्ठित 
किया और उन्होंने श्राजन्म प्रद्मतारी रहकर श्रपनी पितृभक्ति का परिचय दिया | 
सनन्‍्तति द्वारा पिता के भावों की रक्ता का अत्यन्त उज्ज्वल एवं बन्दनीय उदाहरण 
राम और मरत के रूप में प्राप्त होता है। दशरथ ने यद्यपि राम से कभी नहीं" 
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कहा कि तुम वन जाओ, किन्तु उनके भावों की रक्षा के लिए ही वे कैकयी से 
कहते हें;..... 
सुन जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पिलु मातु बचन अनुरागी । 
तनय मातु-पितु तोषनि हारा । दुलेभ जननि सकल संसारा ॥ 
। --रामचरितमानस, श्रयोध्याकांड 
आर इसी लिए तुलसी के शब्दों में राम का यह स्वरूप है;--- 
नव गयंद रघुबीर मनु, राजु अलान समान ॥ 
छूट जानि बन गबन सुनि, उर आनंद अधिकान ।॥। 
--रामच रिलमानस, अ्रयोध्याकांड 
राम एक ओर अपना कत्त व्य पालन करते हैं और दूसरी ओर भरत अपना | 
दोनों ही राज्य-मुख के प्रति निर्लिमत हैं। मरत की “भायपमगति” चित्रकूट में 
अपने चरमोत्कषं में उपस्थित होती है, किन्तु पिला के भावों की रक्षा में रत 
राम भरत से कहते हैं:--- 
राखेउ राड सत्य मोहिं त्यागी, तनु परिहरेड प्रेम पन लागी'। 
८ 9८ >< 
गो तुम करहु करावहु मोहू, तात तरनि कुल पालक होहू। 
-- रामचरितमानस, अ्रयोध्याकांड 
भरत अपनी चारिचत्रिक हृढ़ता एबं पविन्नता में श्रप्रतिम है। वे समझते 
थे कि लोकदृष्टि से तथा पिता की इच्छा से राम का ही राजा होना उचित है। 
अतः जब राज सम्बन्धी प्रश्न उनके सामने आते हैं तब वे स्पष्टतः कहते है-- 
एकहि आऑफक मोर हितु एहू, जाईं रास कहँ आयसु देहू। 
भग्त दशरथ का मन्तव्य अ्रच्छी तरह समझते थे :--- 
राज्य राम की वस्तु कौन में देने बाला। 
स्वत्तःसिद्ध अधिकार कौन मे लेने बाला ॥ 
' विवश नथ क्या पिता प्रतिज्ञाएँ कर दी जब, 
शुद्ध हृदय से वही अभिलषित रहा उन्हें कब 
उनकी श्राज्ञा न थी राज्य में अपनाही लूँ, 
फिर शब्दों में उत्तक भाव पर चित्त न क्यो दूँ ॥ 
-- साकेत-संतः 
कौठुम्बिक श्राचार के श्रन्तगंत सनन्‍्तति का एक दूसश आचार है- 
मर्यादा पालन तथा उसकी सतत रक्षा करना | चारण-गीतों में आल्हा-ऊदल 


( १७४० ) 


द्वारा बारह वर्ष की आखु में ही माड़वगढ़ पर चढ़ाई करना वंश-मर्यादा की 
रक्षा का हो उदाहरण है | 
पौराणिक गाथाओं के अनुमार साहित्य में भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में 
ऐसे श्रमेक श्राख्यान प्रचलित हैं जिनके द्वारा उनका-मर्यादा पालन तथा 
रक्षा का भाव स्प् होता है, जेसे दाबाग्नि लगने के समय श्रग्नि से ब्रज को 
रक्षा करना१--इन्द्र के ऋषित होने पर गोपवंश की मयठा की रक्षा के लिए 
गोवद्ध न का उठाना* श्रादि बंशगत मर्यादा के पालन का ही प्रमाण हैं | 
धनुपयश के प्रसंग में जब समस्त शआ्रागत राजा घनुप-भंग करने में 
अपने को श्रममर्थ पाते हैं ओर मिराश होकर श्रपने-स्थान पर बैठ जाते £ै 
तब जनक का निम्नांकित कथन लक्ष्मण के क्रोध का कारण बनता है;-- 
“अब जनि कोर मा्ख भट मानी | बीर-विहीन मही में जानी |” 
“+रा० च० मानस, बालकांट 
लक्मण की भकृटि बक्न हो जाती है, श्रोंठ फड़कने लगते है श्रीह नेत्नों मे 
क्रोध का भाव स्ट ऋणकने लगता हैं। वे अपनी बंश-मर्यादा की रक्षाथ 
अत्यन्त सहज प्रावेगपूणा ढ़ गे से कह उठते है :-- 
“रघुबंसिन महँ जहँ कोड होई। तेद्दि समाज अस कहइ से कोई ॥ 
कही जनक जस अनुचित बानी | विद्यमान रघुकल मनि जानी ॥।! 
“-रा० च० मानस, बालकांद 
तक््मण का उक्त कथन घनुप्रयश के मध्य में कभी न हुश्रा होता 
यदि जनक ने “बीर विहीन मही मे जानी” ने कहा होता | 


१--सव साथियों की यह देख दुर्देशा, अधंड दावानक्ष में प्रबीर से । 
स्वयं घसे श्याम दुरन्त वेग से, चमस्कता-सी वन-भूमि को बना । 
प्रवेश के बाद सवेग ही कढ़े, समस्त गापालक चैनु संग बे। 
अलोकिक स्फूर्ति दिखा त्रिलञोक को, वसुन्धरा में कक्ष कीर्ति बेलि वो । 
“+प्रियप्रवास, एकादश सर्श, 
२-- सघन गोघन को पुर आम को; जक्षज लोचन ने कुछ काल में | 
कुशक्ष से गिरि मध्य बसा दिया, लघु बना पवनादि प्रमाद को ॥ 
>( हर पं 
“लख अपार प्रसार गिरीनद्र में, अज-धराधिप के प्रिय-पुश्न का | 
संकक्ष लोग क्षगें कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने ।| 
“-प्रियप्रवात, द्वादश सर्ण, 


( १४१ ) 


पत्नी का आचारः--नारी-जीवन के दो महत्वपूर्ण श्रग हैं--मातृत्व 
श्र पत्नीत्व | मातृत्व में नारी का सम्पूर्ण देवत्व निहित. है | निष्काम सेवा 
का यह' चरम आदर्श जिउमें प्रतिष्ठित हुआ है वह सदेव लोकपृज्या रही है 
और रहेगी | माता को इस पद से भ्रष्ट कर सकना किसी वाद के लिए संभव 
नही है | यही कारण है कि श्राज का साम्यवाद नतोमातृत्व पर ही श्राक्षेप कर 
सका और न मातृत्व के अधिकार को ही संकुचित करने में समर्थ हो सका | 


नारी का दूसरा रूप है पत्नौत्व | मनुष्य को सारी लौकिकता इसमें 
निहित है | पश्चिम के एक विद्वान का कथन है कि भगवान्‌ की कलि में सर्व॑- 
श्रेष्ठ कृति मानव है, भ्रतएव मानव-सम्बद्ध आनन्द मी सर्वश्रेष्ठ आनन्द है । 
इस वाक्य में नारीत्व के जिस पत्नीत्व की श्रोर संकेत है उनमें ऐसा प्रबल आक 
पंणु है जिसमें मनुष्य अ्रनादि काल से विवश होकर बँघता चला आया है। 
नुष्य की उच्छ 'खल प्रवृत्ति इस श्राकर्षण से उन्मागंगामिनी हो सकती है | इस 
लिएबन्चन की सष्टि की गई है और उस बन्धन को नारी ने जिस दिन स्वीकार 
कर लिया होगा उस दिन नारी भोग की वस्तु न रहकर स्वामिनी के पद पर 
प्रतिष्ठित हुई होगी और उसी दिन कुट्ठम्ब का जन्म हुआ होगा । 


कुटुम्ब के श्रन्तर्गत पत्नी का श्राचार भी विशेष महत्व का है। वह 
अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कुट्ठम्ब को स्वर्ग बना सकती है और अपने ही 
आचरण से कुटम्ब में रौरब-नरक की स॒ष्टि कर सकती है। कुठ्धम्ब ही नहीं 
अपितु समस्त विश्व की सुख और शान्ति की सन्देशवाहिका के रूप में वह 
प्रतिष्ठित है | आज विश्व में होने वाली दानव-लीला और भीषण न२-संहार 
संभव न हुआ होता, यदि पत्नी ने अपने कत्त व्य की गुरता को समझता होता । 
उसके ही अश्चल में मानवता का जन्म और विकास होता है | वह श्रपनी सहज 
उदारता, त्याग, ममता,समता श्रादि कोमल भावनाश्रों कों सजग कर मानव को' 
विश्वबन्धुत्व का पाठ पढ़ा सकती है, किन्तु ऐसा लगता है कि पत्नी आज अपनी 
गुरुता को, अपने महत्व को भूल चुकी है। उसके सम्बन्ध में कहा जाता 
था कि वह--“गहिणी सचिव:सखी मिथः,प्रिय शिष्या ललिते कलाविधो।।" 
होती है | खेद का विषय है कि नारी के इन शआवश्यक स्वरूपों का चित्रण 
आधुनिक साहित्य में उतनी मात्रा में नहीं उपलब्ध होला जितनी मात्रा में होना 
चाहिए। प्राचीन साहित्य विशेषकर रामायण आदि ग्रन्थों में नारी का परम 
उज्ज्वल स्वरूप प्रात होता है। कौशल्या, सुमित्रा और कुन्ती के श्राख्यान 
नारी के गहिणी स्वरूप को प्रकट करते हैं | 


(५ ९४२ ) 


नारी न केवल पारिवारिक सुव्यवस्था का ही ध्यान स्खती है श्रोर्न 
केवल पुरुष की तुप्टि का साधन बनती है, अपितु बह सचिव के रूप में भी मनुष्य 
का बड़ा भारी कल्याण करती है। बालि की सत्री ताग उसे प्रबोध करती 
हुई कहती है-- 


“सून पति जिनहिं मिला सुप्ीवा। ते दोड बन्घु अतुल बत मींवा।।' 
“+रा० च० मानस, किकिस्घाकांट 
मन्दोदरी भी रावण को मित्र की भाँति सम्मति ढेती हुई कहता है :-- 
“कंत विरोध राम परिहरहू | जानि मनुज जनि हट मन घरह ॥' 


शा ] 
“>यॉमणजू च० मानस, लैकाका:2 


हम ऊपर कह चुके दँ कि नारी श्राकापरण का केन्द्र है। श्रतएव वह 
इन्द्र का मूल भी है । लोक में एक प्रवाद फेल गया है. जन, जमोन भर श्र, 
ये तीनों झगड़े का घर ।'' फिर क्या किया जाय | वह ऋगड़ें का घर ने बंसकर 
मनुष्य के लिए सुख और शान्ति का श्राश्रय बन सकती है। उपाय केवन दो 
ही है, नारी की आत्मा का हनन करके उसे कोठरी में बन्द कर दिया जाय 
शोर 'असू्यपश्या” बना दिया जाय | भारतीय शाख्रकार इससे सहमत नहीं ह । 
उन्होंने बाह्य बन्धन की श्रपेत्षा श्रान्तरिक बन्चन पर विशेष बल दिया अर 
नारी का चरम श्रादर्श पातित्रत धर्म स्थिर किया, जिससे बह लोक-परलोक 
दोनों में ही प्रतिष्ठा की पात्री बनी । इस प्रकार पातित्रत धर्म में मानवता की 
शान्ति-व्यवस्था निहित है | 


मानव इस धर्म कौ सुशीतल एवं शा न्तिमयी छाया में बैठकर 'प्रस्ता जीवन 

कृतार्थ कर सकता है | पोराणिक गाथाश्रों में इस प्रसंग के श्रनेकानेक उदा- 
हस्प हैं। साहित्य में भी ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों का श्रभाव नहीं है । जायसी 
ने पद्मावत में पद्मावती श्रौर नागमती को परम सर्तासाध्वी के रूप में चित्रित 
किया है। नारी के लिए पति ही परमेश्वर है | उसके जीवन की प्रत्येक साँत 
पति के ही काम आये, यही उसके जीवन को परमोत्कृष्ट साधना है और इसी 

साधना के परिणामस्वरूप श्राज वह विश्ववन्दनीय है। रत्नसेन की सांसारिक 

लीला सम्राप्त हो चुकी है | दोनों रानियाँ नागमती श्रीर पद्मावती भी उसके 

बिना संसार में रहना अनुचित श्रन भव करती हैं। फलतः चिता का निर्माण 

होता है भ्रौर वे दोनों ही पति के साथ उत चिता से बैठकर श्रपने जीवन की 


आड लीला समाप्त करती , हैं। इसी का चित्रण जायसी इन प्रकार 
करता हैः-- 


( १४३ 9) 


“आजु सर दिन अथवा, आज़ु रेनि ससि बूढ । 
आजु नाचि जिड दीजिय,आज आंगि हम्हजूढ ॥” 
>< ५८ | ' 
जियत कंत तुम हम्ह गरलाई। मुए कंठ नहिं छोड़हिं साँई ॥ 
ओ जो गाँठि, कंत तुम्ह जोरी। आदि अंत लहि जाइ न छोरी ॥| 
'यह जग काह जो अछुहि न आथी | हम तुम,नाह दुहूँ जग साथी ।। 
“गिरि पावक शशि मैच ग्बि, सहिन सकहिं वह आगि | 
मुहमद सती सराहिये, जरे जा अस पिड ल्ागि॥” 
--पद्मावत, ४० ३३४, र३४० । 
रामचरितमानस में पातित्रत धममं सम्बन्धी अ्रनेक्त प्रसंग हैं | श्रनसूया 
द्वारा सीता को दिया गया उपदेश, कौशल्या, सुमित्रा, मन्दोदरी श्रादि का 
आचार भी पातित्रत श्राचार के श्रन्तर्गत है और सीता ती श्राज श्रपने इसी आचार 


के कारण जगजननी सीता है। विवाह के पूर्व ही वह राम के प्रति श्रपनी 
अ्रनन्य भक्तिवश कहती हैं;--- 


तन सन बचन मोर पन साँचा। जो रघुबीर चरन चित राँचा | 
तो भगवान सकरल॑ उर बासो | करिहें मोहिं रघुपति के दासी ॥” 
--बालकांड 
सीता का प्रण॒ सच्चा हो गया | सुख में उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा हो गई, 
केबल दुख में परीक्षा और देनी थी 4 श्रवएव राम वनगमन के समय सीता 
को कहना पड़ा 
“की तनु प्रान की केवल श्राना विधि करतब कछु जाइन जाना।” 
“--अश्रयोध्याकांड । 
माता कोशल्या उत्त सुकुमारी सीता को, जिपने इस कठोर अवनि में 
पाँव भी नहीं दिया, बन जाने से रोकना चाहती हैं, किन्तु सीता श्रत्यन्त 
नश्नतापूर्वक कहती हैं--- 
“मैं पुनि समुझि दीखि मनु माहीं पिय वियोग सम दुखजग नाहीं।” 
--अ्रयोध्याकांड । 
इसके पश्चात्‌ सीता ने अपने वनगमन के पक्ष में जो सहजस्वभावउद्भूत 
तक उपस्थित किये हैं वे पातित्रत श्राचार का ही प्रतिपादन करते हैं:-- 
“जहूँ लगि नाथ नेहु अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनि ते ताते । 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पत्रि विहीन सब सोऋ समाजू ||” 


( १४४ ) 


भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्रननाथ तुम्ह बिन्ु जग सादह्ठी | मो कहु सुखद कतहु कछु नाहीं ॥ 
जिय बिनुदेह नदी बिनु वारी | तेसिञ्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
“-श्रयोध्या कांड 
रीतिकालीन साहित्य में भी स्वक्रीया नायिका के वर्णन में परातिव्रत 
आचार के उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे पड़े है | यथा 
“बचन सुधा-सी, बस॒घधा-सी त्यों सहनशील 
चंद की कला-सी ऐसी सोभा सरमति है ॥ 
कल की कला-सी, सील सिन्धु कमला-सी 
गुरु लोगन की दासी सी, न सेवा अरसतिहे ॥ 
नजर निभ्रोहें- कहूँ हेरत न सोहें “बेनी' 
सदा पतिक्तन के पाँई परसति है॥ 
सुखद सलाभ भरी, 'पति अनुराग भरी 
भाग भरी भामिनी भलाई दरसति है।।” 
“प्रियप्रवास'? की राघा पातिब्रत आचार का ही पालन करती हुई 
श्रपने आराध्य के हेतु की गद साधना को सफल बनाती है। थे निरन्तर यशोदा 
को सुखी बनाने के विभिन्न उपायों में तथा दखियों-पीड़ितों की परिचर्या में 
अ्रपना समय व्यतीत करती हैं:--- 


“जो आँखों स सदुख उसको देख पाती यशोदा। 
तो घीरे यों कथन करतीं खिन्न हो तू न बेटी । 
)< ५८ »< 
हो के राधा विनत कहती में नहीं रो रही 
आता मेरे हृगयगल में नीर आनन्द का है। 
जो होता है पुलक करके आपकी चार सेवा। 
हो जाता है प्रकटित वही वारि द्वारा हमों भें।” 
»९ ५८ >९ 
“वे छाया थीं सजन शिर की, शासिका थीं खलों की । 
कंगालों की परम निधि थीं, ओऔषधी पीड़ितों की । 
दीनों की थों बद्दित, जननी थीं अ्नाथाश्रितों की। 
आरा्या थीं त्रज-अवनि की, | प्रेमिका विश्य की थीं।?” 
“-प्रियप्रवास, सतदश सर्श 
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गुस्त जी ने यशोधरा में पातित्रत जीवन के स्वरूप का ही चित्रण 
किया है। एकान्तनिष्ठा और तपश्चर्या की मूर्ति यशोधरा अपने आचार के 
कारण ही यशोधरा बनी हैः-- 


“सखि वे मुकसे कह कर जाते, 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते । 
मु कको बहुत उन्होंने “माना, 
फिर भी क्‍या पूरा पहचाना । 
मेंने मुख्य उसी को जाना, 
जो वे मन में लाते । 
सखि वे मझसे कहकर जाते ॥ 
स्वयं ससज्जित करके क्षण में 
प्रियतम को प्राणों के प्रण में 
हमीं भेज देती हैं रण में 
क्षात्रधम के नाते। 
सखि वे मुकसे कहकर जाते |) 


है ५ २५ 


“जाये, सिद्धि पावें वे सख से 
दुखी नहीं इस जन के दुख से 
उपालम्भ दूँ में किस मुख से ९ 
आज अधिक वे भाते | 

सख, वे मुझसे कहकर जाते।॥। 


उपरिलिखित पंक्तियों में यशोधरा पत्नी-जीवन की कामना और कत्त व्य 
दोनों को ही बड़ी मार्मिकता के साथ व्यक्त करती है | सच तो यह है कि पति 
ही पत्नी का सम्मान है, धन है और एक शब्द में वही उसका सवस्व है उसका 
दिया हुआ एक कण भी पत्नी के लिए सबसे अ्रधिक मूल्यवान है। इसी लिए 
वह इस भाव को सहेजा करती हैः-- 
“स्वामी से जो भी मिले,ग्रहणी का धन है वही |” 
--अंगराज, दूसरा सगग॑, २२वाँ छुन्द 
गगोदान” की घनियाँ भी पातिब्रत धर्म का पालन करती है| यह अशि- 
ज्षित ग्रामीणा है। भाषा द्वारा व्यक्त होने वाला शिष्टाचार उससे श्रपरिचित 


। 
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है| ध्रतः उसका निष्कपट हृदय श्रपने मायों की स्पष्ट व्यंजना करने में समर्थ 
है| बह अपने समाजगत वर्ग के श्रनुरूप ही सम्भाषण फरती हुई होरी के प्रत्ति 
जिस समतापूर्ण श्राचार का परिचय देती है, वह पतिब्रत घर्म पालन करनेबाली 
ज्लरियों में उसे ऊँचा उठाता है | इसी प्रकार प्रेमाश्रम में विद्याबर्ती भी अ्रपन 
पत्नी सम्बन्धी आचार के लिए प्रसिद्ध ही है | 

वंशगत आचार :--कोहुम्बिक अचार के साथ. ही साथ वशगत 
आचार का भी वर्णन साहित्य में उपलब्ध होता है। कुटुम्ब का विकमित रूप 
ही वंश है। वंश का ही विकसित स्वरूप वर्ण-व्यवस्था है। रामचरितमानस में 
इस बंशगत श्राचार का बर्णन हमें बहाँ प्राप्त होता है जहाँ दशरथ की मृत्यु 
'के पश्चात्‌ वशिष्ठ भरत को शोक ने करने के लिए समझाते है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध इन चार बणों में शोचनीम कौन-कौन है--- 
आह ण-- 
सोचिय विप्र जो वेद विदीना । तज़ि निज घरम विपय लयलीना॥ 
क्षत्रिय 
सोचिय नूपति जो नीति न जाना | जेह्दि न प्रज्ञा प्रिय प्रान समाना ॥| 
'बैश्य-- 
'सोचिय वयसु ऋपनु धनवान्‌ । जो न श्रतिथि सिर भगति सुजानू ॥| 
' श्र 
सोचिय 'श॒द्ध॒ विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥ 
ब्रह्म चयोश्रम-- 


सोचिय वढु ब्रिज पतु परिहरई | जो नहिं गुरु आयसु अजुसरई।॥। 
'गहस्थ--- 


। सोचिय यही जो मोहबस, करइ करम-प्रथ त्याग । 
'संन्यास--- 
लोचिय यती प्रपंचरत, विगत विवेक बिराग || 
धान प्रस्थ-- 
'वेखानस सो स्रोचे जोगू । ब्रपु बिधाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
““श्रयीध्याकांड' 
निम्न-कर्ग और उद्च-बर्ग के भ्राचार फो देखना हो तो सिषाद और 
वश्चिष्ठ के इस मिलन को देखिये । निभाद तो यह सम्रकता है कि में अस्पृश्य 
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हूँ, इसीलिए वह दूर से दंड-प्रणाम करता है, किन्तु वशिष्ठ उतके श्राचरण की 
पविन्नता का अनुभव करके उसे बरबस हृदय से लगाये ले रहे हैं:-- 


रामसखा ऋषि बरबस सेंटा। जनु महिं लुठत सनेह समैटा ॥ 


प्रसाद के “चन्द्रगुप्तः का चाणक्य अपने ब्राह्मणोचित आचार के लिए 
जिस शआ्रादर्श की प्रतिष्ठा करता है वह एक चाणक्य का ही नहीं, श्रपित॒ 
ब्राह्मण मात्र का आ्राचरण है| स्वाथों को तिलांजलि देकर त्याग श्रौर तपश्या- 
पूर्णजीवन व्यतीत करते हुए. निर्भीकतापूबक कत्त व्य की बेदी पर जीवन का 
उत्मग ही ब्राह्मण का श्राचार है। उपके कतिपय कथन देखियेः--- 


“राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के 
अन्न से पलता है, स्प॒राज्य में विचरता है और अ्रमुत पीकर जीता है। यह 
तुम्हारा मिथ्या गव है | ब्राह्मण सब कुछ सामथ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन 


माया-स्तूपों को द्ुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए. अपने शान का 
दान देता है |” 


“(राक्षस से]***“*“जिस दिन उसका [वाह्मण का] श्रन्त होगा उसदिन 
अरयावत का ध्यंस होगा | यदि श्रमात्य ने ब्राह्मण-नाश करने का विचार किया 
हो तो जम्मभूमि की मलाई के लिए उतका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ- 
त्ितन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं ।”! ु 

--चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक 

“भृवब॑तेश्बर से]'*'*"'आह्षण राज्य करना नहीं ज्ञानता, करना भी नहीं 
चाहता, हाँ, वह राजाओं का निममन करना जानता है, राजा बनाना 
जानता है |” । 

--चन्द्रगुप्त, तृतीय अंक 
शरणागत की रक्षा भी आचार का एक अंग है। स्कन्दगुत्त में इसको 
व्यंजना हुई है;--- 

“झकन्दगुप्त--दूत, केवल सम्धि-नियम हो से हम लोग बाध्य नहीं है, 
किन्तु शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का धरम है | तुम विश्राम करो । सेनापति 
पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेगे। अकेला स्कन्दगुत्त माजव 
की रक्षा के लिए. सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कन्दरशुतत के 
जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा ।” 


श्राचार के श्रन्तर्गत कत्तव्य का इन्द्र भी विशेष स्थान ख्खता है | 
*प्रसाद' की पुरस्कार शीर्षक कहानी में एक ओर मधूलिका का प्रिय पात्र 
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श्ररुण है और दूसरी श्रोर स्वदेश-रक्षा का प्रश्न है। कत्त व्य और द्वुदय का 
इन्द्र छिड़ जाता है। प्रसाद के शब्दों में ही उसकी आन्तरिक दशा का श्रवलो- 
कन कीजिये :-- 


“पथ अ्रन्धकारमय था और मधूलिका का दृदय भी निविड़ तम से घिरा 
था । उसका मन सहसा विचलित हो उठा | मधघुरता नष्ट हो गई । जितनी मुख- 
कल्पना थी वह जैसे श्रन्धकार में विल्लीन होने लगी | बह भयभीत थी, पहिला 
भय उसे श्ररुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो ! फिर सहसा 
सोचने लगी, वह क्यों सफल हो ? आवस्ती दुर्ग एक विदेशी के श्रधिकार में 
क्‍यों चला जाय ! मगध कौशल का निर शत्रु ! श्रोह, उसकी विजय | कौशल- 
नरेश ने क्या कहा था, “सिंहमित्र की कन्या” | सिहमिन्न कौशल का रक्षुक 
वीर, उसकी कन्या श्राज क्‍या करने जा रही दे। नहीं, नहीं। “मधूलिका !”? 
“म्धूलिका !” जैसे “उसके पिता उस श्रन्धकार में पुकार रह थे । वह पगली 
की तरह चिल्ला उठी | रास्ता भूल गई।”! 

-- पुरस्कार 


व्यक्तिगत झाचार:--व्यक्ति समाजका अ्रंग है। दूमरेशब्दों में वही 
समाज का निर्माता भी है। जब तक व्यक्ति की वैयक्तिकता सदाचार के साँचे 
में ढलकर जीवन की गति का निद्धारण नहीं करती है, तब तक समाज अ्रथवा 
राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं । हम श्रपने वैयक्तिक जीवन में जिन-जिन श्राचरणों 
का विधान करते हैं वे ही श्राचरण समाज अ्रथवा राष्ट्र के श्रावरण का रूप 
ग्रहण करते हैं। दुशरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि हमारा व्यक्तिगत श्राचार 
जितना महान्‌ होगा प्रकारान्तर से हमारे राष्ट्र का श्राचरण भी उतना ही 
महान्‌ होगा | इसीलिए, हमारे देश के चिन्तकों एवं साहित्यिकों ने व्यक्तिगत 
श्राचार के सम्बन्ध में पर्याध विवेचन किया है। रामचरितमानम में वैयक्तिक 
आचार का स्वरूप भरत के शब्दों में देखिये । तमाज में पापी कौन है ? इसका 
वर्णन करते हुए, भरत कहते हैं :-..- 


“बेचहिं बेद धरम दुह्ि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। बेद विदृषक विश्व बिरोधी ॥ 
लोभी लम्पट लोलुप चारा। जे ताकईहि परधन परदारा ॥ 


८ 2५ ४५ 
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“जे नहिं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे॥ 


जे न भजहिं हर नर तनु पाई । जिनहिं न हरि हर सजस स॒हाई ॥। 
तजि श्रति पंथ बामपथ चलहीं । बंचक विरचि वेष जग छुलहीं ॥” 
--श्रयोध्याकांड 
_ हिन्दी साहित्यकी नीति सम्बन्धी जितनी स्वनाएँ हैं प्रायः उनमें आचार 
सम्बन्धी बातों का ही वर्णन है। वथा :-- 

“असी पियावत सान बिनु, “रहिमन” मोहि न सुदाय। 
प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देहि बुलाय ॥” 
९ >८ )८ 
“रहिमन” रहिबो वा भलो, जों लॉ सील समच | 
सील ढोल जब देखिये, तरत कीजिये कू च ॥” 

)८ ५८ )< 
“तिन्द्क नियरे राखिये, आँगन कुटी छुवाय। 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मेल करें सुभाय ॥” 
>< )< )< 
“तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करीो। 
जादिनू करतर कर करो, तादिन मरन खरों ॥” 

८ >< > 
“साँई बेर न कीजिये, गुरु, पंडित, कवि, यार। 
बेटा, बनिता, पोरिया, यज्ञ करावन हार ॥ 
यज्ञ करावन हार, राजमन्त्री जो होई। 
विप्र,. परोखी, बेद, आपको तपे रखोई।॥ 
कह “गिरघर” कविराय, जगन ते यह चलि आई । 
इन तेरह सों तरह दिये, बनि आये साँईे ॥! 

--गिरघरदास 
“चाहे कुटी अति घने बन भें बनावे, 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावे। 
चाहे कभी नर नये पट भी न पाते 
सवा प्रभो ! पर त न पर की कराबे॥”” 
“--अआचाय म० प्र० द्विवेदी 
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हम देखते हैं कि स्वीकृत आय परंपरागत श्राचार की जो व्यवस्था महा- 
काव्य काल तक निश्चित हो चुकी थी, उसका पालन रामचरितम।नत काल तक 
अडिग रूप से किया जाना उचित समभ्का जाता रह । रीतिकाल में साहित्य- 
कार इस श्राचार-परंपरा के प्रति उदासी न-से ही गये | श्राधुनिक-युर में बाहरी 
प्रभाव के अ्रधिक बढ़ जाने के कारण विभिन्न विचार-मरणियों ने प्रवेश किया । 
अ्रतएव नारी के श्रादर्श तथा स्यक्ति के आदश में भी श्रन्तर हो गया | इम 
आदर्श भेद ने श्राचार के निश्चित विधानों को भी सम्पूणतः स्वीकार करना 
अनुचित समझा । जेसे आज कुछु-कुछ ऐसा माना जाने लगा दे कि पातिबत 
धर्म उत्तम वस्तु है, परन्तु वही सर्वोत्तम वस्त है, ऐसा नहीं है। कुछ उनमे भी 
: उत्तम वस्तुएं हैं, यथा देश सेवा, समाज सेवा आ्रादि | यदि इनका पालन करने 
हुए पातित धरम का पालन ने भी हो सके तो विशेष निनन्‍्दा की बात नहीं है 
इन कत्त ब्यों के पालन करने से जो सम्मान प्राप्त हो जायशा बढ़ी इतना अधिक 
है कि पातित्रत धर्म उसका क्षुद्र मूल्य है | आज का नवीन दार्शनिक म्मी-(रुप 
सम्बन्ध को केवल ग्राकृतिक भख के शमन का साधन मानता ८े | इृशीनिए वह 
विवाह को एक कृत्रिम बन्धचन कहता है। फलतः श्राज बियाह-बिच्छेद की 
माँग बढ़ रही है श्र समानाधिकार की चर्चा चल पड़ी है | जिसकी प्रतिर्ध्यान 
साहित्य में भी दिखलाई दे रही है । “सेवासदन' की सुमन का यहत्याग, 'गबन? 
की ज़ोहरा के जीवन के श्रन्तिम दिनों के काप्र श्रादि इसी प्रकार की प्रवृत्षि से 
प्रेरित हैं। मले ही प्रारम्भिक प्रवृत्ति ऐसी न रही हो । राजनीतिक क्षत्र में तो 
ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है । 


प्रगतिशीलता के नाम पर श्राज जो साहित्य उपस्थित हो रहा हैं उसमें 
कुछ विलज्ञण विश्रार प्रभय पा रहे हैं। कौटम्बिक, वेशगत, समाजगत श्रीर 
व्यक्तिगत श्राचार भी इसी प्रकार शिथिल' होते जा रहे हैं। किंवहना, इश्वर 
आर मनुष्य के सम्बन्ध में भी अपनी प्राचीन परंपरा के प्रतिकूल श्रनेका नेक धार 
णाएँ श्राज के चिंतक के उबर मस्तिष्क से निकल रही हैं। श्राज जाति-मेंद 
दूषित वध््त है | परंपरागत व्यवसाय श्रावश्यक नहीं है श्रौर न तो श्रप्रतिग्रह धर्म 
है, न प्रतिग्रह में कोई अ्रपराध | सम्पत्ति के सुवितरण के नाम पर धनिकों को 
लूट जेना, राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुँचाना भी सदाचार समझता जाता है 
श्र कहा जाता है फि यही उपाय है जिससे एक नवीन बाद की स्‍वना हो 
सकेगी । कोई कवि उसके लिए, विष्लव-गान गाता है और कोई उसे शुग-वाणी 
में घोषित करता है | भविष्य में क्या होना है, यह भविष्य ही बता सकेगा | 


। 


( १४१ ) 


आचार, आदर्श और ओऔचित्य का अन्तरः--यदि व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से देखा जाय तो सदाचार और आदशंबाद में कोई वास्तविक 
श्रन्तर नही है | सदाचार का निष्ठापूर्वक पालन ही आदर्श है। भगवान्‌ राम' 
का जीवन इसलिए आदश है कि उनके प्रत्येक दिव्य चरित्र में सदाचार की' 
छाप लगी हुई है, श्र्थात्‌ सदाचार का पुजीभूत रूप ही आदश है । 

... इन दोनों में कुछ अन्तर भी है। जहाँ श्राचार में सदाचार और दुरा- 
चार दोनों हो सकते है, वहाँ आदश में दुराचार का संसर्ग नहीं रह सकता | 
रावण ; विभिन्न आचारों का पुज है| ब्राह्मणोचित कर्म यश्यागादि के प्रति 
उसकी निष्ठा है, परन्तु सजनों को कष्ट भी देता है। इसीलिए रावण के. 
चरित्र को हम आ्रादश कह कर नहीं पुकारते | 

जीवन में भूलें संभव है और कुछ इस कारण से भी कि आचार के" 
सम्बन्ध में एकमत्य भी नहीं हैं | द्रौपदी के लिए पाँच पति होना भी श्राचार 
है, और अन्य पुरुष की ओर न देख सकना भी आचार है। एकपत्नीव्रत को 
भी आचार माना जाता है और बहुविवाह की विधि भी स्वीकृत है | इन 
विभिन्न आचारों का पालन करने वाला श्राचारी तो होगा, परन्तु उसे आदशो 
कह सकना सदा संभव नहीं है। 


एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो आचार और श्रादर्श की 
सीमाएँ निर्धारित करता है। सत्-अशत्‌ का विवेचन करते समय हमारे समक्ष 
एक मापदंड होता है। उस मापदंड से माप कर घटिया वस्तु को हम असत्‌ 
आर तदनुकूल वस्तु को सत्‌ कहते हैं | जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करना ' 
एक आचार है। परन्तु चोरी करके जीविकोपार्जन अ्रसत्‌ श्राचार है, और 
स्वजन प्रत्यक्ष रीति से न्यायपूर्वक जीविकोपार्जन करना सदाचार कहलाता है ।। 
इस प्रकार के मापदंड से मापा हुआ व्यक्ति सदाचारी तो हो सकता है, पर6्तु: 
आदर्श नहीं हो सकता | सधना कसाई था, मांस-विक्रय उसका व्यवसाम था।' 
उस पर उचित लाभ लेता था और उस लाभ का सदुपयोग करता था। यदि 


सघना का जीवन इतना ही होता तो उसे हम सदाचारी अ्रवश्य कहते। बह ' 


आदर्श नहीं बन सकता था | न्यायोपार्जित यह जीविका तब आदर्श बन जाती 
है जब वह केवल उतने ही मांस का व्यवसाय करता हैं जितने से उसकी 
जीविका का निबांह हो सके। इसके लिए वह स्वर्य हिंसा नहीं करता | 
श्र्थात्‌ सघना के आचार को यदि हम आचार के मापदंड से मापते हैं तो 
वह उससे बहुत हो ऊँचा जान पड़ता है श्रौर इसीलिए हम सधना के जीवन. 
को आचार का श्रादशश मानते है । 


िक-+> कप... 


( श२ ) 


श्राद्श का एक दूसरा रूप इतना स्वतंत्र दै कि वहाँ तक श्राचार 
शास्त्र की पहुँच नहीं | किसी सदभावना के प्रति हमारा हृदय श्राग्रह की परा- 
काधष्ठा पर पहुँच जाता है तब जो कुछ गुण भी शआ्रागार होता दे वह आदर्श 
श्रम जाता है | महात्मा गांधी का जीवन ऐसा ही एक श्रादश है| इस आ्रादर्श 
के सामने विधिनिषेध के वर्णन शिथिल हो जाते हैं और आ्रागार अपने शुद्ध 
सात्विक रूप में विधिनिषेध की चिन्ता से परे स्वतंत्र होकर निखर उठता दें | 
भरत पिता की श्राशा का चौदह वर्ष तक विधिवत पालन करके राम के लोटने 
पर उनका राज्य उन्हें लोटा देते हूँ तो भा किसी श्रालोचक का यह साहस नहीं 
होता कि वह भरत के सदाचार पर श्रेंगुली उठा सके | परन्तु भरत का सत्य 
इतना कोमल नहीं था कि लोक-सदाचार को चिन्ता करता। वह लोक-सदा- 
चार से ऊँचा उठना चहाता था। इसीलिए वह कहता है:--- 


“राम पयादेहिं पाये सिधाये | हम कहेँ रथ गज बाजि बनाये | 
सिर भर जाएँ उचित अखस मोरा | सबते सेवक घरमु कठारा॥” 
“-रा० ज० मानस, श्रयोध्याकरांड 


सेवक धर्म की यह व्याख्या विधिनिषिध का श्रतिक्रमण करके लोक-सदा- 
“चार से इतनी ऊँची है कि उसे सदाचार 'कहइ काह छुशइ सकत ने छाही ।' 

एक बात और है, श्राचार का स्वरूप यदि वैयक्तिक है तो सामाजिक 
श्रौर कोंटुम्बिक भी है। यह हो सकता है कि समाज विशेष के लोग विशेष 
“अआ्राचार का नियमपूक पालन करने के कारण सब के सब श्राचाग्वान्‌ कहे 
जायें, परन्तु श्रादश सम्पूणतः वैयक्तिक ही होता है। श्रतः श्राचार का क्षेत्र 
जहाँ विस्तृत है बहाँ आ्रादश का क्षेत्र श्रत्यन्त संकलित है। हो सकता है कि 
सहस्तशः श्राचारवानों में एक भी श्रादर्श न हो, श्रौर हो सकता हैं कि एक ही 
'हो और वह एक ही अपने में इतना पर्ण हो कि हम उसे आादश की पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर सके । नरोत्तमदास के 'पुदामाचरित' के कृष्ण श्रपन में 
पं भक्त-बत्सलता के श्रादर्श हैं।* 


'३--वोल्यो द्वारपाक्षक “सुदामा नाम पांडे” सुनि 
छोदे राजकाज ऐसे जी की गति जानेको। 
“द्वारिका के नाथ हाथ जोरि, धाय गहे पार्य, 
सेंठे क्पटाय कर, परेसे दुख साने को । 
शेष ट्प्पिणी श्रगले प्रृष्ठ पर 


( १४३ ) 


आचार से हमारा तात्पय सदैव सदाचार रहा है। हमने श्राचारवाद 
'को सीमा में दुराचार को सम्मिलित नहीं किया | इसीलिए यह श्रान्ति हो 
सकती है कि जो उचित है वही आचारखाद है| हम जहाँ ओऔचित्यवाद का 
विवेचन करेंगे वहाँ यह स्पष्ट हो जायगा कि ओऔचित्यवाद कत्त व्य में औचित्य 
का नाम नहीं है, वरन वस्तु सारूप्य का नाम ही औचित्य है ओर आचार 
कर्ता की कृति के औचित्य का 'नाम है| यथा, हम मंथरा के व्यवहार को 
उचित कहकर आचार का उदाहरण नही मान सकते | परन्तु मंथरा के व्यव- 
हार में उसको प्रकृति का शुद्ध प्रतिविम्ष दिखाई देने के कारण उसका व्यवहार 
डसी के अनुरूप ,दिखाई देता है, इसलिए मंथरा और उसके व्यवहार में वस्तु 
सारूप्य है | इस प्रकार का वर्णन औन्चित्यवाद की सीमा में आता है | 


पहिले हम आचारवाद का वर्णन कर चुके हैं श्रौर यह दिखा चुके हैं 
कि आचारवाद श्रादशंवाद से भिन्न है। आदशंवाद भी ओऔचित्यवाद 
से इसी प्रकार भिन्न है। श्रोचित्यवाद का क्षेत्र विस्तृत है | उसका मापदड 
बदलता रहने वाला है औ्रर उसमें प्रत्येक परिश्ष्थिति में पहुँच सकने की क्षमता 
है। कला के प्रत्येक अंग की औचित्यवाद के सहारे परीक्षा की जा सकती 
है । परन्तु श्रादशवाद इन स्थितियों तक कभी नहीं पहुँच सकता । 


पिछले प्रष्ठ की शेष टिप्पणी 
नेन दोऊ जल भरि, पृ छुत कुसल हरि; 
विप्र बोलयो “विपदा में मोहिं पहिचाने को! | 
जेसी तुम करी तैसी करो को दया के सिंधु, 
ऐसी प्रीव दीनबन्धु दीनन सों माने को । 


“सदामाचरित, पद ३७, 
>< ५८ >< 


ऐसे बेहाल विवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोये । 
“हाय महादुःख पायो सखा तुम आये इते न किसे दिन खोये । 
देखि सुदामा की दीन दशा करुना करिके करुनानिधि रोये । 
पानों परात को हाथ छुश्रो नहिं नैनन के जल सों पग धोये ॥ 
“-सुदामाचरित, पद ४३ 


( (४४ ) 


अवित्यवाद... पूर्ण प्रकर्श में आचारवाद से औशित्यवाद का श्रन्तर 
बताते हुए यह कहा जा चुका है कि वर्णन में वस्तु-सारूप्य होना श्री चित्यवाद है | इस 
प्रकार बण्ये विपय के श्रनुकूल वरशान होना श्रौचित्यवाद की सौमा में श्राता है | यहाँ 
ओवचित्यवाद के दो रूप सष्ठ हो जाते हैं-.[१] विपप्र का श्रौजित्य श्र्थात्‌ 
विपय का तस्मम्बन्धी वर्णन के साथ सारूप्य, [२] बर्णन का श्रीचित्य श्र्थात्‌' 
वरशान का तत्सम्बन्धी विषय के साथ सारूप्य | यद्यपि बस्तुतः इन दोनों थेदों में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है, परन्तु सुविधा के लिए ट्स प्रकार भेद कर लेना 
श्रावश्यक है | 


विपयगत श्रोचित्य में हम वल्तु, पात्र [प्रकृति श्रौर प्राणी], भाव श्रीर 
सम्पूर्ण उक्त वस्तुश्रों के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करेंगे तथा वर्णन श्रीजित्य मे 
भाषा, गुण, छुन्द शरीर श्रल॑ंकारों पर विचार क्रिया जायगा | 

विषयगत ओऔशित्य:---विपय से तात्पर्य उन घटनाओं से है जिसके 
श्राधार पर किसी प्रवेध का निर्माण होता है | केबल प्रबंध ही नहीं, एक छोटा- 
सा छुन्द भी जिस श्रोर संकेत करता है वह घटना वस्तु के श्रन्तर्गत गिगी जानी 
चाहिए. | जैसे-- 


भोन भरे पकवान भिठाइल लोग कहें निधि हैं सुषमा के। 
साँक सबेरे पिता अभिन्नाखत दाख न चाखत सिन्ण छेंमा के । 
बाम्हन एक काऊ दुखिया सो पाउक चाउर लाया समाँ के | 
प्रीति की रीति कह्दा कहिये तेहि बेठ चबात्त क्रंत समा के | 


इस छुन्द में एक घटना है| भगवान्‌ कृष्ण किसी दुग्धिया ब्राझण के 
लाये हुए साँवाँ के चावल कच्चे ही चंबा रहे थे | इस घटना में अपने भाव को 
पुष्ट करने की समस्त सामग्री विद्यमान दे जितके “भौन भरे पकवान मिठाइन!! 
हैं ओर 'साक्त सब्रेरे पिता श्रभिलाखत', फिर भी 'दाख न चाखत िंधु छुमा 
के', वे ही कृष्ण जब चावल चबाते हैं तब बरबस ही मुँह से निकल जाता हैं, 
प्रीति की रीति कहा कह्िये |! 


धव्मा के श्रोचित्य पर विचार कीजिये। दुिया ब्राप्षण के लिए. साँवाँ 
के चावल' लाना कितना स्वाभाबिक है और भगवान्‌ कृष्ण का प्रीति से वबाना 
कितना श्रावश्यकू है। इस घटना में यदि तनिक भी संतुलन करिड़ जाता तो 
भाव के परिपाक में शिथिलता श्रा भाती | स्रावान्‌ कहने ही से जिसके ऐश्वर्ण 
का बोध होता है उसके लिए ऊपर की दोनों पंक्तियाँ व्यर्थ हैं | परन्तु साँबाँ के 
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चावलों के लिए. 'पक्रवानः और “मिठाइन” की चर्चा आवश्यक थी | इसी 
प्रकार “बेंठे चबावत” को भी श्रावश्यकता थी | यदि भगवान उन्हें सिर पर चढ़ा- 
कर ही ले लेते तो भी 'प्रीति को रीति? में जो उत्सुकता है, वह व्यक्त न हो 
सकती । इसी का नाम है वस्तु का ओचित्य । 


शास््रकारों ने वस्तुगत श्रौचित्य की बड़ी व्याख्या की है। उन्होंने 
नाटकों के लिए. यह नियम बनाया कि उनमें युद्ध, रक्त-पात और संभोगादि के 
दृश्य न दिखाये जायें। इसका कारण भी वस्त के श्रोचित्य में निहित 
इसी प्रकार महाकाव्यो में प्रासंगिक वर्णनों की मिति के सम्बन्ध में जो नियम 
बनाये गये है वे वस्तुगत श्रोचित्य के अ्रन्तर्गत हैं | जैसे पताका (स्थानीय नायक 
से सम्बन्ध रखनेवाली घटना) फलोन्मुख तो हो सकती है, परन्तु उसका फल मख्य 
घटना के नायक के फल का सहकारी होना चाहिए | रामचरितमानम में सम्रोव 
पताका ( स्थानीय नायक ) है। उसको निष्कंटक राज्य-प्राप्ति होती है, परन्त 
यह राज्य-प्राप्ति राम के फल की सहायक है | प्रकरी (चरित्र-संबद्ध घटना फलो 
न्मुख ही नहीं होती | वह केवल मुख्य नायक की सहायक होकर समाप्त हो 
जाता ह | 


घटना सम्बन्धी ओचित्य इतना ही नहीं है | घट्नावर्णन के समय स्मृति- 
प्रधान तथा विश्मृतिप्रधान स्थिति में कलाकार को अवश्य बना रहना चाहिए! । 
रामचरितमानस में शबरी ओर सुतीक्षण का चरित्र तो है, परन्‍्त उर्मिला, मांडबी 
ओर श्रतिकीर्ति को कवि बिलकुत ही भूल गया है। उसका कारण है कवि का 
रामचरित के प्रति सोद श्य होना | यदि कवि रबुवंश-वर्णन के प्रति सोहे श्य 
होता तो भी उमिला का चरित्र अ्रधिक से श्रधिक एक छुँद के लिए. पर्याप्त 
होता | यदि वह उर्मिला के वर्णन के प्रति सोइ श्य होता तो उसके चौदह वर्षों 
की दिनचथा दिखाने के लिए, भले ही चोदह सौ पुस्तकें लिख डालता, परन्तु 
उमिला के वर्णन में रामचरित ट्स देना उसके लिए अनावश्यक है। 
यदि वह ऐशा करता तो हरिभजन के लिए. श्राकर कपास ओटने लणता | 


स्मृति-प्रधान-तत्व में भी वस्तु के इस औचित्य को मर्यादा का होना 
अत्यन्त आवश्यक हैं जिससे कि चेतना-केन्द्र में पहिले श्रानेबाली वस्तुओं को पहिले 
कहा जाय और पीछे आनेवाली वस्तुओं को पीछे कहा जाय | प्रायः यह देखा 
जाता है कि कविगण वस्तृगत औचित्य की इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं |' 
भगवान्‌ राम धनुप-मंच्र पर खड़े है | उनके कमल शरीर और धनुष की कठोरता 
की भावना सबसे पहिले सीता के हृदय में उत्पन्न होनी, चाहिए क्योंकि रामः 
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के सबसे श्रधिक निकट वही थीं | सामान्य दृष्टि से चेतना केन्ध में सर्वप्रथम भीना 
श्राती हैं। परन्तु यदि सूच्तम विवेचन करके देखा जाय तोः--- 
“डदित उदय गिरिमंच पर, ग्घुबर-बाल-पतंग |” 
कह कर कवि ने चेतना-क्रम का निर्माण स्वय॑ ही कर दिया है | धनुप-भंग 
का प्रसंग था। धनुप तोड़ने की श्रारकांज्षा जितनी राजाश्रों के हृदय में 
यी उतनी सीता श्रथवा जनक, जाति श्रीर पौरजन के सम्बन्ध में नहीं कही जा 
तकती | कदाचित्‌ सब चाहते थे कि धनुप्र तोड़ा जाय, परन्तु कोई यह नहीं 
चाहता था कि राम के श्रतिरिक्त कोई ्रोर धनुष तोड़े | श्रतघ्व राम के बड़े 
होने का अभाव भीतर से बाहर की श्रोर नजाकर बाहर से भीतर को झोर गया | 
राम दोपक नहीं थे कि वे पहिले घर को प्रकाशित करते फिर मार्ग पर प्रकाश 
पहुँचता । वे बाल-पतंग थे जो पहिले बाहर उजाला फैला देता है और साथ ही 
धर के कोने-कोने को प्रकाशित करता है। फल यह हुआ कि यह चिन्ता बाहर 
से भीतर की श्रोर गई | तुलसी ने पहिले नशरवाभियों का वर्णन किया है 
फिर सीता की माता का श्रौर अ्रन्त में सौता का | सीता की चिन्‍्ता के से थी 
धनुप हूट जाना भी ग्रावश्यक था | इसीलिए कवि कहता है कि:-.- 
“सियहिं बिलोकि तकेड घनु केसे | चितव गरुड लघु ब्यालहिं जैसे |? 
“> रा० च० मानस, बालकांद 
समुति-प्रधान-तत्व की एक श्रन्य विशेपता यह है कि घथ्माश्रों को 
यथारूप उपस्थित किया जाय | राम ने घनुप तोड़ दिया | राज-समाज उपस्यत 
था | उनका चुब्ध हो जाना भी स्वाभविक था| श्रतएव राजाओं का यह कहना :--- 
“तोरें धनुप चाड़ नहि. सरई। जीवत हमहिं कुँअरि का बरई।॥ 
जो विदेह कछु करइ सह।ई। जीतहु समर सहित दोड भाई ॥। 
“+रा० च० मानस, बालकाड 
उचित श्रवपर पर उच्चित प्रयोग है| इस स्थिति का सामना केवन युद्ध के ही! 
द्वारा हो सकता था,पर इससे रस-भंग उत्पन्न हो जाता | रम-मंग के इस अत 
सर को तुलसी ने परशुराम को लाकर रम-परिपाक का कारण बना दिया | 
राजाश्रों के बीर रस का परशुराम के रौद्र से दमन किया , जिसका फल यह 
हुआ कि सारी बातें भूलकर वे--- 
_पितु समेत कहि-कद्दि निज नामा | करन लगे सब दंड प्रनामा।? 
““रा० शर० मानस, बालकाइ 
परशुराम के इप रोड रस का, लच्मण के वीर रस से शमन किया गया, हास्य को 
सहचारी बनाकर बीर रस को #&'गार का मिन्र रस बना दिया | इस प्रकार रस 
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विच्छेद से रक्षा करने के लिए परशुराम को स्वयंवर-भूमि में तुलसी ने 
उपस्थित किया | 


इस। प्रकार कवि वस्तु के विस्म ति-प्रधान-तत्व पर सदव ध्यान रखता' 
है| विस्मति-प्रधान-तत्व घटना के वे अंश हैं जो घटना के साथ जुड़े रहते 
भी अ्रनावश्यक होते हैं। कवि का उद्देश्य होता है किसी माव विशेष तक 
पाठक को पहुँचा देना | उस भाव विशेष से संबद्ध घटनाएं स्मृति-प्रधान-तत्व 
होने के कारण घटना का मुख्य अंश होती हैं, शेष घटनाएँ श्रमुख्य होने के 
कारण विस्मति-प्रधान होकर उपेक्षणोय होती हैं। हम ऊपरर कह चुके हैं कि 
राम के प्रति सोहश्य होकर उर्मिला का वणन तुलसी ने नहीं किया। उसका 
कारण यही था कि उमिज्ञा घटना का विस्मति-प्रधान-तत्व थी | पात्र ही नहीं 
जिसके प्रति कवि सोहृश्य होता है उतके जीवन की भी श्रनेक घथ्नाएं विध्म ति- 
प्रधान-तत्व बन सकती हैं | राम लद्ृमण-सीता बनवासी हुएथे | वे बन में पण- 
कुटी छाकर बस गये | उन्हें किस प्रकार भोजन-वन्न प्राप्त होता रहा--ठुलसी 
को चाहिए था कि वे उसका वणन करते, परन्तु तुलसी ने “कन्द मूल फल 
श्रमिय अ्रहारू”ः कहकर उसका केवल संकेत कर दिया है। किस प्रकार 
उन्हें ये वस्तु प्राप्त होती थीं, इसकी चर्चा कही भी नहीं दिखाई देती | इसका 
कारण केवल यही है कि इस प्रकार की दिनचरयां का वर्णन करना कवि को 
ग्रभीष्ट नहीं था । इसलिए ये बातें उसके लिए विस्मृति-प्रधान-तत्व थीं । 


इसका अथ यह है कि प्रधान नायक की दिनचर्या का बहुत-सा अंश 
हो किसी घटना विशेष के प्रति सोद्देश्य होने के कारण विश्मृति-प्रधान-तत्व बन 
जाता है। यदि हम चाहें तो भगवान्‌ राम की दिनवयो रामचरितमानस से 
एकत्र कर सकते हैं, परन्तु इस दिनचर्या का वर्णन तुलसी ने, जहाँ वह स्मृति 
प्रधान-तत्व बनकर आई है, वहीं किया है। एकत्र वर्णन के सम्बन्ध में उसकी 
उपेक्षा की है। 


किसी घटना में कोई श्रंश प्रधान हुआ करता है, कोई अंश अ्रप्रधान । 
कवि केवल उस प्रधान अ्रंश के प्रति जागरूक रहता है, श्रप्रधान अंश के 
प्रति उदासीन | जिस अंश के प्रति वह उदासीन रहता हैं वह श्रेंश घटना का 
विश्मति-प्रधान अंश होता है| जैसे भगवान्‌ राम गल्ा के तठ पर खड़े हैं 
श्र केवट से 'माँगी नाव' परन्तु “न केवट आना? का प्रसंग उपस्थित होता है। 
एक विवाद खड़ा हो जाता है और घव्ना ठहर जाती है। विवाद समाप्त हो 
जाता है और राम कहते हैं-- 
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“बेगि आन ज़ल पाये पखारू | होत बिलम्ब उतारहु पारू ॥” 
फिर-- 


“केब्रट राम रजायसु पावा | पानि कठोता भरि लइ आबा ॥ 


पद पखारि जल पान करि, आप सहित परिवार । 
पितर पार करिं मुद्ित पूनि, प्रभुहि गयड लइ पार ॥” 


--रा०च० मानस, अ्रयोध्याकांड 


इतने वर्णन में कवि ने विवाद का बहुत-सा अंश उपस्थित किया | केवट 
के जलपान का सहज मधुर दृश्य चित्रित किया और प्रभु को पार उतार दिया | 
केवट कब नाव लाया, किस प्रकार प्रभु को उत्त पर चढ़ाया गया, गंगा पार 
क्ररने में कितना समय लगा, केसे नाव चलाईं गई, किनारे तक पहुँचते-पहुँचते 
क्या बातालापादि हुआ, कवि ने इन सब बातों का वणन नहीं किया | कवि की 
दृष्टि में यह विस्मृति-प्रधान-तत्व था । इसीलिए इसके प्रति उपेक्षा का भाव 
दिखाया भया | | 


तुलसी की यह विशेषता हैं कि उसने घटना-वर्णन के प्रति उत्सुकता 
कहीं नहीं दिखाई । प्रत्येक स्थल पर घटना का संकेत है ओर भाव का विशद 
चित्रण । हमारी दृष्टि में जो कलाकार इस विस्मृति-प्रधान-तत्व क्तो लक्ष्य में 
नही रखता है वही वस्तु-चित्रण में असफल हो जाता है। 


आवृत्ति से अभ्यास होता है ओर श्रभ्यास से स्वभाव बनता है| कवि 
इस मनोवैज्ञानिक तथ्य के प्रति भी उदासीन नहीं रहता। वह यह सदेव 
हेखता रहता है कि कौन-सी घटना इतनी प्रभावशालिनी है कि उसका 
एक बार का वर्णन ही अपना स्थायी प्रभाव छीड़ सकता है तथा किस घटना 
की आबत्ति की अवश्यकता है| पादप्रज्ञालन का प्रसंग तुलसी ने दूसरी बार 
उपस्थित नहीं किया, परन्तु राम के मिलन की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में दिख- 
लाई गई है। कारण यही है कि उस उत्सुकता का ब्रार-बार प्रदशन ही भाव 
को स्थिर बनाने भें सहायक हो सकता था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का 


नाल-छेदन प्रसंग भी है| सर इस एक ही घटना को श्रनेक बार अनेक रूपों में 
कहते हैं:-- 


जयदा नार न छेदन देहों। 
मनिमय जटित द्वार म्रीवा कौ, वहें आज्ञु हों लेहों ॥ 


( १४6 ) 


ओरनि के हैं गोप ख़रिक बहु, मोंहि गृह एक तुम्हारी । 
मिटि जु गयौ संताप जनम को, देख्यों नन्‍्द दुलारों॥ 
बहुत दिननि की आशा लागी, कगरिनि भझगरों कीनो | 
मन में बिहँसि तबे नंदरानी, द्वार हिये को दीनों॥ 
जाके नार आदि त्रह्मादिक, सकल विश्व आधार | 
'सूरदालस प्रभु गोकूल श्रगटे, मेटन को भू-मार॥!” 
“झभरसागर, का०्ना०प्र ० सभा,पद ६३३ 


9८ >< )< 

“भगरिनि तें हों बहुत खिमाई। 

कंचन हार दिये नहिं मानत, तुद्दीं अनोखी दाई।॥ 

बेगहिं नार छेदि बालक को, जाति बयार भराई।॥ आदि 
“ सरसागर, दशम स्कन्ध, का० ना“्प्रग्त० , पद ६३४ 

>८ »८ ५८ 

हरि को नार न छीनों माई। 

पूत भयौ. जसुमति रानी के, अद्ध राति हों. आई ॥ 

अपने मन को भायौ लेहों, मोतिन थार भराई । आदि 
“ सूरसागर, दशम स्कन्ध, का०्ना० प्र ०्स०, पद ६३६ 


'मगवान्‌ को बाल-सुलभ चपलता के प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए ही 
चपलता सम्बन्धी 'एक-सी घट्नाएँ अनेक छुन्दों में कही गईं हैं। कवितावली 
का लंकादहन रामच'स्तिमानस में जितना संक्षिप्त है, तुलसी को उतने से संतोष 
नहीं था | इसीलिए कवब्ितावली में अनेक रूपों में अनेक प्रकार से यह वर्णन 
उपस्थित क्रिया गया है|" घटना की इस प्रकार आवृत्ति भाव को उद्दीत्र करने 
के लिए औचित्य की सीमा में आ्राती है । 


सी ल०जपकननसम जनक नल. डक नके-33०क>-पपनता...3.नफयकनम++ 3०० जयली। न्‍हे 
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१--“बालधी फ़िरावै बार बार मरहरावैं, ररे, 
बू दिया-सी, लंक पघिल्लाइ पागि पागि है । 
तुलसी बिक्कोकि श्रकुलानी जातुधानी कहें, 
'चित्रहूँ के कपि सो निसाचर न लागि है ॥” 
“““कबिलावली, सुन्दरकांड, छुन्द १४, 
शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर 
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इसका यह अ्रथ नहीं है कि प्रत्येक कवि को घट्नाओं की आवृत्ति 
करनी ही चाहिए। जबतक इस प्रकार की श्रावृत्ति भाव विशेष को बल नहीं" 
देती तब तक वह अ्रावृत्ति पुनरुक्ति दोष ही मानी जाती है। 

कभी-कभी विस्म ति-प्रधान-तत्व किसी संफेत विशेष के कारण स्मति-पट्ल 
पर सहसा छा जाता है और थोड़ी देर के लिए उसे श्रावृत्त करके प्रस्तुत विषय" 
की शअ्रथवा स्मति-प्रधान-तत्व की शागात्मकता को ओर भी अ्रधिक तीक्षण कर 
देता है| ऐसा विस्मति-प्रधान-तत्व सम ति-प्रधान-तत्व बन जाता है। वह जहाँ 
एक वैचित्रुय॒ की सष्टि करता है वहाँ भाव को भी उद्दी ₹ करता है। 


उद्धव गोपियों को ज्ञानोपदेश देने आये हैं | उस ज्ञानोपदेश को सुनकर 
गोपियों के हृदय में ब्रक्न और हरि की एकता के प्रतिपादन की सहज स्मृति का 
उभर आना स्वाभाविक था | इस सहज स्मृति का परिणाम यह हुआ कि 
गोपियों ने उद्धव से कहा:--- 


[ऊधो] नेकु सुजस हरि को स्रवननि सुनि 

कंकन काँच, कपूर करर सम, सुखदुख सम गुन ओगुन |॥। 

नाम उनहिं को सनत गेह तजि, जाइ बसत नर कानन ॥ 

परमहंस बहुतक देखियत हैं, आवत भिच्छा माँगन॥ 

बालि कपिन को राड सहारयो, लोक लाज उर डारी॥ 

सूपनखा की नाक निपाती, तिय बस भये मरारी॥ 

बलि को बाँघि पताल पठायो, कीन्हे जग्य बनाइ॥ 

सूर प्रीति जानी नइ हरि की, कथा तजी नहिं जाइ॥ 

सूरसागर, दशम स्कन्घ, का० ना० प्र० सभा, पद ४१३३ 

तुम्हारे निगु ण॒ ब्रह्म के उपासक कंचन, काँच, कपूरऔर करर (कोयला) 

को समान समभने वाले “परमहंस बहुतक देखियत हैं, आवत भिच्छा माँगन”? 

(बेचा रे परमहंसों की यह दुर्गति श्रप्रसंग हो हो गई है ।)यही नहीं, निगु ण॒ अहम 


पिछले पएष्ठ की शेष टिप्पणी 


लागि-लागि आगि भ्ागि सागि चले जहाँ वहाँ, 
घीय को न माय, बाप पूत न सभारहीं। 
छूटे चार, बसन उबारे, घूमधुच अंघ, 
कहें बारे बूढ़े 'बारि बारि! बार बार हीं॥ आदि 
--कवितावली, सुन्द्रकांड, छन्द १९, 
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"के साथ अभेदरूपता होते हुए भी मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम भी खरी-खोटी 
सुनने से नबच सके | वे “लोक लाज उरडारी, बालिकपिन को राउ सेंहारयौ 
सपनखा की नाक निपाती” जेसे जघन्य कर्मा के कर्ता बन गये | जिस बलि ने 
सो यज्ञ किने थे उप बल्लि को तो“बॉघि पताच पठायो”” ओर ऐसे ही न जाने 
कितने यज्ञ बना-बना कर किये होंगे | हमें तो यह कथा ऐसी रुचती है कि नई 
हरि की प्रीति! जानकर भलाई नहीं जा सकती | निश्चय ही शम और बामन 
भगवान्‌ भी प्रकृत विपय के लिए विस्मति-प्रधान-तत्व थे, परत भाव विशेष के 
उद्दीपन के लिए इन श्रप्रासंगिक चरित्रों का ग्रहण जिस बैचितह्ष्य की सप्टि 
करता हैँ उसका अ्रनुभव सहृदय पाठक ही कर सकता है | 
साँवरो साँवरी रेनि को जायौ। 
आधी राति कंस के त्रासन, बसधोी गोकलल ल्‍्यायो ॥। 
नंद पिता अरु मातु जशोदा, माखन मही खबायौ। 
हाथ लकटि कामरि काँघे पर, बछुरुन साथ डलायौ |। 
कहा भयी मधुपुरो अवतरं, गोपीनाथ कहायो। 
त्रज बघुअनि मिलि साँट कटीली, कपि ज्यों नाच नचायो |! 
अबलों कहाँ रहे हो ऊधो, लिखि लिखि जोंग पठायौ । 
सूरदास हम यहै परेखों, कबरी हाथ बिकायों॥ 
सूरमागर, दशम स्कन्ध, का० ना» प्र० सभा, छुन्द ४२५० 
कृष्ण कृष्णपक्त में उत्पन्न हुए | कंस के भय से वसुदेव उन्हे श्रद्ध रात्रि में ही 
गोकुल ले आये | पिता ननन्‍्द ओर माता यशोदा ने मक्खन श्रौर मही खिलाया। 
हाथ में लकुटी और कंधे पर कमली डाले हुए. बछुड़ों के साथ मारे-मारे 
फिरते रहे, आदि । 
भगवान्‌ कृष्ण के जन्म की इस कथा का चित्रण प्रसंग में आवश्यक 
नहीं था | इसलिए विस्म॒ति-प्रधान-तत्व था। कृष्ण का जन्म केसे भी क्‍यों न 
हुआ हो, ये उनके परम प्रिय थे | परन्तु योग का संदेश ढेकर भेजने वाले श्याम 
के हुदय की श्यामता का स्मरण दिलाने के लिए 'साँवरो साँवरी रैनि को जायों” 
कहा गया है। इस प्रकार एक वैचित््य की सष्टि कर दी गई है। 
सदामा कृष्ण के यहाँ से निराश लौट चले और लौटते समय 
सोचने लगे-- 
ओर कहा कहिये जहाँ, कंचन ही के धाम । 
निपट कठिन हरि को हियो, मोको दियोन दाम ॥ 
“सुदामा-चरित 
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ठौक है, जहाँ हरि के हृदय की कठिनता का प्रश्न था वहाँ तक यह उक्ति सहज 
स्वाभाविक श्रौर स्मति-प्रधान-तत्व थी । सद्यग्रत्यक्ष उन्हें इस कथन की प्रेरणा 
देता था | परन्तु इसी समय एक भाषना सुदामा के हृदय में चमक उठती है। 
वें सोचने लगते हैं कि मनृष्य का सहज स्वभाव नहीं छूटता, इसीलिए, तो-- 


घर घर कर ओढड़त फिरे, तनिक दही के काज। 

कहा भयो जो अब भयो, हरि के राज समाज ॥। 
--संदामा-चरित 
स्मति-पटल पर श्रकस्मात्‌ उपस्थित हो जाने वाली इस घटना ने संदामा के 
हुदय का क्रोध शांत करने में विलक्षण सहायता दी होंगी। ओर इपनीलिए 


'सदामा-पुरी लौटने पर उनके मख से कृष्ण के प्रति उपालम्भ का शब्द नहीं 
निकलता, वरन्‌ वे कहते हैं:-- 


चोंतरा| उखारि कोऊ चामीकर धाम कौीन्‍्हे, 
छानी तो उपारि डारी छाई चित्र॒सारी जू। 
हों तो हा न घर काहू लोभ त्ञाभ को दिखाय, 
महल उठाय लयो हाथ सुखागारी जू॥ 
जो पे घर हो तो ता काहे को उठन देतो, 
होनहार ऐसी खाटी दशाई हमारी जू। 
लामी छूम वारी ठुख भूख को दलनहारी 
गइया बनवारी हाय सोऊ मारि डारी जू॥ 
--सुदामा-चरित 
प्रकृति का औचित्यः--हम पहिले कह चुके हैं कि संसार मनुष्य के 
लिए है | मनुष्यता के विकास में जन्म-जम्मान्तर के संस्कार उसकी मानसिक 
पृष्ठभूमि का निर्माण करते आये हैं। यह भी हम कह चुके है कि किस प्रकार 
मनुष्य के ये संस्कार उसकी वंश-परंपरा और परिस्थितियों से नियंत्रित होकर 
एक विशेष दशा में गतिमान होते हैं | फल यह होता है कि जितने मनष्य 
होते हैं उतनी ही भिन्न प्रकृतियाँ बन जाती हैं| मनुष्य का व्यक्तित्व इन्हीं भिन्न 
प्रकृतियों के द्वारा व्यक्त होता है । कलाकार का यह काम होता है कि मनुष्य 
की प्रकृति की पहिचान करके तदनुरूप आचरण को सृष्टि करें। इस बात का 


विचार रख कर जब कलाकार पात्रों का चित्रण करता है तब वह प्रकृति के 
आओरित्य का निर्वाह कर पाता है । 
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भारतीय शासत्रकारों ने कन्ताकार का यह कार्य सरल कर दिया था | 
'डतने व्यक्ति का चित्रण करने की श्रपेत्षा प्रक्ति विशेष का चित्रण करना 
अधिक उपयोगी समक्दा | इसीजिए उतके सामने उन्चकन नहीं थी। श्रांज का 
"कलाकार व्यक्ति को तामने रखने को चेष्टा करता है। इसलिए उसका परि- 
श्रम अधिक अ्रम-साध्य बन जाता हे। कारण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के 
विकास में यदि समस्त बातों का ध्यान न रखा जाय और उससे प्रकृति -विरुद्ध 
कार्य कराये जायें तो प्रकृति के ओचित्य का निर्बाह न हो सकेगा । भारतीय 
विचारकों ने नायक को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया है| उसका उद्देश्य 
यह है कि नायक में चार विशेषताश्रों में से कोई एक विशेषता अवश्य होनी 
चाहिए, | थैये सामान्य गुण है जो सब नायकों में होना परम आवश्यक है। 
इसके श्रतिरिक्त उदात्तता, ललितता, प्रशान्तता श्रथवा उद्धतता में से कोई एक 
और, केवत एक गुण नायक में अवश्य होना चाहिए | इन्ही गुणों की विशे- 
पता के कारण नायक भी चार प्रकार के-बीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त 
और धीरोद्धत माने गये है। 


भारतीय दृष्टिकोण को समझने ने लिए. यह आ्रावश्यक है कि हम मनो- 
विज्ञान की थोड़ी सहायता लेलें | हम पहिले स्वयंभू मनोजत्तियों का विवेचन 
कर चुके है। उन स्वयंसू मनोद त्तियों में उन्नयन (500॥778007) उत्पन्न 
करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न उपायों का आश्रय लेने को कहा है। 
जितने भी उपाय मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं वे प्रायः बाह्य प्रेरणा से सम्बन्ध रखते 
हैं। भारतीय दृष्टिकोण इन बाह्य ग्रे रणाओ्ं को स्वीकार नहीं करता | बह 
प्रकृति की ज्वतन्त अग्नि को बाह्य प्रेरणा के पद् बच्र से त्राच्छादित करके उसकी 
दाहकता को छिपाना नहीं चाहता, वरन्‌ उस अग्नि के मूल आधार को नष्ट 
करने की दिशा में संकेत करता है। 


इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय दाशंनिक इन भनोवृत्तियों की 
तीव्रता का श्रनुभव नही करता है। इसका केवल इतना ही श्रथे है कि उसमें 
इन मनोदृत्तियों की तीव्रता का अनुभव करके इनके प्रवाह में बहने वाले प्रकृत 
मानव को नायक के पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया। न तो अहंबोध 
का दास बालि नायक बन सका और न काम वासना 
का अनुचर नरकासुर इस योग्य था कि उसका चरित- गान भारतीय 
कवि करता । संग्रह प्रच्ृत्ति श्रसुरों की उन्नत प्रवृत्ति थी | परंतु 
इस उन्नत प्रवृत्ति के कारण ही श्रसुर मारतीय काव्य साहित्य के नायक नही बन 
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सके | इस सब का कारण केवह्य यही है कि हमने कभी मौलिक प्रवृत्ति की प्रेरणा 
को उन्नत करना ग्रावश्यक नही समझा | हमने जो कुछ समझता वह केबल 
इतना ही कि प्रकृति हमारे परिमाजन की वस्तु नहीं है | हम उसे माँज कर 
साफ नही कर सकते | यह वह दर्पण नही है कि जिरूका सुँह कोई दूसरा 
पोंछु दे । इसे तो अपन भीतर से अपने आप ही घाफ होना है । 

इस परिमाजन के लिए मनुष्य में जिस गुण के सर्वाधिक विकसित 
अवश्था की आवश्यकता है, वह गुण है घैय | संतोष, सहनशीजता, प्रतीक्षा और 
समय पर साहस, इसी घेय के अन्य पर्याय है | रुपये की चमक पर ललक पड़ना 
घैय नहीं जानता । यौवन की वेगवत्ती सरिता थैये को नहीं बहा सकती । अ्रहं 
कार की आँधी से धेय नहीं हिलता | ऐसा घेय बाहर से नहीं दिया जा सकता, 
वह तो भीतर से ही उत्पन्न होता है | दूसरे की प्रेर्णा से नहीं, वरन्‌ श्रपने 
विवेक श्रौर निष्ठा से यह घेय प्राप्त होता है। इसीलिए. भारतीय कलाकार 
नायक की सामान्य विधषता घीरता मानता है । 


जिस व्यक्ति में घेय है उसमें मानों मनष्योचित सभी गण हैं। फि 
उसके इन गुणों का प्रदर्शन किन परिस्थितियों में किस प्रकार होता है 
इस दृष्टिकोण को सामने रख कर नायक के भेद किये गये हैं । 
संसार की सभी परिस्थितियाँ तोन प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न 
करती हैं| या तो वे हमें श्रपनी ओर श्राकृष्ट करती हैं श्रथवा हम उनसे बचना 
चाहते हैं । कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिनसे न हमारे मन में 
बचने की भावना उत्पन्न होती है और न उनसे लिपटने की | ऐसी परिस्थितियों 
में हम तटस्‍्य माव से व्यवहार करते है। इस प्रकार परिस्थितियों का विभाजन 
तीन रूपों में किया जा रुकता है :--१. रागात्मक परिस्थिति, २. विरागात्मक 
परिस्थिति, ३. तटस्थ भावात्मक परिस्थिति | 


हम ऊपर कह चुके हैं कि तटस्थ भावात्मक ग्रवृत्ति में वस्तु के साथ मन 
का संसग नहीं होता | “पदुम पत्र इव जंग जल जाये?” के समान समस्त परि- 
स्थितियों में “यथा दीप निवातस्थों नंगते सोपमा स्पृता?? की भाँति रहने वाला 


नायक घीर-प्रशान्त नायक कहलाता है। रामचरितमानस के भरत धीर-प्रशान्त 
नायक हैं । 


यही तट्श्थ प्रवृत्ति जब लोक-हितेषणावश संसार में प्रवृत्त होती है तब 
उदात्त रूप धारण करती है, जब रागात्मक प्रवृत्ति बलवती होती है तक नायक 
को संज्ञा धीर-ललित होती है श्रौर जब विरागात्मक स्थिति के कारण प्रतिक्रिया 
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बलवती हो उठती है तब धीरोद्धत अ्रबस्था होती है | आगे हम उन चारों जेदों 
का विशेष विवेचन करंगे। 


धीरोदात्त नायकः--सहनशील उदार गुणों से युक्त नायक. घोगेदात्त 
नायक कहलाता है। भगवान्‌ राम धीरोदात्त नायक हैं। प्रत्येक स्थल पर 
उनको उदारता और सर्वजनप्रियता ह्पष्ट परिलक्षित होती है । केवन्न एक स्थल 
पर उनका धीरोदात्तत्व खंडित होता है ओर वह है बलि-बध का अवसर जब 
धीरोद्धत्‌ नायक का-मा व्यवहार करते है ओर प्रकृति की यह उदात्तता सेबा 
त्याग, सहनशीलता, दूसरों के विचार और भावों का सम्मान तथा सदाचार से 
परिपुष्ट हुआ करती है । यद्यपि इस प्रकृति में माधुर्य का अंश रहता है, परन्तु 
यह माधुय इतना व्यापक और बलवान नही होता कि व्यक्तित्व को सम्पूर्णत 
आच्छुन्न करके अन्य भावनाओं को स्थान न रहने दे तथा उउके कार्यो का पेरक 
भी माधुय नहीं हुआ करता, वरन्‌ लोक-हितैषणा हुआ करती है | इस दिशा 
में सबसे अधिक सफलता आ्राघुनिक युग में श्री द्वारकाप्रधाद सिश्र को प्राप्त 
३ | साहित्य में श्रमी तक कृष्ण का चरित्र प्रायः घीर-ललित नायक के रूप में 
ही चित्रित हुआ है | _नरोचमदास के “सुदामा चरित्र?! में.अक्श्य-ही--कृष्ण 
धीरोदात्त रूप में उपस्थित हुए है। “क्रष्णायन?? में मिश्र जी ने कृष्ण को 
पिशुद्ध घीगेदात स्वरूप प्रदान किया है | आ्राधुनिक युग की दो विशिष्ट रच- 
नाश्रों प्रियप्रवास' श्रौर विदेहो-वनवासः में भी भगवान्‌ कृष्ण और राम के 
स्वरूप का जितना अंकन हुआ है वह घीरोदात्त नायक का ही है, किन्तु इन 
ग्रन्थों में धीरोदात्ततत्व का गुण नायकों की प्रकृति में न होकर उन परिस्थितियों 
में विद्यमान है जो उन्हें धीरोदात्त नायक बना डालती हैं। इन दोनों ही 
चरित्रों में ग्राज की परिस्थितियों की छाप तथा बुद्धिवादी प्रभाव स्पष्ट परि- 
लक्षित होता है 


घीर-ललित:--धीरोदात्त के वणन के समय धीर-ललित के वर्णन में 
यह कहा जा चुका है कि धोर-ललित नायक में माधु्य भाव की प्रधानता रहती 
है। यहाँ माधुय॑ की यत्किंचित्‌ विवेचना आवश्यक है। रागात्मक प्रवृ- 
त्तियों की तीव्रता तथा तदनकूल स्नेह-प्रवण-प्रतरत्ति माधुयं-माव की पोषिका 
होती है | इत माधुर्य भाव द्वारा प्रेमाभक्तिका माव श्रभिव्यक्त हुआ करता है । 
ऐशा व्यक्ति सबको प्रेम करता है श्रोर उसका त्याग और उत्तकी तपस्या, उसका 
सदाचरण, उपकी सहनशीलता, उदारता सब का केन्द्रीय भाव प्रेम होता है। 
प्रेम की परिभाषा धीर-ललित नायक के लिए व्यक्ति श्रथवा पात्र विशेष तक 


( १६६ 9) 


सीमित नहीं रहती, वरन्‌ राम का अ्रनुत्रण करती हुई बहुमुखी भी हो सकती 
है | सूरसागर के भगवान्‌ कृष्ण धीर-ललित नायक हैं जिनका श्रेम गोप-शोपियों 
से लेकर पांडवों तक एक-रस व्याप्त है । उनकी समस्त नीति-मत्ता, वीरता, साहस 
सब का सब उस प्रेम पर ही केन्द्रित है | 


कहा जाता है कि रामच रितमानस के राम भी इसी प्रकार प्रेम के प्रतीक 
हैं। ठीक है, विश्व-प्रेम को दृष्टि से इन दोनों चरित्रों में एकरूपता है, परन्तु 
दोनों के प्रम की परिमाषा भिन्न-भिन्न है। राम को जीवन-यात्रा में प्रेम मार्गं 
में मिला हुआ साथी है, और कृष्ण प्रेम का सम्बल लेकर ही जीवन-पथ पर 
अवतीय हुए हैं | एक कत्त व्य से प्रेरित होकर प्रेम-पथ पर चलता है श्रौर 
दूसरा प्रेम से प्रेरित होकर कत्त व्य-यथ पर । धीरोदात्त और घीरललित नायक 
में यही मौलिक श्रन्तर है | विश्व-प्रेम की आसक्ति के सम्बन्ध में हम कह ही चुके 
हैं कि दोनों में एक-रूपता है । 


आधुनिक डुग में प्रसाद के “श्र्‌ वस्वामिनी' के नायक चंद्रगुप्त में धीर- 
लल्लिित नायक की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यद्यपि इसकी प्रवृत्ति विशुद्ध धीर- 
ललित प्रकृति नहीं है, क्योंकि उसमें घीर-प्रशान्त प्रकृति का भाव--भाई के 
लिए अपनी प्रिया का त्याग, फिर घीरोद्धत प्रकृति का अश्रंश--भाई के रहते 
हुए, उसी का ग्रहण, दोनों उपस्थ्ति हैं | यह आज के युग की विशेषता है कि 
विशुद्ध प्रकृति का चित्र खीचना कलाकार नहीं चाहते | 


धीर-प्रशान्त प्रकति:--हम ऊपर धीर-प्रशान्त प्रकृति का एक अंश 
शर्‌ बस्वामिनी के “चंद्रगु प्र” के प्रसंग में कह आये है । वस्तु-विशेष के प्रति रागा- 
त्मक वृत्ति का श्रभाव घीर-प्रशान्त प्रकृति की मुख्य विशेषता है। ऐसे नायक 
का कृतृत्व रागात्मक प्रवृत्ति से रहित स्वाभाविक गति पर हुआ करता है । 
गम्भीर विवेक उसके प्रत्येक कार्य में लक्षित होता है। उसकी उदारता, उसका 
त्याग, उसकी सहनशौल्ता, सब की प्रेरणा उसे विवेक से प्राप्त होती है। सफ- 
लता -असफलता में सम्नत्व की भावना रखते हुए. भी कत्त व्य पथ पर निश्चित 
गति से- चलते रूना ही धीर-प्रशान्तत्व है। नरोत्तम के सुदामा धीर-पशान्त 
प्रकृति के उज्ज्वल्तम उदाहरण होते याद लौटते समय उनके मुख से कृष्ण के 
लिए दो चार खरी-खोटी बातें न निकल गई होतीं। ऐसा जान पड़ता है कि 
भगवान्‌ ने इस घीर-प्रशान्त सत्व-गुण-प्रधान-प्रकृति को श्रपनी धीरोदात्त प्रकृति 
की रगड़ से राजस्‌ गुण संथुक्त थोड़ा-सा उदातत्व दे दिया जिसमें अधिक संधर्ष 
होने पर थोड़ी-सी चमक पेदा हो ही जाती है| भरी बल्देवप्रसाद जी मिश्र के. 
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“साकेत संत” के भरत, “रामचरित मानस” के भरत की भाँति ही धीर-प्रशान्त 
प्रकृति के विशुद्ध उदाहरण है । 

धीरोद्धत प्रकुतिः---मायापर, प्रचंड, चपल, दप, अश्रहेकार--गुण 
वाला नायक धीरोद्धत कहलाता है। ऐसे नायक साध्य पर लक्ष्य २खते 
हैं, साधन की चिन्ता नहीं करते । उनके लिए साध्य ही सब कुछ है, साधन 
कुछ नही | साध्य के सत्य पर उनकी श्रविचल निष्ठा उन्हें भारतीय साहित्य में 
नायक की पदवी पर प्रतिष्ठित होने की योग्यता "प्रदान करती है। यदि यह 
निष्ठा भी न रही होती तो भारतीय शास्रकार उसे नायक की परिभाषा से 
बाहर कर देते क्‍योंकि नायक की परिभाषा करते हुए दिव्य गुणान्वित होना 
आवश्यक माना गया है; और ऊपर कहे हुए विशेषकों में दिव्यता का अंश 
भी नहीं है। तुलसी के लक्ष्मण लगभग इसी प्रकार के नायक हैं| यद्यपि मर्यादा- 
वादी तुलसी उन्हें “चपलो5हंकार भूयिष्ठः” ही चित्रित कर सका। मायापर 
उसने उन्हे कहीं नहीं दिखाया । सुद्राराज्षत का चाणक्य विशुद्ध घीरोद्धत नायक 
है। प्रसाद के “चंद्रगुत! का चाणक्य धीरोद्धत नायक होते हुए, भी कहीं वह धीर- 
ललित दिखाई देता है और कहीं धीर-प्रशान्त | ऐसे अ्रवसरों की भी कमी नहीं 
है जिसमें हम उसे धीरोदात्त नायक के रूप में पाते हैं | 

भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से हमने नायक के चरित्र पर विचार 
किया है। श्राधुनिक युग इसके श्रनुकूल नहीं है | इस जुग में गुण की श्रतिष्ठा 
व्यक्ति में नहीं की जाती, वरन्‌ व्यक्ति में गुण देखे जाते हैं। श्रर्थात्‌ आज 
पहिले एक व्यक्ति उपस्थित किया जाता है, उससे परिस्थितियों आदि के सहारे 
कुछ काम करा लिये जाते हैं श्रोर तब उसके श्राचरण की विशेषताएं ह्ूढी 
जाती हैं। कलाकार मुक्त और स्वतंत्र है। वह जिस व्यक्ति में चाहे, उस व्यक्ति 
में भन चाहें गुणों का समारोप कर दे और परीक्षुकों के लिए छोड़ दे कि वे 
व्यक्ति की परीक्षा करते समय उसके गुण-अवगुर्णों को हर ढ़ते रहें | प्रेमाश्रम के 
शानशंकर शास्त्रीय परिभाषा के श्रतुसार उद्धत नायक हैं, परन्तु उनमें सत्‌ 
साध्य की अपेक्षा श्रसत्‌-साध्य की ही निष्ठा अत्यधिक मात्रा में है। प्रेमशंकर 
उपनायक है, परन्तु उनमें धीरोदात्त गुणों की प्रतिष्ठा को गई है | रंगभूमि 
के नायक विनय” को धीरोदात्त चित्रितकरते-करते लेखक धीरललित, धीरोद्धत, 
धीरप्रशान्‍्त तक घसीट ले गया और अन्त में धीरोदात्त तक पहुँचा कर मूढ़ 
नायक की भाँति आत्महत्या करा दी | यहाँ भी हम साध्य के प्रति अ्रविचल 
निथ्ठा का क्षण भाव और छणे अ्रभाव देखते हैं जो उन्हें किसी कोटि में बैठाने 
नही देता । 
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न केवल इन शास्त्रीय लक्षणों में नायक के चरित्र के सम्बन्ध में विश्व- 
खलता देखो जाती है, वरन्‌ श्रन्य पात्रों के सम्बन्ध में भी यह विश्व/खलता 
आवश्यकता से अधिक है। भारतीय साहित्य-शास्त्रकार नायक के श्रतिरिक्त 
प्राइतजनों में मानवीय निर्बंलताओों का अंश और प्रकृति की चंचलता 
दिखाना आहय समझते है। इसका तात्पय यह है कि भारतीय शास्त्रकार 
यथार्थ का चित्रण नायक को छोड़कर अन्य पात्रों में करना चाहते थे ओर 
अन्ततः नायक के उदार चरित्र से अन्य चरित्रों को प्रभावित करके उनकी 
प्रकृतितत बाचलता मिटाने का यत्न करना चाहते थे। उनका उद्द श्य था 
विश्व को सत्पथ प्रदर्शित करना | श्राज न तो ऐशा उद्द श्य है और न कलाकार 
के लिए! ही बैसे कुछ नियम हैं। श्रतणव आज के नायक का चरित्र यदि 
ढीला बना रहे तो बना रहे, प्रासंगिक पात्रों में चरित्र की इृढ़ता जहाँ-तहाँ 
देखने को मिल सकती है। 'ग दानः का नायक होरी साधारण प्रकृत जन है 
जब कि मिर्जा खुर्शोद सम्पूणतया धीरललित और मेहता सम्पूणतया धीरोदात्त 
नाथक है। 

हम मनोवेजश्ञानिक वृत्तियों का विश्लेषण करते हुए. दूषित भाव-प्र' थियाँ 
(पक 0 बीए नि लण प ) शोर रेबनवाद ( (230%778 ॥॥6९०7"ए ) का वन 
कर चुके है। इन दूषित भाव थियों का प्रभाव राजे कैं वात्रों में दिखाना 
आज के मनोवेश्ञानिक उपन्यासकार का लक्ष्य हो गया है। हम यह भी कह 
चुके है कि साहित्य में द्ित वासनाओं का उन्नयन भी होता है | हमें खेद है 
कि आज के कलाकार साहित्य के इस तथ्य को भूज गये हैं कि भाव-ग्र'थियों का 
चित्रण कर देना ही कला का मुख्य उद्द श्य नहीं है, वरन्‌ दमित बासनाओं का 
उन्नयन करने के लिए पथ-प्रद्शन भी कल्लाकार का काम है। हम अआ्राज 
के यथार्थवादी उपन्यासकार से सहमत हो सकते हैं, परन्तु आदश विहीन यथाथ्थ- 
बाद हमारी दृष्टि में समाज के लिए. हितकर नहीं होगा। श्रतएव जिन उलसे 
हुए च रित्रों का चित्रण आज का कलाकार कर रहा है, ओर जिनकी कमी मही 
है, उनमें यदि कोई सत्प्रेरणा चित्रित की जा सकती, फिर चाह वह किसी बाद की 
पोषिका क्‍यों न होती, तो हेनरी मिलर ( पर०गाए ॥7]67 ) को यह कहने 
का साहस न होता कि-- 

“ज6 88ए6 ॥80 (7७707 00 #808७, 00पर79ए, 7०॥87070, 006 6 ]8ए७ 
0 97680 का 788) ६7007, एक7007 ५0 496 फप्राक्0 ४80०७ जद 


७80 ज6 7660, ए७0 60 86608 60 76 धाक/ $60७ ४8४०७ 9०७० 


शव 8708, 07, 000 फरन्‍्याए 80 $शा0078--8$ ]8886 770 ४06 070 
0 876. 
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प्रकृति का यह आचित्य नायक के लिए ही आवश्यक नहीं, श्रपित 
“किसी कथानक के प्रत्येक पात्र के लिए. भी आवश्यक है। कलाकार का यह काम 
होता है कि पात्र की मनोदृत्ति के साथ तन्‍्मयता स्थापित करके तदनुरूप 
वृत्तियों का चित्रण कर रुके | इस प्रकार चित्रित चरित्र ही सत्य के निकट 
होता है और चरित्र के निकट की यह सत्यता ही औचित्य की सीमा में आती 
है | यह आवश्यक नहीं है कि पात्र सदाचारी ही हो या ऊपर कहे हुए. उदात्त 
आदि नायकों के-से चरित्र वाला हो। चरित्र का उत्थान-पतन दिखाते 
हुए भी यदि कलाकार इस तथ्य को नहीं भूल जाता तो उसके द्वारा उपध्यथित 
पात्र श्रोचित्यपूर्ण ही रहते हैं | 
राम का राजतिलक होने जा रहा है। मनन्‍्थरा को उसकी सूचना 
मिलती है | मन्थरा का सहज कुटिल हृदय इस शास्त्र -सम्मत घटना में भी 
छुल का आभास पा जाता है। वह “भरत मातु पहँ गई बिलखानी |? श्र 
कुटिल हृदय की व्यंजना सामने श्राती है| वह कौशिल्या के प्रप॑च, राजा की 
“कपट-चतु राई! का बखान कम्ती है, साथ ही केकेयी के मोलेपन का दुखड़ा 
भी शेती है और “कुशल केबल राम की ही है? ऐना कहकर वह आ्रसन्न विपत्ति 
की ग्राशका सचित करती 
काली सॉपिन के समान सॉस छोड़ने वाली इस मन्धरा के कपट-प्रपंच 
से श्राशका-ग्स्‍्त्, राम महिपाल की कुशल पूछने वाली केकेयी मन्थरा के इस 
घरफोर व्यवहार पर रुष्ट होती है और उसे ताड़ना देती हुईं समम्राती हैं 
'पनि अस कबहुँ कहेसि घरफोरी | तो घरि जीभ कढावहुँ तोरो ॥ 
तथा भरत की शपथ देकर जब उसके प्रपच का कारण पूछुती है तब कुटिल 
प्रकृति का ओवचित्य देखने योग्य है| वह कहती हैः-- 
एकहिं बार आस सब पूजो । अब कछु कहब जीम करि दूजी ॥ 
फोर जागु कपारु अभागा ।भलेहु कहत दुख रोरेहि ल्ागा॥ 
कहहिं फूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुमहिं करुइ में माई॥ 
हमहूँ कहब अब ठकुर सोहाती | नाहिंत मौन रहब दिन राती ॥ 
--रा० च० मानस, अ्रयोध्याकांड 


भन्धथरा के ये कपटनवाक्य यदि थोड़े भी शिथिल होते तो प्रकृति का 
ग्रोच्चित्य न बना रहता । 


प्रकृति का यही ओचित्य रामचरितमानस में रावण के चरित्र भें भी 
देखा जाता है जिसने मरते दम तक श्रपने शत्रु राम का नाम अपने मेह 
से नहीं निकाला । 
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ऊपर के दो-एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कलाकार 
जहाँ सत्प्रकृति का उचित वर्णन करता है वहाँ श्रस॒त्परकृति की भी भाव-पंथियों 
को पहचान लेता है ओर उनका यथावत्‌ चित्रण करके प्रकृति के श्रोचित्य का 
निर्वाह करता है | शाह्रकारों ने तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई हैं:-. 
(१) दिव्य, (२) अ्रदिव्य ओर ६३) दिव्यादिव्य । इन प्रकृतियों के लिए, कार्य- 
विभाजन भी कर दिया है जो इस प्रकार है--- 


दिव्य प्रकृतियों में उत्तम मानुषी प्रकृति के अनुसार रति, हास, शोक, 
ग्राश्वयं आ्रादि भावों का वर्णन करना उचित कहलाता है । दिव्य प्रकृतियों का 
संभोग-श/ गार-वर्णन उचित नहीं समझा जाता। उनका क्रोध अनुभाव 
रहित और सद्य:फलप्रद वर्णन करना चाहिए | अ्रसंभव कार्य, जैसे समुद्र-लंघन, 
प्बत उठाना श्रादि दिव्य प्रकृतियों में हो वर्णन करना चाहिए | श्रदिव्य प्रकृ- 
तियों का पुराणादि में प्रख्यात अ्रबाधित वर्णन नहीं करना चाहिए। इन प्रकृ- 
तियों पर अंकुश रखने की आवश्यकता है | दिव्यादिव्य प्रकृतियों में दोनों बातें 
वर्णन की जा सकती हैं । 


भाव का ओऔचित्यः--कलाकार का उद्दे श्य किसी भाव विशेष का 
प्रतिपादन करना होता है। यह तभी संभव होता है जब किसी रचना में कवि 
की दृष्टि निरन्तर उस भाव पर ही केन्द्रित बनी रहती है, उसमें व्यवधान नहीं 
उत्पन्न होने पाता । बहुधा यह होता है कि प्रवाह में बहता हुआ कवि अपनी 
धारा छोड़कर ऐप्ो दूसरी प्रतिकुलगामिनी धारा में पहुँच जाता है जो उसे 
पथभ्रष्ट कर देती है। कलाकार का काम भाव की घारा में तैरना नहीं है, 
वरन्‌ उसमें श्रपने को निश्चेष्ट होकर छोड़ देना है, क्‍योंकि कवि-प्रयत्न ही 





१--रतिस्तथेव हासश्च शोक आश्चयमेव च । 
दिव्यानामुचितं वण्यमदिव्योत्तमनेत॒वत्‌ ।। 
कि तु से सोगश्८ गारो वण्यों नोत्तमदेवयोः । 
सद्यः फल्न प्रदः क्रोधो अकुब्यादि विवर्जितः ॥ 
उत्साहः. स्वगंपाताल्गत्यव्धिलंघनादिषु । 
दिव्यानामेव नेत॒णां वण्यते हाय चितं बुचैः ॥ 
ख्यातं लोकपुराणादो यज्चान्यत्स्यादबाधितम्‌ । ' 
वर्णशनीयमदिव्यानामन्येषा तूमयं बुधेः | 


--शाहित्यदपंण, सप्तम परिष्छेद |; 
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जब दिखलाई पड़ने लगता है तब धारा के वेग की ओर से भावुक पाठकों का 
ध्यान हट कर प्रयत्न की ओर चला जाता है। 

शात्रकारों ने इस सम्बन्ध में रतशासत्र का निर्माण किया है और वे 
नियम स्थिर कर दिये है.जिनसे इस भावधारा में विच्छेद नहीं उत्पन्न होता । 
उनका कथन है कि रप-अवरोधिता श्रथवा विरोधिता तीन प्रकार से हं,ती है:-- 
१--अरश्रय की एकता से, २--आलम्बन को एकता से, ३--नेरन्‍्तय से । 

पदाथ विशेष से व्यक्ति विशेष में भाव विशेष की उत्पत्ति होती है। 
भाव विशेष की संज्ञा रस है, व्यक्ति विशेष की संज्ञा आश्रय और पदार्थ विशेष. 
आलम्बन कहलाता है। यथाः--- 


रानी मैं जानी अयानी महा, पवि पाहन हैँ ते कठोर हियो है। 
राजहु काज़ अकाज न ज़ान्यों, कहयो लिय को जिन कान कियो है। 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे केसे प्रीतम लोग जियो है। 
आँखिन में सख्रि राखिबे जोग, तिन्हें किम के वनवास दियो है। 
--क वितावलो, अ्रयोध्याकांड' 
इस छुन्द में राम-लइ्मण-सीता के प्रति बन-वधूटियों का रति-भाव व्यक्त हुआ 
है । बन-वधूरियाँ आश्रय हैं, राम-लक्ष्मण-तीता आलम्बन हैं. श्रौर रति-भाव 
है। इस प्रकार एक हो आश्रय में जहाँ श्र'गार का चित्र उपस्थित हुआ है, 
उसी आश्रय में समकालब्यापी घुणा-बीभत्स चित्रित नहीं किया जा सकता। 
उक्त छंद में हम देखते हैं कि “बिछुरे केसे प्रीतम लोग जियो है?” में करुण रस 
का आश्रय , प्रियतम लोग” और जुगुप्ता का आश्रय 'रानी मैं जानी श्रयानी 
महा” है। फिर भी भिन्न श्राश्रय होने के कारण रति के स्थायित्व में कोई बाधा 
नही पड़तो । 
आलम्बन की एकता से भी रस का विरोध होता है। इस विचार से 
जहाँ पर वीररस होगा वहाँ श्रगार रस नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा होता है 
तो वहाँ दोप माना जायगा | बथाः--- 
अलि आज गई ब्नजमंडल्त हों, 
मधु गोरस ले कछु बेचिबे काजन ।! 
लखि लोग लुगाई लगे अवलोकन, 
हों हूँ निहारी कछू भरि लाजन |, 
तरपे ज्गे बींधे से बीर सबै, 
है कहा गुन तीरन के इन आछन |. 


( १७२ ) 
उतही को निहारे भोरी भट्ट, 
कहा मारिहे मेरेहू तीछे कटाछन । 


उक्त पद में नायिका आलम्बन है, रति स्थायीभाव है। प्रथम दो 
पंक्तियों में &'गार रस स्पष्ट है श्लोर वाद में वीररस की सष्टि हुई है। इस 
प्रकार एक ही आलम्बन में वीर ओर श्रगार दोनों ही रस उपध्यित होकर 
विरोत्र उत्पन्न करते है | अतः रस्-विच्छेद की भावना उत्पन्न होती है 

संभोग श्र गार के विरोधी रस हास्य, रोद और वीभत्स माने गये हैं तथा 
विप्रलम्भ श्र॒गार के लिए वीर, करुण श्र रौद्र रत विरोधी हैं | यथा-- 


“चिरजीबो जोरी जुरे, क्‍यों न सनेह गेंभीर | 
को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलघर के बीर ॥” 
--बिहारी 


प्रस्तुत दोहे में राधा-कृष्ण आलम्बन हैं, रति स्थायी भाव है, »गार 
रस है, पर श्लेष के द्वारा वृषम श्रनुजा अर्थात्‌ गाय और हलधर (किसान) के 
वीर (साथी) अ्रर्थात्‌ बेल का अथ लेकर हास्य की सष्टि होती है जो आलम्बन 
गत होने के कारण रपत-बिगेध उत्पन्न करती रत विरोधी है श्रतः 
अनुचित है | इदी प्रकार श्रन्य रतों की भी स्थिति है 


एक ही आलंबन में शांत और श्रृंगार रस का समकाल प्रयोग 
(नैरतय से प्रयोग) अ्रनुचित समझा जाता है। न केबल एक ही आलम्बन 
अथवा आश्रय में, वरन्‌ मिन्न आलम्बन ओर भिन्न आश्रयों में भी एक श्रोर शान्त 
ओर दूसरी ओर शगार का प्रयोग रत-विरोधी भावनाएँ उत्पन्न करता है। इस 
लिए. रस की आस्वाद्रमानता में बाधा पड़ती है| शासत्रकारों ने इसीलिए इनके 
प्रयोग में अन्तर को व्यवस्था की है। जेसे उमिला विरहिणी है, विप्रलम्भ 
श्रगार का प्रसंग चल रहा है और वह अपनी सखी से कहती है; 


“दीपक सग शलम भ' जज्ञा न जोत सत्वस तम फो। 
क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हम को ॥” 
--साकेत, नवम स्ग 


शलमभ के प्रति दया का यह भाव ओर क्या 'देखना दिखाना” में उदा- 
सोनता, क्या करना है प्रकाश का हमको! में वैराग्य शांतरस के संचारी हैजो 


( १७३ ) 


ध््गार रस का विरोधी रस है | एक हो आलम्बन में समकालव्यापी विप्रल्म्भ' 
श्र शांत का यह प्रयोग शास्त्रीय दृष्टि से दूषित है । 


बे 


हमारा उक्त वणन केवल निदशन मात्र है। वास्तविकता यह है कि 
' रत-धारा में जहाँ कही अश्रट्काव आा जाता है वी रत-ओचित्य अथवा भाव- 
अोचित्य की हानि हो जाती है| अविसोधी रूप में इनका प्रयोग उचित होता है 
ओर इससे रस-परिपाक में रहयता मिलती है। उदाहरणा्थ:-- 


“कन दंबो सॉप्यो ससुर, बहू थरहथी जान। 
रूप रहचटे लगि लग्या, मॉगन सब जग आनि॥? 


--बिहारी 


बिहारी के इस दोहे का वर्य विषय बहू का रूप वर्णन है, विशेष कर उसके 
छोटे छोटे हाथों की प्रशंसा करना अ्रभीष्ट है, क्योंकि कामशास््र और सामुद्रिक 
शात्र के अनुसार छोटे हाथ होना क्री की रूपशालिता और भागवत्ता का सचक 
है। श्रतएव स्पष्ट ही रति स्थायी भाव का परिपोष करना अ्रभीष्ट परन्त्‌ 
श्वसुरणत हास्य इस भाव का विरोधी न बनकर सहायक हो रहा है। 
आलम्बन भेद से उपस्थित होता हुआ यह हास्य थगार के परिपाक में 
अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुआ है | क्योंकि यदि श्वसुर महोदय कंजस न होते 
तो थुरहथी बहू को “'कन देबो! न रॉपते । लजाशीला वधू अपने 
समस्त शरीर को आवबृत्त करके छोटे-छोटे हाथों से थोड़ी-सी भिक्षा देकर 
गई होगी | भिक्तू क ने उन हाथों का सौन्दर्य यत्र-तत्र सराहा होगा। अश्रतणव 
“रूप रहंचटे! के कारण सब जग का माँगने के लिए उत्सुक हो उठना स्वाभा- 
विक ही है। 

यहाँ हास्य रस को प्रधान मान कर शागार को उसका सहायक 
माना जा सकता है। कुछ भी हो, यहाँ दोनों रस एक दूसरे के मित्र हैं| श्रतएव 
दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। भिन्न सरसों का ऐसा प्रयोग उचित समझता 
जाता है। 


भाव-प्रवाह के सम्बन्ध में भी शास्त्रकारों ने कुछु नियम बना दिये हैं। 
उनका कथन है कि जो मुख्य रस है उसका पुनः-पुनः अनुसंधान करते रहना 
चाहिए, | रामचरितमानस में राम-चरण के प्रति रागानुणा भक्ति मुख्य भाव है। 
इसीलिए तुलसी प्रत्येक प्रसंग के आदि और अन्त में बार-बार इसका अनुसंधान 


हा 


करते रहते हैं | कुछ लोगों ने यह श्राज्ञेफ किया है कि तुलसी के देवता हर 


( १७४ ) 


समय फूल बरसाने के लिए श्राकाश में खड़े ही रहते थे | उनसे हमें यही कहना 
है कि तुलसी तो यही कहना चाहते थे | इसीलिए उनके देवता हर समय फूल 
बरसाते हैं | यदि वे केवल रामचरित कहनवाले होते तो हम उन्हें अ्रवश्य 
अपराधी ठहरा ठेते | इस प्रकार जिस भाव के प्रति कवि यत्नवान होता है उसका * 
बार-बार अनुसंधान करता रहता है| 

न केवल अनुसंघान ही, वरन्‌ उसकी पुनः-पुनः दीप्ति के लिए भी वह 
यत्नवान होता है | सूर-प्रेमानुगा भक्ति के अनुयायी हैं। अतएवं भगवान्‌ कृष्ण 
की एक ही लीला के प्रति श्रनेक छुम्द, श्रनेक प्रकार ओर अनेक वचन- 
अंगियों से कहने का मुख्य उद्देश्य यही पुनः-पुनः दीसि का भाव है। 

मुरली प्रभु को प्यारी है | गोपियाँ प्रम को प्यार करती हैं। श्रतएव 
मुरल्ली के प्रति श्रसया की भावना स्वाभाविक है। यह असया अनेक छुन्दों में 
इस प्रकार व्यक्त हुई है :--- 


“मुरली हम सों बैर बढायो | 
चली निपट इतराइ ने कुही, हरि अधरनि परसायो॥। 
सूरसागर, का० ना० प्र० सभा, पद श्रूण४ 

नचेतनाविहीन बाँ। में इतराने की क्षमता कहाँ ? पर श्याम के अधर में होने के 
कारण इंष्यावश गोपियाँ उसके अभिमान को अनुभव करती है :-- 

“मरली स्यामहिं मं ड़ चढ़ाई । 

बारबार अधर धरि या्को, काहे गये बढ़ाई ॥ 

--सूरसागर, का० ना» प्र० सभा, पद श्झ८८ 


कृष्ण मरली को पाकर गोपियों को भूल गये हैं | उनका पुरातन सम्बन्ध 
श्रव पीछे पड़ गया है। इसीलिए, उन्हे और भी श्रधिक दुःख है। फलतः वे 
किसी न किसी प्रकार मरली को कृष्ण से दूर करने का उपाय सोचती हैं, पर 
कोई उपाय दिल्लाई नहीं पड़ता :-- 


“म्ुसज्षिया अपनी काज कियो। 

आपुन लूटति अधर सुधा दरि, हमकों दूरिं कियौ॥ 

नदनंदन कस भये बचन सनि, तिनहिं' विमोह कियी | 

स्थावर चर जंगम जड़ कीन्‍्हें, सदन विमोह कियो।॥ 

जाकी दसा रहो नहिं वाही, संबहीं चक्तित कियो। 

सूरदास प्रभु चतुर सिरोमनि- तिनकोौ हाथ कियो॥” 
““सूरतागर, का० ना» प्र० सभा, पद १८६४. 


६ १७६ ) 


थदि गोपियाँ भी हरि का सानिध्य-सुख पाती रहती और मुरलिका का 
उन पर एकान्त आधिपत्य न हो जाता तो कदाचित्‌ गोपियों के हृदय को ईष्यों 
इतनी अ्रधिक न बढ़ पातीः:--- 


“मुरज्ञिया स्यामहिं और कियो। 

ओरे दसा, और मति हे गदे ओर विवेक हियो।॥ 

तबतें निठुर भये हरि हमसों, जबतें हाथ लई।॥ 

निसि दिन हम उन संगति रहती, मनु हो गई नहे ॥ 

इहिं ओरे करि ढारे मारे, हम कह दूरि करी। 

घर को बन, बन की धर कौीन्‍न्द्दी, सूर स॒ुजान हरी ॥।” 

--सूरसागर, का० ना» प्र० स०,द० स्कन्च, १८६४ 
मुरली का श्याम पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन में बिलकुल उलट फेर हो 

गया । जो अ्रपने थे वे पराये हो गये और पराये अ्रपने हो गये । वनवा सिनी मुरली 
अब नित्यप्रति प्रतिक्षण कृष्ण के हाथ श्रोर अ्रधर पर रहती है, और गोपियाँ 
जिनके साथ उन्होंने रास रचाया, नाना क्रीड़ाएँ कीं, उन्हीं को वे श्र बिलकुल ही 
भूल गये । 


स्पष्ट है कि समस्त छुन्दों में न केवल शब्द साम्य है, वरन्‌ भाव-साम्य 
भी है। परन्त गम्भीर विचार करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि असूया एक 
ऐसी खटक है कि जो काँटेकी भाँति गड़कर सदव कसकती रहती है। एक और 
बात है, दिव्य प्रेम विरही का हो होता है। इसीलिए सूर कहता है: 

“ऊधो विरही प्रेम करे |” 


प्रेम का रहस्य संभोग की श्रपेक्षा विप्रलम्म में मधुरतर होता है | शाश्वत 
विरह में वह मधुरतम हो जाता है। समकालीन विर और शाश्वत बिरह' दोनों 
भाव साधकों की साधना में श्राये हैं | समकालीन विरह में प्रभु उपस्थित है और 
हमें नही मिलता। इसलिए खंडितात्व की भावना का उदय होता है । यह 
भावना लोक प्रत्यक्ष भी हो सकती है। हम प्र की कृपा पाते हुए अनेक को 
देखते हैं श्रथवा कम से कम समभते हैं | अ्रतएवं हममें असृया का भाव सहज 
स्वाभाविक हैं। यह असूया अन्य कृपापात्र के प्रति विद्वंष के भाव में व्यक्त नही 
होती । केवल एक प्रकृति-सुलभ ईष्यां को ही पश्चियिका होती है। ईर्ष्या 
मानव-मन की उत्तजित परिस्थिति होती है। इसलिए उसमें तीक्ष्णता होती है 
_ और इसीलिए खंडिताभाव में रति का वीक्षण परिषाक होता है | यही कारण है 
कि सूर तथा श्रन्य श्ू गारी कवियों में खंडिताभाव के पुनः-पुनः दौप्त करने वाले 


( १७६ ) 


छुन्दों की प्रचुरता है| इम मुरली के उपालम्भ-प्रस्ग में भी खेंडिताभाव की 
ही अभिव्यक्ति है | 
“फूलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल, 
भाल दीन्‍न्दीं बेंदी मृगमद की असित हे। 
अंग अंग भूषन बनाइ जत्रज भूषन जू, 
बीरी निज कर ते खबाई अति हित है ॥ 
हो के रस बस जब दीबे को महाउर के; 
'सतापति' स्‍्थाम गह्यो चरन ललित है। 
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सों, 
कही प्रानपति यह अति अनुचित है ॥” 
--कवित्त रत्नाकर, दूमरी तरंग, छुन्द ३५ 
संयोग श्रगार श्रनेक उपचारों के द्वारा पुन+पुनः दौप्त हो रहा था, 
परन्तु अपनी चरम सीमा में पहुँच कर जब, 'दौबे को महाउर के स्थाम गद्मो 
चरन ललित है! की स्थिति में पहुँचा तब श्रनौचित्य की सीमा में पहुँचता 
देखकर स्वकीया-प्रव्ृत्ति की मादा का उल्लंघन न होने देने के लिए “चूमि हाथ 
नाथ को लगाय रही श्रॉखिन सो! पद की श्रवतारणा हुई। अकस्मात्‌ 
भावावेश टूट गया ओर कत्त व्य की मर्यादा से दीप पवित्रता का उज्ज्वल स्व- 
रूप उपस्थित हो गया । एक भाव कौ शान्ति श्रोर दूसरे भाव के उदय का 
यह छुन्द अत्युत्तम उदाहरण हैं | ऐसा नही हुआ कि विरहिणी अपना विरह- 
विनोदन करने के लिए श्रपनी “सम दुःखनियों?१ को भाव-शान्ति के लिए! पात 
बुलाना चाहती हो | 


“दिशि विदिशन तें उमड़ि मढ़ि लीन्हें नभ, 
छोड़ि दीन्‍्हें घुरवा जवा से जूथ जरिगे । 
डहडहे भय हम रंचक हवा के गुन, 
चहूँ ओर मुरवा पुकारि मोद भरि गे ॥ 
रहे गये चातक जहाँ के तहाँ देखति ही, 
'सोमनाथ” कहे बूँदाबूँदी हू न करि गे। 
शोर भयो भोर चहुँ ओर नभमण्डल में, 
आये घन, आये घन, आय के उघरि गे।।” 





है ॥५ 
१--साकेत, नवभ सर 


( १७४७ ) 


अ्राये घन आये घन! में भाव अ्रपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुका 
था | परन्तु आ्रायके उघरिगे! ने उसे अकस्मात्‌ भूसि पर गिरा दिया । भाव- 
शान्ति का यह एक उत्तम उदाहरण है। 

“अरजे न मान्यो नाहिं गरज्यों चलत बेर । 

एरे घन बेरी अब काहे गरजतु है ॥” 


में नवोदित मेधों की नवीन गर्जना से विप्रलम्भ %गार की तीक्णता 
बढ़ जाना भावोदय का उदाहरण है | 


“प्रेंसअ-पयोधि परे गहिरे अभिमान को, 
फेन रहो गहि रे मन । 
कोप तरंगनि सो बहिरे पछिताय, 
पुकारत क्यों बहिरे मन ॥ 
देव जूः लाज जहाज ते कूहदि, 
रहो मख मेंदि अजों रहि रे मन। 
जोरत-तोरत प्रीति तुदही अब 
तेरी अनीति तुही सहि रे मन ॥।” 


इस छुंद को हम पहिले भी उद्घुत कर चुके हैं | तन्मयता, श्रभिमान, 
पश्चात्ताप, मान, लण्जा, श्रश्ान, मति, वितको भावों की धबलता का यह 
छुंद श्रच्छा उदाहरण है | 


इस प्रकार भावौचित्य के विषय में हम यह देखते हैं कि कवि या कला- 
कार दो बातों की श्रोर विशेष सावधान रहता है | पहिली बात माव विशेष कें 
प्रति निरन्तर दृष्टि और दूसरी विरोधी भावों का यत्नपूवक परिहार । श्राज के 
महान्‌ कलाकार जिसे थीम” (]00776) कहते हैं वही प्राचीन कलाकारों का 
फल था| उस फल के प्रति प्राचीन कलाकार की एकान्त निष्ठा थी। श्राज 
का कलाकार इस “थीम? के प्रति उदासीन है। यदि कोई पूछे कि 'गोदान? 
का थीम (76776) क्या है, तो कदाचित्‌ एक बात में उत्तर नहीं दिया जा 
सकता है। 'रंगभूमि! का परिणाम ओर उसके थीम में श्राकाश-पाताल का 
अन्तर है। प्रेमाश्रम शान्त पर समाप्त होता है, परन्तु यह शान्ति इतनी श्रस्वा- 
भाविक रूप से उपस्थित हो गई है कि हम उसे गले में बरबत पहिनाई हुई 
सममभते हैं । श्राज की श्रनक कृतियों में हमें इस प्रकार की एकवाक्यता का 
ग्रभाव ऐसा खटकता है मानों कलाकार का कोई निश्चित उद्द श्य ही नहीं है | 


( १७उप ) 


बंध का औचित्यः--कलाकार किसी अनुकृति का चित्रण क्‍यों 
कर्ता है! प्रश्न सीधा है। इसका उत्तर भी सरल एवं स्पष्ट यहो है कि वस्तु 
ने उसे प्रभावित किया | उस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए. वह अनुभूति का 
प्रयत्न करता है | स्पष्ट है कि कलाकार पर वस्तु का पड़ा हुआ प्रभाव ही 
उसकी मूल-प्रेरणा है। साधारणतः किसी घटना का सर्वाश प्रभावशाली नहीं 
होता | इसी प्रकार किसी जीवन का सर्वाँग प्रभावित नहीं करता है । किसी 
घटना श्रथवा जीवन में कुछ अ्रंश ऐसे होते हैं जो अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने 
के कारण कला के विषय बन जाते है। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता 
. कि किसी घटना का कोन-सा भाव शअश्रथवा किस जीवन का कौन-सा अंश 
अधिक प्रभावशाली होगा | हो सकता है कि किसी घटना का आदि इतना 
वेगवान हो कि उसका स्थायी प्रभाव पड़ जाय, जैसे जासूसी उपन्यासों में सबसे 
प्रथम उपस्थित होने वाला रहस्व श्रत्यंत प्रभावशाली होता है। कही सम्पूर्ण 
घटना का मध्य अत्यन्त प्रभावशाली होता है, जैसे भारतीय-साहित्यशाख्र के 
अनुसार बने हुए, नाटक, जिनमें गर्भ-संधि अ्रत्यन्त प्रभावशालिनी होती है। ऐसा 
'भी होता है कि घटना का श्रन्त अत्यंत तीक्षण प्रभाव डालने वाला हो। 
इसे पश्चिम के कलाकार क्लाइमेक्स ( चरमस्थिति ) कहते हैं ह्नौर उसकी 
“स्थिति अ्रन्त के निकट स्वीकार करते हैं | इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी भिन्न- 
भिन्न समयों पर्रुभिन्न-भिन्न प्रभाव उपस्थित करता है | महात्मा गांधी के वार्धक्य 
“में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति उनके बाल्य जीवन में न थो | भगवान्‌ शकरा- 
“चाय का ब्रह्मचय॑-काल भारत.के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का थुग-प्रबर्तक है। 
परन्तु हा बुद्ध का यौवन उनकी तपस्या से दीप्त श्रोर तोहणुतम प्रभाव डालने 
बाला है | 


कलाकार इस प्रकार की स्थिति में किसी घटना अथवा व्यक्ति के उस 
'अंश को पकड़ता है जहाँ से इस ग्रभावोत्पयादक शक्ति का सूत्रपात होता 
है | बंध कौ पहिली. विशेषता यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी 
ऋलाकृति का उद्गम सामान्य-जीवन में व्यतिक्रम उत्पन्न करने वाली घटना से 
आरम्भ होता हैं। हिलू-समाज में एक प्रथा प्रचलित है कि वह अपने महा- 
पुरुषों का जन्म-दिवस मनाता है। इसका कारण भी यही है| वहाँ पुरुष का 
जन्म ही एक ऐसी घटना है जिससे प्रचलित दोषों श्रथवा बुराइयों के शमन का 
सूत्रपात होता हैं। इसीलिए रामायण और महाभारत काव्य जन्म से प्रास्म्म 
'होते हैं | ऐसे महाकाव्य अथवा वर्णन व्यक्ति-प्रधान होते हैं। इनमें व्यक्तित्व के 


( १७६ ) 


विकास के साथ घटनाक्रम का विक्रात होता है। साथ ही व्यक्ति पर पड़े हुए 
प्रभाव का प्रदर्शन भी इन महाकाव्यों का मख्य लक्ष्य होता है 


वूसरी कलाइृतियाँ घटना-प्रधान होती हैं। इनमें बंध का उदय घटना 
से होता है। संस्कृत के महाकाव्यों (शिशुपाल वध, किराताजु नीयम्‌, भरी हृर्षचरित, 
मेघदूत आदि ) में इसी शैली का प्रयोग किया गया है। घटना-प्रधान होने के 
कारण इनका उदय घटना से होता है | श्रथात्‌ नायक अथवा मख्य-पात्र के जीवन 
में विध्रम परिस्थितियों का सत्रपात जिस समय से होना प्रारम्भ होता है, उसी समय 
से महाकाव्य, नाटक श्रथवा उपन्यास का उदय होता है। 


प्रारम्भ:--हम वध्तु के.ओचित्य के सम्बन्ध में यह ,कह श्राये हैं कि 
कलाकार के पास कुछ स्मति-प्रधान तत्व होता है और कुछ विध्म॒ति-प्रधान | 
वस्तु के इन तत्वों का बंध के प्रारम्म में उपयोग श्रत्यन्त श्रावश्यक होता 
ग्तएव जो कलाकार आरम्म के ओचित्य का निवाह कर लेते है उन्हें श्रपनी 
कृति में ग्राघी सफलता पहिले' ही मिल जाती है | 


प्रयत्न'--भा रतीय शाख्त्रकारों ने बंध का दूसरा अंश प्रयत्न बतलाया 
है। एक बात सदेव ध्यान रखने की है कि समस्त भारतोय-कथा-साहित्य 
फलोन्मुख है | इसका अर्थ यह है कि भारतीय-कलाकार अ्रकस्मात्‌ कथा का 
प्रारम्भ नहीं करता हैं। वह गंतव्य निश्चित करने के बाद ही 
बढ़ता है। आज कुछ कलाकार इस प्रवृत्ति पर भी श्राक्षेप करते हैं। उनका 
मत है कि गतव्य निश्चित करके चलने से कलाकार श्रस्वतन्त्र हो जाता है | इस 
पर विशेष विचार हम आगे करेंगे। यहाँ भारतोय-बंध की विशेषता ठेखने के 
लिए भारतीय-दृष्टिकोण समझ लेना श्रावश्यक है । 


फलोन्मुख होने के कारण उस फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न स्वाभाविक 
है | श्रारम्म से प्रयत्न की सहज संबद्धता जितनी आ्रावश्यक है उतनी का उप- 
योग करते रहना बंध के औचित्य का मूल-मंत्र है। रामचरितमानस में यदि यह 
फल्न होता कि राम के द्वारा दुष्ों का दमन और सजनों का प्रतिपालन दिखाया 
जायतो बंध की दृष्टि से आरम्म का सम्पूर्ण बालकांड व्यथ हो ज्ञाता | परन्तु राम- 
चरितमानस का फल केवल इतना नहीं है, वरन्‌ शांतरस में पर्यब्सायी राम- 
चरित द्वारा जन-प्रवृति को सत्वोन्मुख बनाना है। अ्रतएव बालकांड की आव- 
श्यकता है| इस फल को ही लक्ष्य में रख कर श्रारम्भ का यत्न से सम्बन्ध, 
बालकांड का अ्रयोध्याकांड से योग, ओऔचित्य की तीमा में आता है। कामायनी 
में कायव्यापार की अवस्थाश्रों में परस्पर संबद्धता का अमाब खट्कनेवाला है । 


( १८० ) 


शास्त्रीय-दृष्टि से कथा में आरम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियतासि और फलागम 
क्रमशः संबद्ध होने चाहिए.। किन्तु कामायनी में यत्न! की अ्रवस्था नहीं दिखाई 
पड़ती । श्रद्धा का मिलन प्रारम्मिक रूप में है, इसके बाद ही मनु श्रद्धा को 
छोड़ कर भाग जाते हैं। श्रद्धा के लिए. एक भयंकर विपत्ति श्रा उपस्थित होती 
है | यही धटना प्राप्त्याशा के श्रन्तर्गत ली जा सकती है | मारतीय-दृष्टि से यह 
प्राप्याशा किसी कथानक की चरमस्थिति ( 0)]785 ) है। कामायनी के 
कथानक में बीच की कड़ी 'यत्न! के श्रभाव में श्रास्म्म और प्राप्त्याशा। का पर- 
स्पर जोड़ नही बैठ पाता है । श्रतः शास्त्रीय-दष्टिकोण से यहाँ पर बंध, का! 
आओचित्य नही प्रतीत होता । 

प्राज्याशा:--फलोन्मुख-यत्न यदि फलोन्मुख ही बना रहता और 
उसमें कोई व्यवधान न पड़ता तो सामान्य-जीवन की भाँति उसका कोई महत्व 
न होता और न घटना में कोई वेग अ्रथवा प्रभाव ही होता । इसलिए श्रावश्यक 
होता है कि इस यत्न के मार्ग में कोई बाधा होवे | बंध का यही ओ्रौचित्य है 
कि बाधा इतनी स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो कि उसमें कवि की प्रेरणा न 
जान पड़े। शसाकेतः में घटनावली अ्रप्रत्यज्ञ है। अश्रतः इस में क्रम 
का श्रभाव हो सकता है। इस दृष्टि से उसकी आलोचना भी नहीं की जा 
सकती । परन्तु एक घटना प्रत्यक्ष है, वह है हनुमान का द्रोणाचल लिये हुए 
अयोध्या होकर निकलना | इस छोटी-सी घटना के लिए जितना हुड़दंगा अ्रयोध्या- 
पुरी में मच गया था उसे भारतीय-साहित्य-शासत्र की दृष्टि से यत्न-विधान नहीं 
कहा जा सकता है | कथानक का यह अंश फल की वह श्रन्तिम स्थिति है, 
जब फल्ल विश्न-बाधाश्रों से निकलता हुआ दिखाई देता है। रामचरितमानस- 
कार ने यत्नविधान के इस अंश को श्रत्यन्त तीद्णुता के साथ लक्ष्मणु-शक्ति के रूप 
में प्रदर्शित किया है । प्राप्याशा का यत्न से यह सम्बन्ध-निर्वाह श्रोचित्य की 
उपेक्षा करता है | 


नियताप्ति--कु भमकरण ओर मेघनाद-बंध के उपरांत रावण को शक्ति 
का छ्ुय निश्चित हो गया। केवल रावण-वध और भगवान्‌ का श्रयोध्या 
तक पहुँचना शेष था ।॥ प्राप््याशा की बाधा का अ्रधिकांश भाग रावण- 
वध में निहित था श्रोर भगवान्‌ का श्रयोध्या लौद जाना तथा राज्य-स्वीकार 
कझुलेना नियतामि का अ्रश था | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस निय- 
तासि और आरप्त्याशा में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि बाधाश्रों में उछलतै-ड्बते 
हुए फल की स्पष्ट फझाँकी दिखाई देती है। रावण का शिर-भुज-छेदन हो 
जाता है। फल्लागम सम्मुख दिखाई देने लगता है | 'काटत ही पुनि भये नवीने” 


( १८१ ?) 


में फिर फल बाधा में डूब जाता है | एक वाण ने नाभि का अमृत-शौघधरण 
कर लिया और शिर-भुज भी कट गये। तब भी 'घरनि धेंसी घर धाव प्रचंड? 
में फल निश्चित नहीं जान पड़ता | उधर भरत' के इन शब्दों में:--- 


“रहेड एक दिन अवधि अधारा । समुकत मन दुख भयड अपारा | 
कारन कबन नाथ नहिं आयड | जानि कुटिल किधों मोहिं विसरायउ | 
अहई धन्य लद्िमन बड़ भागी। राम पदारविन्दु अनुरागी। 
कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥”? 

---उत्तरकांड 


बआाधाश्रों के बीच फल की उपस्थिति नियताप्ति का यथार्थ रूप प्रस्तुत 
करती है। बंध के श्रोचित्य की वह चौथी सीमा है | 


फलागम---नियताप्ति का परिणाम फलागम होता है। भारतीय-शाख्र- 
'कार फलागम की दो प्रकार की स्थितियाँ मानता है, आकस्मिक श्रौर सहज। 
श्राकस्मिक फलागम उस स्थिति को कहते हैं जब अ्फलोन्पुख वस्तु किसी देवी 
प्रेरणा अ्रथवा श्रतिमानवीय शक्ति से फलोन्मुख हो जाय, जेसे सत्य हरिश्चन्द्र! 
नाटक में मरणासन्न स्थिति में पहुँचे हुए रोहिताश्व, शेव्या और हरिश्चन्द्र की 
रक्षा विष्णु के द्वारा हुईं। सहज फलागम मुद्रा राक्षस में राक्षस का बन्धन है | तुलसी 
ने इन दोनों प्रकार के फलागम को बड़े कौशल से मिला दिया है। राम की 
दृष्टि से उनका श्रयोध्या पहुँचना सहज फलागम है और भरत की दृष्टि 
से यह फलागम--- * 

“राम बिरह सागर महँ, भरत मगन मन होत । 

विप्र रूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जनु पोत ॥।” 
अआ्राकस्मिक फलागम है | ---उत्तरकांड 


भारतीय-शास््र की दृष्टि से हमने बंध-विस्तार में बंध के श्रौच्ित्य का 
ऊपर विवेचन कर दिया है | यहाँ संधियों का भी विवेचन किया जा सकता 
है, परन्तु हमारे लिये वह अंश श्रघिक श्रावश्यक नहीं है। श्रतः उसे यहीं 
छोड़कर पश्चिम के कलाकारों की दृष्टि से बंध के ओचित्य पर विचार 
करेंगे। पश्चिम के कलाकार बंध को तीन भागों में विभक्त मानते हैं--- 

५८ (३) उत्थान, (२) पठार, (३) गिराव। 

उत्थान में बीज का श्रेंश अथवा आरम्भ आजाता है,पठार में संदिग्धा- 

वस्था (8प8790०786) की स्थिति रहती है। यह स्थिति जब श्रपनी चरम-सीमा 


( श्य२ ) 


पर पहुँच जाती है तब उसे क्‍लाइमेक्स (0]787) कहते हैं। क्लाइमेक्स 
से गिराव (#8)]) दर तगामी होता है,फल तक अ्रत्यंत शीघ्र पहुँचा देता है । 
यह स्थिति उत्सुकता उत्पन्न करने और आघात करने के लिए श्रत्यंत उपयुक्त 
है। अतएव आ्राज के कुछ कलाकार इसका ही उपयोग करने में कुशलता प्रद-- 
शित करना चाहते हैं। कामायनी का बंध लगभग इसी प्रकार का है | 
प्रियप्रवास में कथानक के श्रभाव के कारण बंध-शैथिल्य स्पष्ट है। “वैदेही- 
वनवास? में कथानक के होते हुए भी बंध की किसी 'टेकनीक!ः का पालन न 
किये जाने के कारण बंध-शैथिल्य उपस्थित है | 


हमारा यह मंतव्य नहीं है कि पूर्व या पश्चिम के किसी न किसी बच 
का पालन किया जाना ही चाहिए, तभी बंध में हढ़ता आर सकती है| हमारा 
प्रयोजन केबल इतना ही है कि कल्नाकार कोई व्यवस्था करे | बंध के श्रक्गों का 
परस्पर संगठन श्रत्यावश्यक है | घटनाक्रम पर बंधों का विकास पारसी कवियों 
की शेली है। जायसी ने पद्मावत की रचना की है। इस क्रम से बच में 
इृढ़ता उपस्थित है। केवल कहीं-कहीं जैसे नागमती के वियोग में, पद्मावती- 
नागमती के संवाद में प्रसंग-बाह्य वस्तुओं का संचय बंध की शिथिलता का 
कारण है। पद्मावत का उत्तराध॑ पूर्वांघ से सहज क्रम से जुड़ा हुआ नहीं है।' 
इसीलिए. कवि ने राघवचेतन की कल्पना के द्वारा बध के श्रौचित्य का 
निर्वाह किया है । 


संकल्लत्रयः--पश्चिम के नास्य-शासत्रकारों ने संकलनत्रय की एक 
“थींजना बंध के श्रौचित्य के लिए बनाई है |-परन्ठु न तो पश्चिम के नाटककार 
इसका सर्वत्र प्रतिपलन कर सके और न पूर्व के नाटककार ही | इसका यह अर्थ 
नही है कि यह सकलनत्रय व्यथ की वस्तु है । कम से कम नाटकीयकथानक में काल 
का व्यवधान तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना या तो ऐतिहासिक 
सत्य को रक्षा नहीं हो सकेगी, अथवा नाट्कीय रस-परिपाक में बाधा उपस्थित 
हो जायगी | प्रसाद के “चंद्रगुप्र” में इस काल के व्यवधान को न स्वीकार 
करने के कारण का नेलिया और चन्द्रगुप्त के विवाह में उपहास-योग्य समय 
का अन्तर हो गया है | 


स्थान को एकता का श्रोचित्य है ही। यदि घटना की एकता बनी 
रहती है ती स्थान कौ अ्रनेकता स्वतः सिद्ध हो जाती है । परन्तु यदि घटना में भी 
श्रनेकता हुईं तो स्थान कौ अ्नेकता औचित्य की सीमा में किसी प्रकार 
नहीं रह सकती ।' 


( १5३ ) 


वक्ता तथा बोद्धव्य का औचित्यः--यहाँ तक जो विवेचन हमने किया 
है वह विवेचन बंध के अंग-संगठन के विचार से हुआ है | श्रब हम वक्ता और 
बोधव्य की दृष्टि से बंध के औचित्य पर विचार करेंगे | 
निश्चय ही प्रत्येक साहित्यिक कृति में वक्ता कवि या लेखक होता 
है, बोद्धव्य पाठक अ्रथवा भोता होते हैं | परन्तु कवि सब कुछ अपनी ही वाणी 
से नहीं कहता । कुछ तो वह स्वयं कहता है और कुछ वह अपने पात्रों से 
कहला देता है। इसका श्र्थ यह नहीं है कि कवि के पात्र जो कुछ कहते हैं 
बह तब कवि का ही कथन है। हम प्रकृति के श्रौचित्य का विचार करते समय 
यह कह श्राये हें कि कवि प्रकृति विशेष के साथ अ्रंतरंगता ध्थापित 
करके प्रकृति विशेष के लिए उचित वाक्य ही अपने पात्रों से कहला सकता 
है| यह औचित्य की सीमा से बाहर होगा कि पात्र के मुख से कवि अ्रपनी: 
बात कहलाये | साथ ही यह भी श्रनुचित होगा कि हस--- 
अवगुण आठ सदा उर रहूहीं। नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं ॥। 
साहस अन॒ुत चपलता माया। भय अविवषेक अशौच अदाया ॥ 
रा० च० मा० लंकाकांड 
का उद्धरण देकर स्त्री-चरित्र को दोष-पूर्ण चित्रित करने का अपराध तुलसी 
के मत्थे मढ़ द | फिर भी कवि की वाणी का आभास उसके पात्रों में दिखाई 
दे सकता है, किन्तु केवल उन्हीं पात्रों म॑ जिनके साथ उसकी प्रकृति का साहश्य 
हो | यथा रामचरितमानसरमें तुलसी की भावनाएँ शंकर, भरत, लक्ष्मण, सुतीरुण, 
हनुमान, नारद, शबरों तथा विभीषण के वार्तालाप में देखी जानी चाहिए, राम- 
रावण की वाणी में नहीं । 


वक्ता का ओचित्य;:---इस कथन का यह भी श्रथ नहीं है कि किसो 
कलाकृति में कवि को प्रत्यक्षतः कुछ कहने का श्रधिकार नहीं है। महाकाव्यों 
उपन्यातों, खंडकाव्यों और कहानियों में यदि कवि या लेखक चाहे तो सब कछ 
स्वयं ही कह सकता है। शअ्रप्रत्यक्ञ-माषण (770॥7800 5.06००७॥) की विधि 
का प्रयोग पश्चिम के कलाकार करते हो हैं। भारतोय कलाकारों के लिए भी 
ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे श्रप्रत्यज्ञ भाषण-विधि का प्रयोग न करे 
भारतवष का प्राचीन कहानी-साहित्य 'एक राजा था, एक रानी थी! इत्यादि 
के रूप में कहानीकार का ही कथन था । परन्‍न्त यदि कहानीकार सम्पूर्णतः प्रत्यक्ष 
ही बना रहे तो श्रप्रत्यक्ष भाषण-विधि का प्रयोग करके बच में दढ़ता नहीं बनाये 
रख सकता । इसलिए उसके लिए प्रत्यक्ष-माषण विधि(7)7806 8[00००॥ ) का 
प्रयोग करना डचित ही नहीं, आवश्यक भी होता है | 


'( श्८छ ) 


आओचित्य-विचार में इस बात पर भी ध्यान रखना आवश्यक होता 
है कि कवि को क्या कहना चाहिए. श्रौर कितना भाग पात्रों के कहने के लिए 
छोड़ देना चाहिए | इस विषय में कोई निश्चित दिशा न अभी तक निर्धारित 
हो पाई है ओर न की जा सकती है। कुछ विद्वानों का मत है कि कथा-प्रसंग 
को जोड़ने वाले वाक्य और परिस्थितियों का वर्णन ही कवि या लेखक को करना 
चाहिए, शेष भाग पात्रों के लिए छोड़ देना चाहिए | कुछ लोग मनोवैज्ञानिक- 
विश्लेषण भी कवियों के लिए. कथनीय मानते हैं | हमारा श्रपना मत है कि 
लेखक तब कुछ कह सकता है, परन्तु न तो वह उपदेशक की पदवी ले सकता 
है, न किसी पात्र के आलोचक की और न स्वयं वक्ता की। उसे वक्ता की 
आातवक्ता के लिए छोड़ देनी चाहिए, पात्रों की आलोचना पाठकों के लिए' 
और उपदेशक का काम अ्रपनो सम्पूर्ण कृति के लिए | प्रेमचन्द अपनी समस्त 
“कतियों में इस ओरचित्य का पालन नहीं कर सके। मेथिलीशरण “वाचक 
विलोको?” था “प्राठक विचारो” जब कहने लगते हैं तब वे श्रपनी सीमा लॉघ 
जाते हैं | कवि या लेखक को यह समझते रहना चाहिए कि उसकी कृति के 
याढठक अ्रैघे और मूख नहीं हैं। 


बोदब्य का ओचित्य:--नाटक के पात्र का वार्तालाप भरी इन्ही 
“सिद्धान्तों पर निधारित किया जा सकता है। पुरोहित का उपदेश जब किसी 
सैनिक के मुख से निकलता है श्रथवा कोई पात्र अपने मुख से अनावश्यक 
"व्याख्यान देने लगता है, तब या तो बह पात्र पागल है अ्रथवा ऐसा कथन कवि 
नया लेखक की असंतुलित मानसिक स्थिति का द्योतक है। “गोदान? में 
'राग्रताहब ने होरी को जो लम्बा व्याख्यान सुनाया है उससे और चाहे कुछ प्रकट 
न हुआ हो पर रायसाहबों के लिए प्रेमचन्द के हृदय में भरी हुई खीऋ अवश्य 
अऋल्लक उठती है | मातादीन और दातादोन की वाणो में भी कुछ ऐसी ही बात 
ध्नाव पड़ती है। 


कम से कम पात्र के वार्तालाप के सम्बन्ध में शचित्य की इतनी मर्यादा 
“का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि $ 


१--बातालाप कथानक को बढ़ानें वाला हो | 
२--वातालाप घटना के रहस्य को खोलने वाला हो । 
३--वार्तालाप किसी चरित्र का विश्लेषण करने वाला हो | 
४--वातालाप मूल उद्देश्य के प्रति स्रेष्ट हो | 


( (८५ ) 


बणनगत ओचित्य 

भाषा का औचित्य+--हमारी समस्त अनुभूतियों का विकास 
भाषा के द्वारा होता है। इसी के माध्यम से हम अपना राग, द ष, 
क्रोध, घुणा, आदेश आदि दूसरों पर व्यक्त करते हैं। संसार की सम्पूण क्रिया- 
शीलता भाषा के श्रभाव में बाधित हो सकती है। हमारी माषा ही अ्रपने सरल 
स्नेहसिक्त प्रयोगों द्वारा शत्रु को मित्र बनाती है श्रोर उसका रूक्ष प्रयोग मित्र को 
यदि शत्रु नहीं तो उदासीन अवश्य बना देता है। विश्व के समस्त साहित्य की 
सुरक्षा का श्रेय भाषा को ही है । 


साहित्य में भावों की दीघ्ति और उनका प्रसार भाषा की ही शक्ति पर 
निर्भर रहता है। इसीलिए कुशल कलाकार इस दिशा में विशेष सतक रहता 
है। फारसी के एक कवि का कथन है कि एक उचित शब्द के प्रयोग की चिन्ता 
में कलाकार सारी रात जागकर दिन कर देता है। जबकि पत्ञी और मछलियाँ 
'सोती रहती हैं तब भी उस शब्द की चिन्ता में वह जागता रहता है ।१ 


अतएव जहाँ कलाकार भाषा की चिन्ता करता है, वहाँ न केवल भाषा 
की, वरन्‌ उस महावाक्य की भी चिन्ता करता है जो उसका प्रतिपाद्य है। 
महावाक्य का यह श्रथ है कि कृति अपने सम्पूर्ण रूप में किसी ऐसी व्यापक 
अनुभूति कौ व्यंजना करना चाहती है जो उसके एक वाक्य, परिच्छेद, अ्रध्याय 
या खण्ड द्वारा व्यक्त नहीं होती, बरन्‌ इन सबके सम्मिलित प्रभाव का फल 
होती है। इस सम्पूर्ण सम्मिलित प्रभाव को व्यक्त करने वाली कृति ही श्रपने 
समस्त श्रंग-उपांगों के साथ एक महावाक्य बन जाती है। भाषा के श्रोचित्य की 
पहिली परख यही है कि समस्त कृति एक महावाक्य है श्रथवा नहीं। क्राज का 
कलाकार इस महावाक्यता के प्रति कुछ उदासीन-सा हो रहा है। इसीलिए, 
उसकी कृति में सुन्दर शब्द-योजना होते हुए भी वह शक्ति नहीं होती जो पाठक 
गया श्रोता के मसस्थल को श्राहत करके विकल बना सके 


यहाँ पर यह विचार करना भी श्रावश्यक है कि इस महावाक्यता के 
प्रतिपादक श्रंगभूत समस्त वाक्य किस प्रकार ओचित्य की सीमा में रहकर उस 
"एक वाक्यता के सहायक रहते हैं । किसी भी सतकाव्य का फल भाव की श्रनु- 
भूति है। यह व्यापक श्रनुभूति कमी-कभी श्रनेक अ्रंगसूत अनुभूतियों का सम- 
“न्वय होती है श्रौर कभी-कभी समष्टि में व्याप्त विशेष श्रनुभूति सबको एकाकार 


4--बराए पाकिए लफ़्जे शबे बरोज्ञ आरन्द। 
कि मुग माही व बाशन्‍्द ख़ फ्तः ओ बेदार ।। 





( (९5६ ) 


करके स्वरूप में स्थिर रखना चाहती है। ऐसी अ्रवस्‍्था में भाषा में एकरसता 
होना ही उसका श्रौचित्य है। उपदेश-प्रधान महावाक्यों का एकरस भाषाप्रवाह 
इसीलिए औचित्य की कोटि में गिना जाता है। सिद्धान्त-प्रतिपादन और शाख्र- 
चर्चा श्रथवा आलोचना विषयक गंभीर विवेचन इसोलिए, एकरस भाषा का 
आश्रय लेते हैं | जब यह महावाक्यानुभूति अनेक अनुभूतियों का समन्वित रूप 
होती है तब अनुभूति विशेष के अनुसार भाषा में परिवर्तन श्रावश्यक है। लोक 
में देखा जाता है कि क्रोध से पागल मनुष्य कभी-कभी ऐसे व्यंग्यों का प्रयोग 
करता है जो क्रोध के ज्ञापक नहीं होते, परन्तु थे व्यंग्य पूवर्ती अ्पशब्दों के 
साथ मिलकर क्रोध की तीहुणता अधिक बढ़ा देते हैं | ऐसे अवसरों पर भाषा 
का परिवतित होते रहना ही औचित्यवाद के श्रंतगंत श्राता है| परशुराम क्रोध 
से व्याकुल हो रहे थे। लक्ष्मण ने कहा: 


“बहु घनुहीं वोरेड लरिकाई। कबहुँन अस रिस कीन्ह गुसाई।॥।” 
--रामचरितमानस, अ्रयोध्याकांड 


लक्ष्मण का यह प्रश्न यदि तट्स्थ व्यक्ति के द्वारा हुआ होता तो इसमें 
क्रोध उत्पन्न करने की कोई बात नहीं थी, परन्तु क्रोध के प्रसंग में यह कोमल 
वाक्यावली ही अ्रधिक कट जानपड़ती है। इसीलिए 'सुनि रिसाय कह भुगुकुल- 
केतू ।! लक्ष्मण पुनः कहते हैः ' 


“टूट चाप नदिं जुरइ रिसाने । बेठिय होइहें पायँ पिराने ॥? 
“-राम चरित मानस अ्रयोध्याकांड 


बैठने की प्रथा का यह सत्कार अपमान की श्रग्नि में घुत डालने वाला 
है। सावधान कवि इसी प्रकार महावाक्य की एकवाक्यता का निर्वाह करता 
हुआ भी उसके अंग-प्रत्यंगीभ्त छुद्र भावानुकूल भाषा का श्रावश्यक परिवतेन 
करता है। यही उसके लिए. उचित है ओर ऐसा न करना अनौचित्य की सीमा 
में है। कुशल कलाकार भाष्रा को भावानुगामिनी बनाने में ही श्रपना कोशल 
व्यक्त करता है | दो एक उदाहरण देखियेः-- 


“अब हों चाच्यों बहुत गोपाल । 
काम-क्रोध को पहिर्‌ चोलना, कंठ विषय की माल ॥” 


““सुरसागर का० ना» प्र० सभा, पद १८५३ 


( (१८७ ) 


,._ कबहुँक अम्ब अवसर पाइ। 
“मेरिओ सुधि द्याइवी, कछु करुन कथा चलाइ ॥” 
श्रभिमान की भाषा :७-- विनय पत्रिका 


“आज हो एक एक करि टरिहों, 
के हमहीं के तुमहीं माधव अपुन भरोसे लरिहों ॥” 
“-सूरतागर का० ना० प्र० सभा, पद १३४ 
“हों अब लो करतूति तिहारिय, 
चितवत हुतो न राबरे चेते । 
अब तुलसी पूतरो बाँधि है, 
सहि न जात मोपे परिहास एते ॥” 
“--विनय पत्रिका 
भाव विशेष पर विशेष बल देने के लिए कभी-कभी कल्पना का प्रयोग भी उचित 
होता है यथा:-- 


“बह श्रपूर्व दृश्य था | मानों आराधना, साधना एवं सिद्धि के मध्य में 
महामाया को विमल आनन्‍्दमयी श्रक्षय ज्योति प्रोद्भासित हो रही थी, 
मानों विलासभ्री आनन्द की श्राभा एवं वैभव की विमा के मध्य में 
सौन्दय की सजीव शोभा विलसित हो रही थी, मानों कल्पना, चिन्ता: 
एवं अनुभूति के मध्य में कविता की कलित कान्ति स्फुरित हो रही थी, 
मानों ताल, लय एवं मृच्छुना के मध्य में मूर्तिमती बसन्त-रागिनी सरसित 
हो रही थी, मानों स्व की शोभा एथ्बी की श्री एवं रसातज्ञ की रमणी- 
यता के मध्य में साक्षात्‌ राजराजेश्वरी महामाया तैलोक्य सुन्दरी देदौप्य- 
मान हो रही थीं। कैसा पावन, केसा प्रोज्ज्वल, केसा मनोरम एवं कैसा 
शान्तिमय सजीब चित्र था |?” 

--चडीप्रसाद दृदयेश” (पर्यवतान शीषेक कहानी) 


हम ऊपर कह श्राये हैं कि अ्रंगीभूत वाक्य अंगभूत वाक्य के द्वारा 
सिद्ध होता है | यहाँ इतना ्रावश्यक होता है कि कवि की मानसिक और 
भ्रध्ययन सम्बन्धी स्थितियों पर भी ध्यान रखा जाय । भाषा में शब्दों का भारी- 
पन (गुरुत्व) औचित्य का आवश्यक श्रग नहीं है। साधारण श्रध्ययनशील 
कवि या लेखक जब भारी-भारी शब्दों का प्रयोम करने लगता है तब वह नः 
केबल अपनी कृति का रूप बिगाड़ देता है, वरन्‌ शब्दों का मूल्य भी ग्रिरा 
देता है। श्रघकचरे श्रौर श्रव्पशिक्षित कलाकार तो ऐसी भूल करते ही हें ॥ 


६ शष८ ) 


अहीं-कहीं ख्यातनामा कलाकारों की कृतियों में भी ऐसे प्रयोग देखे जा सकते 
हैं । बहुधा व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग भी हो जाते हैं |ऐसे प्रयोग भले ही कवि की 
श्रत्पज्षता के बोधक न हों, फिर भी शब्दों पर उसके श्रधिकार की कमी वे 
अवश्य व्यक्त करते हैं | 

आज एक प्रथा चल गईं है। बहुतेरे विशेषवादी कवि शब्द के 
साज्ञात्‌ श्रथ से काम नहीं लेना चाहते। वे-- 


“सगस को बाग भें जाने न देना, 
कि नाहक़ खून परवाने का होगा।”' 


जैसे पदों-वाक्यों का प्रयोग करना चाहते हैं | दूसरे शब्दों में वे दूर की कौड़ी 
लाने का प्रयास करते हैं | ऐसा नहीं है कि सत्र यह दूरान्वय सदोष ही बना 
रहे, कहीं-कहीं तो ऐसे सांकेतिक शब्द मर्म पर सीधा श्राघात करते हैं और 
'उनकी वेदना बड़ी तीक्षण होती है। परन्तु जहाँ पर यह बेदना नहीं उत्पन्न 
होती, वहाँ कवि या लेखक का एक खिलवाड़-सा प्रतीत होता है। भाषा के 
श्रन्तगत श्रावश्यकता इस बात की रहती है कि “शब्द श्ौर श्रर्थ में सीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो। 


“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं | 
सीख उतारे भुईं धरे, तब पैठे घर माँहिं॥” . --कबीर 


जब सौस ही उतार दिया जायगा तब पैठने वाला कौन होगा । यह अ्रसम्बन्ध 
असाक्षात्‌ श्रथ द्वारा जितना सुसंबद्ध हो गया है संभवतः साक्षात्‌ श्रथंबोधी 
शब्दों से उतना प्रभावशाली न हो सकता | श्रतणव यहाँ “'सीस उतारे मु 
घरे” का श्रौचित्य ही है | भाव किसी प्रकार का हो शब्द कसा हीक्‍यों न 
प्रयुक्त किया जाय, यदि शब्द और श्रथ में ऐस। सम्बन्ध बना रहता है कि उसके 
समझने के लिए, क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी होती तो वह शब्द-श्रौचित्य की 
सीमा में श्राता है, श्रन्यथा नहीं | यथा, निम्नांकित पद केबल कवि-कौशल 
च्यक्त करते हैं, इसमें इनका अधिक मूल्य नहीं है-- 





१““मधुमक्खी को बाग में न जाने देना, अन्यथा पतिंगे का प्राण व्यथथ जायगा 
अर्थात्‌ मधुमक्खी छुत्ता लग।येगी, छत्ते से मोम बनेगा, मोम से मोमबत्ती 
'बनेगी । फिर वह जलेगी | पतिंगा उस नलती मोमबत्ती के पास जायगा 

' और जलकर राख हो जरयंगा । 
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“कहत कत परदेशी की बात, 

मंदिर अरध अवधि हरि बदि गये,हरि-अहार चलि जात + 

सिसु रिपु बरस,भानु रिपु ज़ुग सम, हर रिपु किये फिरे घात। 

मध पंचक ले गये स्यामघन, तातें जिय अकुल।त | 

नखत वेद प्रह जोरि अरघ करि, को बरजे हम खात। 

'सूरदास' प्रभु तुम्हरे मिलन को, कर सींजत पछितात॥।” 
सूर--- साहित्यलहरी? 


ञत्राज के कितने ही तथाकथित छायावादी, रहस्यवादी स्वयंभू कवियों 
की रचनाश्रों में ऐसे ही जटिल शब्दों एवं क्लिष्ट कल्पनाओं का प्रयोग पाया 
जाता है और स्वतः इनके रचयिता ही श्रथ' के सम्बन्ध में यह कहते हुए पाये 
गये हैं कि कविता करते समय भाव की जिस परिधि में हृदय और मस्तिष्क 
विचरणशील था, उसी स्थिति में पुनः होने पर इसके विषय में कुछु कहा जा 
सकता है | तात्पय॑ यह कि वे लिखने को तो लिख जाते हैं, पर उसमें निहित 
भावों की श्रमिव्यक्ति वे स्वतः नहीं कर पाते। 


विद्वानों ने साहित्य में पान्नोचित भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में बड़ा बल 
दिया है। संस्कृत नाटकों में भी इस दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है । वहाँ 
तो उच्चवर्गीय पात्र सदा संश्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं, किन्तु निम्नवर्ग 
के पात्र तथा स्लोपात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हुए पाये जाते हैं। 
हिन्दी में भी पात्र के कुल-शील तथा भौगोलिक सीमाश्रों का ध्यान रखकर 
भाषा का प्रयोग करना उचित माना गया है। श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के 
निर्माता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस नियम का पालन बड़ी सतकंता से 
किया है| यथा-- 


“दूसरा सर्दार--खुदाबंद व इस्लाम के *आफताब के श्रागे कुफ़ को 
तारीकी कभी ठहर सकती है ! हुजूर श्रच्छी तरह से यक्नौन रखें कि एक दिन ऐसा 
अ्रावेगा जब तमाम दुनियाँ में इंमान का जलवा होगा । कुफ़बार सब दाखिले 
दोज़ख होंगे श्रोर पयगम्बरे श्राखिरूल जमां सल्नज्नाह श्रल्लेहुसल्लम का दीन तमाम 
रूए ज़मीन पर फेल जायगा | 
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...... पंगाली--(खड़े होकर) सभापति साहब जो बात बोला वह बहुत ठीक 
हैं। इसका पेश्तर कि भारत दुदंव हम लोगों का शिर पर श्रा पड़े, कोई उसके 
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परिहार का उपाय सोचना अत्येत श्रावश्यक है | किन्तु प्रश्न एई है जे हम लोग 
'उसका दमन करने शाकता कि हमारा वीजोंबल के बाहर का बात है । 
--भा० नाटकावली, भारतदुदशा, पॉँचवॉँ अ्रंक । 
पात्रानुसार भाषा के प्रयोग की श्रोर प्रमचन्द ने भी पर्याप्त ध्यान दिया 
है | यथाः--- 
होरी --तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिन्ता है कि अबेर होगई 
तो मालिक से भेंट न होगी। श्रपनान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत 
जायगा । 
> ९ >< >< 
'मिजा-- जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ । आपकी दुआ से दु नियाँ 
देख चुका हूँ । 
“-गोदान, प्रृष्ठ ४४४, 
श्रसमत हिन्दुस्तानी तहज़ीबं को आत्मा है। 
“-गोदान, प्रृष्ठ ४४६, 
साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने वाले यशपाल पाज्रो- 
चित भाषा की ओरे ध्यान रखते हैः 
“सहाश्रत ने कहा--तुम कलमा पढ़कर मुझ्के जिबह करदों। में बहिश्त 
चली जाऊं गी, वही तुम्हारा इन्तजार करूँगी।? 
-- वो दुनिया? जहाँ हसर नही, प्रष्ठ १२१, 
“माथुर ने उत्तर दिया--श्राप समृद्धि में पत्नी हैं| संकीर्णता आप 
से दूर रही है | इसीलिए आ्राप उदार हैं |?” 
“वो दुनियाः--नई दुनिया, एष्ठ १३४ 
हिन्दी के भ्रधिकांश लेखक पात्रोचित भाषा के प्रयोग के पक्षुपाती हैं, 
किन्तु जयशंकर प्रसाद की दूसरी ही दिशा है। उन्होंने अपने सभी पात्रों से 
हिन्दी और अपने स्वभावानुकूल संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का प्रयोग करवाया है। 
उनके विदेशी-पात्र भी भारतीय-पात्रों के ही श्रनुरूप हिन्दी बोलते है। यथा३--- 
“कार्नेलिया--नहीं चल्धशुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान 
स्नेह होता जा रह है। यहाँ के श्यामल कु'ज, घने जंगल, सरिताओं की माला 
पहिने हुए शेल्श्रेणी, इरी-भरी वर्षा, गर्मी की चाँदनी, शीतकाल की धूप और 
भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएँ, बाल्यकाल की सुनी हुईं कहानियों की 
जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, 
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यह प्रेम की रंगभूमि, मातृभूमि क्या भुलाई जा सकती है ! कदापि नहीं । श्रन्य 
देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है |? 


चंद्रगुष, तृतीय अंक | 


“बदन (गूजर डाकू)--तुम जानते हो कि हम लोग डाकू हैं,हम लोगों 
को माया ममता नहीं । परन्तु हमारी निदयता भी श्रपना निर्दिष्ट पथ रखती 
है, वह है केवल धन लेने के लिए. | धोखा देना, चोरी करना, विश्वासधात 
करना, यह सब जो तुम्हारे नगरों के सभ्य मनुष्यों कौ जोविका के सुगम उपाय 
हैं, हम लोग उनसे घुणा करते हैं (?' 


“-कंकाल, तृतीय खंड | 


पात्रों की भाषा के सम्बन्ध में ऊपर कतिपय उद्धरण दिये गये हैं | इन 
उद्धरणों में 'नीलदेवी” का और ““बंद्रशुप्त” का उद्धरण श्रपनी-श्रपनी कोटि में 
है । नीलदेवी में भारतेन्दु ने मुसलमान पात्र से जिस भाषा का प्रयोग करवाया 
है,वह हिन्दी भाषा-भाषी जनता की पहुँच के लिए द रूह है| ऐसी भाषा से यक्त 
श्रभिनय भावों की श्रस्पष्टता के कारण रस सष्टि करने में अ्रसम्थ सिद्ध होगा। 
प्रसाद के “चंद्रगुप' भें विदेशी-पात्रों द्वारा प्रयक्त संस्कृतनिष्ठ भाषा के सम्बन्ध 
में इतनी शंका अ्रवश्य उठती है कि क्या ऐसी भाषा के प्रयोग की संभावना 
उनसे को जा सकती है | 


इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि यदि पात्रोचित भाषा के नियम 
का कट्टरता से पालन किया जायगा तो न केवल लेखक की कठिनाई होगी वरन्‌ 
उस कृति में पद-पद पर रस-विच्छेद की आ्राशंका बनी रहेगी। भाषा-शाख्नज्ञों 
का मत है कि प्रत्येक चौबीस मील की दूरी पर भाषा में परिवरतन होता है ।, 
मथुरा, कन्नौज और कानपुर ये तीनों नगर एक दूसरे से श्रधिक दूर नहीं हैं 
परन्तु इनकी भाषा में अन्तर इतना स्पष्ट है कि उसे एक श्रनभिज्ञ पाठक भी 
सरलता से समझ सकेगा | अ्रतणव इस प्रकार की निश्चित भाषा के द्वारा किपी 
कृति के भाव-प्रवाह में अ्रवश्य बाधा पड़ेगी | इसी प्रकार किसी रचना में सिक्‍्ख, 
_ बंगाली, मुसलमान और अंग्रेज पात्र श्रा जाने पर वह रचना विभिन्न भाषाश्रों 
का नमूना बन जायगी ,वह श्रानन्द की सब्टि करने वाली कृति न होगी | अ्रतःनिस्न- 
वग के पात्रों या विदेशी-पात्रों द्वारा अपेक्षाकृत सरल भाषा का प्रयोग ही समी 
चीन होगा । पात्र विशेष कौ भाषा में उसकी संस्कृति, सभ्यता और भौगोलिक 
प्रभाव भी यदि यन्न-तत्र परिलत्नित हो तो श्रनुचित न होगा | 
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गुण का औचित्यः---प्रसंगानुसार भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभा- 
विक है | क्रोध के प्रसंग में माषा अधिक श्रोजपूर्ण होगी, शान्ति के क्षणों में माषा आरा वेश- 
होन, सरस एवं सरल होगी | हमारो चित्तवत्ति जितर क्षण जित रत का अ्नुगमन के रती 
है, उठी के श्रनुसार भाषा भी कठोर, कोमल अथवा सरस हुआ करती है | युद्ध 
के समय चित्तवृत्ति दपयक्त एवं ऊर्जस्वित हो जाती है। फलतः भाषा में कके- 
शता-कठोरता का आ जाना स्वाभाविक है। यथा:-- 
कतहँ बिटप भूधर उपारि, परसेन बरक्खत । 
कतहु बाजि सों बाजि, मर्दि गजराज करक्खत । 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत। 
बिकट कटक बिदरत बीर, बारिद जिसि गज्जत | 
लंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयति राम जय? उदच्चरत | 
तुलसीस पवनननदन अटल, जुद्ध क्र द्ध कौतुक करत ॥” 
--पैलसी, कवितावली, लंकाकांड | 
ऊपर के उद्धरण में बरक्खत, करक्खत, बिदरत श्रादि शब्दों में उत्त जना 
एवं ककशता विद्यमान है| यहाँ श्रोज१ शुण हुआ । इस गुण का प्रयोग वीर, 
वीभत्स और रौद्र रस में क्रमशः प्रखर होता जाता है | 
कारुणिक प्रसंगों में श्रथवा हास्ययक्त स्थलों में तथा शांतरस के प्रकरण 
में भाषा का कोमल होना स्वाभाविक है। यथा: 


“सेंने कभी सोचा वह मंजुल मयंक में है 
देखता इसी से उसे चाव से चकोर है। 
कभी यह ज्ञान हुआ वह जलघधर में है, 
नाचता निद्दार के उसी को मंजु मोर है ॥ 
कभी यह हुआ अनुमान वह फूल में हे 
दौड़ तभी जाता भ्रंग बन्द उस ओरेर है 
कैसा अचरज है न जान पाया मेंने कभी 
मेरे चित में ही छिपा मेरा चितचोर है |” 


--गोपालशरण सिंह 


१---दी ्यास्मविस्तृतेहेतुरो जों वौर रसस्थितिः?? 
चित्त को भड़का देने (उत्तेजित करने) वाले गुण का नाम ओजस्‌ है और 

यह गुण वीररस के वर्णान में रहता है । 
“काव्य-प्रकाश, अष्टम उज्ञास, खू०8२ 
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अलबेली कहुँ बेलि द्रुमन सों लिपटि सुहाई। 
धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई ॥ 
चातक चलि कोयल ललित बोलत मधुरे बोल | 
कूकि कूकि केकी कलित कुंजन करत कलोल ॥! 
निरखि घन की छटा। 

कविरत्न सत्यनारायण--“पावस पंचक”” | 
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ले चल मुझे भुलावा देकर, 
मेरे नाबिक धीरे-धीरे। 
जिस निर्जेतर में सागर लहरी, 
अम्बर के कानों में गहरी। 
निश्छल प्रेम कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अबनी रे । 
--प्रसाद 


ऊपर के उद्धरणों को पढ़ कर हृदय द्रवित हो जाता है श्रौर एक श्रकार 
का विशिष्ट झ्रानंद श्रनुभव होने लगता है। अ्रतएव यहाँ माधुर्य गुण" 
हुआ | माधुय गुण का प्रयोग करुण, श'गार श्रौर शांत रस में पाया,जाता है |र 


वण्य॑ विषय केसा ही क्‍यों न हो । थदि भाषा में उसको 
ठीक-ठीक व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तो वह वर्णन निश्चय ही 
प्रभावहीन तथा व्यथ होगा। अ्रतएव प्रत्येक बणन में भाषा का.सुस्पष्ट एवं सुबोध 
होना श्रावश्यक होता है | इसीलिए श्राचायों ने साहित्य में श्रोज और माधघुये 
गुण के अतिरिक्त एक तृतीय गुण माना है “प्रसाद! | इसकी व्याप्ति सभी रखों 


३--आह्वादकत्व माधुये । 'काव्यप्रकाश, अष्टस्‌ उज्ञास, सू० ६० | 
माधुय उस गुण का नाम है जो चित्त को प्रसक्ष कर देता है । 
२-- करुणे विध्र ल्ग्मे तच्छानते चातिशयान्वितम्‌ ।! 
काव्यप्रकाश; अ्रष्टम्‌ उज्नास, सूत्र ६१ । 
[वह माधुये गण] करुण, विप्नल्लस्भ शै गार और शांत रस के प्रकरण में 
० के ९ 
चित्त को अत्यन्त विगल्लित कर देने के कारण प्रकृष्ट उत्कष युक्त होता है । 
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में मानी गई है |* यदि किसी काव्यांश अथवा गद्याश को समझने के लिए 
कोष-प्रंथों का सहारा लेना पड़ा श्रथवा विशिष्ट मानसिक व्यायाम करना 
पड़ा तो वहाँ श्रान॑द की सुष्टि सम्भव नहीं है। भाषा की सुबोधता एवं भाव की 
स्पष्ट श्रभिव्यक्ति ही इस गुण का प्रधान लक्षण है। यथा:--- 

तू है गगन बिस्तीण तो मैं एक तारा छद्र है। 

तू है महासागर अगम, में एक धारा छाद्र हूँ। 

तू है महानद तुल्य तो में एक बूंद समान हूँ। 

तू है मनोहर गीत तो में एक उसकी तान हूँ। 

--गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
उपरि लिखित पद में भाषा की सरलता एवं सुबोधता द्रष्य्व्य है। श्रत्य॑त 

स्निग्ध एवं कोमलकांत पदावली में भाव की जो मार्मिक श्रमिव्यक्ति हुई दे वही 
कवि का प्रसाद-गुण है | यहाँ कवि न तो अलंकारों के जाल में फंसा है श्र 
न किसी दूर की कौड़ी के लाने का प्रयात ही है , काव्य का यह सहज प्रसाधन 
व्यापार ही सहृदय पाठक के आह्वाद का विषय बनता है | 


छंद का ओऔचित्य:--रूदन और गान मानव-जीवन के शाश्वत सहचर 
हैं| संसार में कदाचित्‌ ऐसा कोई मनुष्य न होगा जो गाता श्रथवा रोता न 
हो, और कदाचित्‌ ऐसा रुदन भी न होगा जिसमें गान न हो । सच तो यह है 
कि रुदन जिस स्व॒र-लहरी को पकड़ लेता है उस स्वर-लहरी का स्वाभाविक 
चढ़ाव-उतार श्रपने श्राप छुंद बन जाता है । श्रन्त-विहीन इस आदि छंद ने 
मनुष्य के मन को उसके जन्मदिन से ही पकड़ लिया है। मनुष्य का श्रन्त हो 
जायगा, पर इस छुंद का श्रंत न होगा । 


छुंद के प्रति मनुष्य की सहज अ्रनुराग वृत्ति ने उसे श्रपने मनो विकारों 
को व्यक्त करने के लिए. एक प्रबल साधन दे दिया है। यही कारण है कि 


'मू+»००म>महमयभभक9क-+ कर सवाकाक, 





” १--शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छुजलवत्सहसैव यः । 
व्याप्नयोत्यन्यव्पसादो5सी सर्वश्र विहितस्थितिः । 
का० प्र० अष्टम्‌ उल्लास, सूत्र ६४ 
[जो सूखे हुए ई'धन में आग की भाँति, स्वच्छ बख्ादि में जन्न की भाँति 
तुर व मन में व्याप्त हो जाता है । अर्थात्‌ पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले 
के चित्त को शीघ्र व्याप्त कर लेता है । वह प्रसाद नामक गुण है, उसकी 
स्थिति सर्च॑न्न (सस्री रसों और भावादिकों में) रहती दै। ] 
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संसार की प्रत्येक भाषा का प्राचीनतम साहित्य छुंदोबद्ध है। मनुष्य के मनो- 
विक्रार सदा एकरस नहीं रहते और न उसके लिए. एक ही छुंद काम में आता 
है | रुदन के सर में और क्रोध के स्वर में जो श्रन्तर है वह केवल लहजे का 
श्रन्तर नहीं है, वरन्‌ शब्दों के संगठन और स्वरों के उतार-चढ़ाव का अंतर 
है | क्रोध को स्थिति में वाक्य सहज ही लम्बे और खंड-खंड में बेटे हुए होते हैं 
जब कि विनोद के वाक्य छोटे और अपने में पूर्ण होते हैं । इसी कारण क्रोध 
कै लिए दूसरा छुंद हैं श्रौर हास्प के लिए, दूसरा । श्रतएव शात्रकारों ने 
विभिन्न मनोविकारों को व्यक्त करने की शक्ति विभिन्न छुंदों में स्वीकार की है । 


परिवर्तन युग-चेतना की कसौटी है | प्रत्येक परिवर्तन अपने युग की 
वाणी के रूप में यत्र-तत्र-सवंत्र व्यासहों जाता है. और थुग-वाणी मानव-हृद्‌ - 
तत्री की मंकार के रूप में व्यक्त होती हे | यह मंकार ही नाद के स्वरूप का 
निर्माण करती है जिसे हम काव्य-साहित्य में लय-छुंद के रूप में जानते है । 
हमारी प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रायः अ्रपनी नवीन शैली को श्रपनाना चाहती है । 
श्रतः पुरातनता के प्रति मोह'का विशेष आआ्राग्रह न करते हुए अनेकानेक नवीन 
विधानों का निर्माण होता है। इसीलिए. आ्राजकल हम हृदयवीणा से मकृत 
होने वाले नाना स्वरों को सुनते हैं। पिंगल शाख्र में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न 
छुंद श्रपनी-अ्रपनी युगानुभूतियों को श्रपनी शैलीगत विशेषताश्रों केसाथ साहित्य 
की संपत्ति को सह्देजे हुए हैं | इस सम्बन्ध में पन्‍त का कथन हैः-- 


“नूतन युग संसार की शब्द-तंत्री में नतन ठाठ जमा देता है, उसका 

'विन्यास बदल जाता है, नवीन थुग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन 

च्छाश्रों, आशाओं केश्रनुसार उप्की वीणा से नये गीत, नये छुंद, नये राग, 
“नई रागिनियाँ, नई कल्पनाएँ तथा नई भावनाएँ फूटने लगती हैं ।?” 

““-पज्लेव | 


इसमें सन्देह नहीं कि थुग-भावनाश्रों के अनुसार छुंद बदलते रहते हैं । 
काव्य-साहित्य के लिए. छुन्द एक श्रावश्यक ही नहीं, अपितु श्रनिवार्य उपकरण 
है | छुंदर में ध्वर के नियमित उतार-चढ़ाव की एक विशिष्ट क्रिया है। खर का 
कारय रंजन करना है |* हृदय जब भावों से पूर्ण हो जाता है तब एक विशिष्ट 
गति के साथ उन भावों की अ्रभिव्यक्ति होती है और उत्त गतिमय श्रभिव्यक्ति में 
ही एक आाक्ंण विशेष होता है | गति का महत्व स्व विदित दै। शब्द ब्रह्म 


७ 


१--सुवतः र॑जयति इति सरवरः । 
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की भी विशेषता इसीलिए है कि उसमें एक गति है । संसार की क्रिया में भी 
एक गति है। सयं-चन्द्रादि सभी में एक नियमित गति है। इसीलिए उनका 
महत्व है | काव्य-ताहित्य में होने वाली नियमित गति ही छुंद की सष्टि करती 
है| गति शब्दों के विशिष्ट क्रम का नाम है और प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्रक्षर 
अपना राग रखता हैं। इसीलिए एक भाषा की कविता का अनुवाद दूसरी 
भाषा में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्याप्त स्वस्मय संगीत की सुष्टि 
ग्रन्य भाषा में केसे सम्भव हो सकती है ! 


हमारे हृदय की भाषा ही कविता बनती है और कविता लय विशेष का 
आश्रय लेकर जीवन की परिपूर्णता का, उतकी अ्रार्कांक्षाओ्रों एवे. कल्पनाओं का 
इतिहास लिखने लगती है ।पंत के शब्दों में:--““कविता तथा छुन्द के बीच 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कबिता हमारे प्राणों का संगीत है, छुंद ह॒ृत्कम्पन ॥ 
कविता का स्वभाव ही छुंद में लय होना हैं |****** कविता हमारे परिपूर्ण 
छणों की वाणी है | हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे श्रन्तरतम प्रदेश का 
सक््माकाश ही संगीतमय है, अपने उत्कृष्ट छषणों में हमारा जीवन छुंद ही में 
बहने लगता है, उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरैक्य तथा संयम आ जाता है 
प्रकृति के प्रत्येक कार्य, रातजि-दिवत की आँखमिचौनी, पदुऋतु परिवर्तन, सूय- 
शशि का जागरण-शयन, ग्रह-उपग्रहों का श्रश्नान्त नतंन, सजन, स्थिति, संहार 
सब एक श्रनन्त छुंद, एक श्रख॑ड संगीत ही में होता है ।??१ 


साहित्य में मात्रिक एवं वर्शिक छुदों का प्रयोगहोता है। संस्क्ृता 
साहित्य में गणात्मक छुंदों का प्रयोग प्रचलित है जब कि हिन्दी साहित्य में. 
मात्रिक छुंद ही प्रधान रूप से प्रचलित हैं। वर्णिक सवैया छुंद अवश्य ही अप- 
बाद रूप में विशेष प्रचलित हैं । कतिपय कवियों ने संश्कृत वर्णाबृत्तों का भी 
प्रयोग किया है, किन्तु उनको संख्या अँगुलियों पर ही गिनी जाने वाली है यथा 
हर्श्रौध, अ्रन पशर्मा, राजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय आत्मा” आदि। मात्रिक छुंदों 
में काव्य-रचना वणवृत्तों की श्रपेज्ञा श्रधिक सुन्दर होती 


प्रत्येक कवि श्रपनी रुचि विशेष के श्रनुसार काव्य-स्वना के लिए 
छुद विशेष का चयन तो करता ही है, साथ ही विषय के अनुसार भी छुंद का 
प्रयोग आवश्यक होता है। यथा प्रसंगबद्ध काव्य के लिए परंपरागत छंद, 
दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, इन्द्रवज्ना, उपेन्द्रजजा, वशस्थ झादि' उचित माने 





१--पंत--पक्चव | 
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गये हैं | हिन्दी में प्रथण तीन छद ही विशेष प्रचलित हैं। जायसी का पदूमा- 
चत और तुलसी का रांमचरितमानस दोहा चौपाई छुंद में हे | 

नीतिपरक काव्य प्रायः दोहा, कुडलियाँ और चौपदों में लिखागया 
है | हिन्दी साहित्य में कबीर, तुलसी, रहीम, बन्द, बिहारो आदि कवियों के 
दोहे पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। गिरधर श्रौर दीनदयाल की कु डलियाँ अपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं । श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआ्रौध” ने चौपदों में बहुत ही सुन्दर 
नीतिपरक साहित्य लिखा है। 

श्रंगार रस के वर्णन के लिए सवेया, घनाक्षरी, गीत श्रौर दोहा छुद 
विशेष रूप से प्रयुक्त किये जाते हैं । 


बीर, अद्ध त, रौद्र, वीभत्स आ्रादि रसों के लिए शिखरणी, मंदाक्रांता 
घनाक्षरी, छुप्पय आदि छुदों का प्रयोग किया जाता है। हास्य रस के लिए 
दोधक, दोहा, घनाक्षरी, छ'द विशेष रूप से उपयुक्त होता है। शांत रस के 
लिए, दोहा, चोपाई, सबैया, गीत, घनाक्षरी, हरिगीतिका आदि छुद विशेष 
रूप से प्रचलित हैं । 

आधुनिक युग में कतिपय मद्गाकवियों द्वारा काव्य में मन चाहे वर्णन 
भी हुए हैं | उनके लिए शाखत्रमत की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत हुईं । इसीलिए 
उन्होने अपने मनचाहे वर्णनों के लिए मनचाहे छुन्दों को भी गढ़ लिया है। 
श्रतएव कतिपय श्रालोचकों ने इन मनचाहे छुंदों क। नामकरण रबड़ छुन्द और 
केचशा छुन्द करके, इन्हें भी छुंदों की श्रेणी में परिगणित करने की 
सिफारिश की है । 

अलंकार का ओऔचित्य- प्रत्येक भावुक हृदय अपनी वाणी अथवा 
श्रभिव्यक्ति को विशिष्टता प्रदान करना चाहता है। उसका उद्देश्य 
होता है श्रपनी अनुभूति का श्रोता अथवा पाठक के हृदय में तीजतम 
प्रभावोत्पादक स्वरूप प्रदान करना। उसके लिए वह एक विशिष्ट 
शैली का प्रयोग करता है| कभी वह उपमा का आ्रभ्रय ग्रहण करता है, कभो 
अनेकानेक अनुप्रासों की योजना करता है, कभी अ्रनेकाथवाची शब्दों का 
प्रयोग करता है, कभी रूपक बॉघता है, कभी श्रन्योक्ति का सहारा लेता है, 
कभो वस्तु को घटा-बढ़ा कर उपस्थित करता है। कथन के ये विभिन्न स्वरूप 
अलंकृत शैली का विधान करते हैं | इसी शैली के माध्यम से वह अपनी श्रमि- 
व्यक्ति में तीघ्रता एवं चमत्कार की सष्टि करता है| 

अचायों ने बण्य विषय की दृष्टि से अ्रलंकारों का भी विधान किया 
है और निश्चय किया हैं कि श्रमुक विषय के लिए श्रमुक श्रलंकार का प्रयोग 
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उचित होगा । उदाहरणार्थ-रूप-वर्णन अथवा साहश्य-वर्णन के लिए साहश्य- 
मुलक श्रल्लंकारों यथा उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ा, श्रतिशयोक्ति, अपहनुति श्रादि 
का प्रयोग करना उचित है। जैसे :-. 

“स्ोनित छींटि छुटान जटे तुलसी प्रभु *सोहेँ महा छवि छूटो। 
मानो मरक्षत सेल “ विसाल में फेलि चली वर वीर-बहूटी ॥” 
उक्त छुन्द में उत्प्रेज्ञा श्र॒लंकार द्वारा बुद्धभूमि स्थित राम के रूप का वर्णन 

किया गया है। 

किसी सिद्धान्त का पुष्टीकरण करने & लिए हेतुमूलक अलंकार श्रनु- 
मान, निदशना, काव्यलिंग श्रर्थान्तर्यात, ललित, कारणमाला आदि 
उपयुक्त माने गये हैं | यथा :--- 


“जे असि भगति जानि परिहरहों । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु ग्रह त्यागी | खोजत आक फिरहिं पय- लागी ॥” 
जुक उद्धरण में दो बातें अलग-श्रलग कही गई हैं | दोनो का श्र भिन्न है | 
पर निदशना अ्रल्लंकार द्वारा दोनों का बलपूर्वक सम्बन्ध जोड़कर एक सिद्धान्त 
की पुष्टि की गई है। 
उपदेश प्रधान स्थलों में अ्न्योक्ति अलंकार का प्रयोग विशेष प्रचलित 
है। यथा :-- 
“माली की सहिसासना, सुनि गेंदे मति भूल। 
बिन सिर दे पेहे नहीं, वहे हजारे फूल ॥ 
वह. हजारे फूल, जौन सुर सीस चढ़ेगो । 
दियो आपनो आप अधिक तें अधिक बढ़ेगो ॥ 
बरने दीनदयाल, किती तू पेहे लाली । 
तेरे ही हित हेत, देत सिख तोकों माली ॥” 
उक्त पद में श्रन्योक्ति द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि महानता 
की प्रासि के लिए उत्सगं वांछुनीय है। 
व्यंग्योक्तियों में वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, सहोक्ति ग्रादि श्रल॑ंकारों का 
प्रयोग उच्चित माना गया है। यथा :-- 
राम लखन सिय कह बन दीन्हा। पठे अमरपुर पति हित कौन्हा ।। 
लीन्दह विधवपन अपजसु आपू। दीन्‍्हेहु प्रजद्दिं सोक संतापू॥ 
मोहिं दीन्ह सखु सुजस॒सुराजू। कीन्ह कैकयी सब कर काजू ॥| 
उक्त उद्धरण में “हित”, “सुखु सुजस सराजू? और “काजू? में व्यंग्य निहित 
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है। हित” का व्यंग्याथे 'श्रहितः और सुख सुजस सुराज? का व्य॑ग्यार्थे 
“दुःख, अ्पयश एवं कराज्य', तथा काजू! का व्यंग्थाथ भअकाय! होगा । 


वीर, रौद्र, वीभत्स, श्रद्धत आदि रसों में यमक, श्रनुप्रास तथा श्रन्य 
बक्रो क्ति, गृढ़ोक्ति आदि प्रयत्नसाध्य श्रलंकारों का प्रयोग समौचीन माना गया 
बे 
हैं । यथा ३-- 


“ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहनवारी, 

ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहाती हैं। 
कंद मूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 

तीन बेर खातीं, जे वे बीन बेर खाती हैं । 
“भूखन” सिथिल अंग भूखन सिथिल अंग, 

विजन डुलाती जे बे बिजन डुलाती हैं। 
“भृषन” भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, 

नगन जड़ाती जे वे नगन जड़ाती हैं ॥१, 


उक्त पद में भय की सृष्टि की गई है श्रौर इसके लिए एक ही पदांश का 
विभिन्न श्रथा में दो बार प्रयोग करके यमक श्रलंकार की सृष्टि की गई है। 


रस श्रौर अलकार के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए ध्वन्यालोककार:का 
मत है कि श्रनुप्रास श्ज्ञार के किसी श्रग का प्रकाशक नहीं होता है ।* 
समथ होते हुए, भी यदि कवि श्रज्ञार रप्त में विशेषतः विग्रलम्भ खज्बार में 
यमकादि यत्नसाध्य श्रलंकारों का निबंधन करता है तो यह उसका प्रमाद ही 
है |* रस में मनोनिवेश रखने के कारण श्रप्थक्‌ यत्न से सिद्ध हो जाने वाला 
श्रौर सहज क्रिया से सम्पन्न हो सकने वाला अलंकार ही उचित है |रै 


१-- “£ गारस्थाब्िनों यत्नादेकरूपानुबन्धवान | 
सर्वेष्वेव प्रमेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥? 
ध्वन्यात्नोक, द्विवीयोद्धातः, १४ | 


२---ध्वन्यात्मभते श् गारे यसकादि निर्बंधनम। 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रत्लम्मे विशेषवः |! वही, १९% | 


३--“रसाज्षि प्रत्यायस्य बंधः शकक्‍्यक्रियों भवेत्‌ । 
अपृथरत्ननिवेत्यः सोइलझइ्लारो ध्वनों मतः ॥?? चही,१६ + 
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यहाँ यह कहा जा सकता है कि छुंद,श्रलंकार,वक्रोक्ति अ्रथवा ध्वनि वर्णन 
की विशेष शैलियाँ हैं | श्रतणव इनका परिगणन शैलीगत वादों में होना 
चाहिए | निश्चय ही ये वर्णन की शेलियाँ हैं | परन्तु जो कवि करुणा की 
व्यक्षना छुप्पय छुन्द में करता है, श्रथवा श्ज्ञार के लिए. बीर छुंद का प्रयोग 
करता है, वह प्रमाद करता है। यही प्रमाद छुंद के औचित्य की विचार-चर्चा 
में श्राता है| इसी प्रकार श्रक्कार में दृष्टान्त श्रथवा श्रर्थान्तरन्‍्यास या नीति 
में प्रतिवस्तृूपमा श्रथवा दीपक श्रलंकार का प्रयोग औचित्य के अनुकूल नहीं 
है। इसी श्रौचित्य-विचार के कारण हमने इन शेलीगत वादों का भी औचि- 
त्यवाद के श्रन्तर्गत विवेचन किया है । वैसे जहाँ ये कलाकार विशेष की शैली - 
बनेंगे वहाँ उनका विवेचन शेलीगत वादों में ही होगा । 


आदर्शवाद;-...मानव का मूल उतके श्राचरण, उप्तकी सभ्यता और 
संस्कृति में निहित है। वरत॑मान में उसके जिस स्वरूप को,हम देखते हैं वह श्रतीत 
की देन है। दूसरे शब्दों में कल का देखा हुआ उसका स्वप्न श्राज उसको 
क्रिया में सत्य हो रहा है । हमारे जीवन का उपस्थित स्वरूप ऐसा कमी न 
हुआ द्ोता यदि हमारे पूर्व-पुरुषों ने अपनी चिन्तना एवं कल्पना में इसके रूप 
की रेखाएं निर्मित न की होतीं । 


सृष्टि की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यापार अ्रपने निरन्तर 
साहचये के कारण जीवन के इतने निकट श्रा जाती है कि हमें उतसे एक प्रकार 
की अरुचि-सी उत्पन्न होने लगती है। श्रतएव हम उससे सुन्दरतर और 
सुन्दरतर से सुन्दरतम स्वरूप की कामना करने लगते हैं। यह कामना 
निश्चय ही श्रत्ोक-सामान्य होती है | श्रतः उसकी संशा होती है श्रलौकिक | . 
जब तक हमारा व्यापार लौकिक रहता है, सर्वजन-सुलभ होता है, तब तक 
उसकी संज्ञा रहती है यथा्थ | श्रोर जब हम्न ऐसा सत्‌-आचरण करने लगते 
है जो सबूंजन सुलम नहीं होता तब हम उसे आदश्श कहने लगते हैं। 

हमारा प्रत्येक आदर्श कब्पना-म्सृत होता है। मनुष्य उच्चतर श्र 
उच्चतर से उच्चतम बनने :की कामना से साधना के जिन-जिन स्वरूपों का 
विधान 'करता है वे सब श्रादर्श रूप का निर्माण करते हैं | 

मनुष्य का यथार्थ जीवन सुख-दुःख का मिश्रण है। इसमें अनेकानेक 
ब्रिपमताएँ भी हैं | इस वेधम्य को किसी प्रकार स्वीकार करता हुआ जब तक 
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कोई विशेषता नहीं आती, उसका जीवन एक साधारण जीवन होता है। 
वह जीवन का ुख-दुःख भोगता चला जाता है तब तक उसके जीवन में 
परंतु जीवन में ऐसे क्षण शआ्राते अवश्य हैं जब वह वर्तमान के बंधनों को तोड़ कर, 
यथाथ के आवरण को फेंक कर एक ऐसे संसार की सष्टि करता है नो वर्तमान 
से पूण भिन्न होता है| निश्चय ही उसकी इस नवीन संष्टि में उसके साइस 
शक्ति, बुद्धि और विवेक की परीक्षा होती है | जो व्यक्ति इस परीक्षा में जितना 
ही श्रधिक सफल हो पाता है वह उतने ही श्रधिक उच्चतम आदशों का निर्माण 
कर पाता है। इस प्रकार हमारा श्रांदर्श जन-जीवन के आचरण से मिन्न 
होता है| 
अ्रादर्श की भावना ही हमारे यथार्थ जीवन को बल प्रदान करती 
रहती है | हमारे महान्‌ देवोपम चरित्र आदर्श-प्रसत ही हैं | आदर्श भले ही 
सम्पूणतः हमारे जीवन में उतर न सकें, पर उसके प्रति लालसा एवं कामना 
प्राणी को विपथ-गामी होने से बचाती श्रवश्य है।, यथार्थ का श्रनुकरण 
"करते-करते प्राणी जब ऊब जाता है तब आदर्श ही उसे अपने मनोरम प्रदेश 
में ले जाकर उसे सुख और शान्ति प्रदान करता है तथा जीवन-यात्रा के लिए 
नवीन शक्ति एवं स्फूर्ति प्रदान कर उसके लक्ष्य की पर्ति के लिए उसे कत्त व्य- 
पथ पर श्रग्नसर करता है। 
देश, काल एवं भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण सर्वत्र 
एक ही प्रकार का आदश पाया जाना दुस्साध्य है। काल-क्रमानुतार आदशों 
के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। किन्तु प्रत्येक युग में, प्रत्येक 
देश में आदर्शों के मूल में इस बात की समता अवश्य रही है कि हमारा 
आपदश जीवन को विकतित करने वाला हो, उससे सख श्रौर शान्ति की सष्टि हो 
हिन्दी का प्रारम्भिक साहित्य “जीवन के लिए श्रनेकानेक आदर्श 
प्रस्तुत करने वाला रहा है| इसमें वोरोचित भावनाओं को ही विशेष रूप से 
प्रश्रय प्राप्त हुआ है। राजस्थानी भूमि का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि वहाँ 
के कवियों ने निरन्तर वीरोचित शआ्रादशों की स्थापना की है| यथा 
घर आंगण मांहे धणा, त्रासे पड़ियां ताव। 
' जुध आंगशा सोहे जिके, बालम बास वसाव ॥ 
--बाॉकीदास 
[ घर के श्रांगन' में शोभा देने वाले बहुत हैं जो कष्ट श्रा पड़ने, पर 
भयभीत हो जाते है। दे प्रिय, जो रणांगण' में शोभा देने वाले हों उमके 
'पास बास बसाओओ--घर बनाओ | ] ' 
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हथ लेबे ही मृठ किणा, हाथ विलग्गा माय | 
लाखां बातां हेकला, चूड़ी मो न लजाय।॥। 
--कंविराजा सूथमल्ल, 


[ पाणिग्रहण के श्रवसर पर उनकी हथेली पर की तलवार की मूठ के 
निशान मेरे हाथ में चुभने से हे माता मैं समऋ गई कि युद्ध में श्रकेले हो जाने 
पर भी वे मेरे चूड़े को नहीं लजावेंगे। ] 
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नायण आज न मांडू पग, काल सुणीजे जंग । 
धारा लागीजे घणी, तो दीजे घण रंग ।॥ 
--कविराजा सूर्यमल्ल 


[ है नाइन, श्राज मेरे पाँवों को मत रंग । कल युद्ध सुना जाता है। 


यदि पति घारातीथ में स्नान करें “तलवार के घाट उतरें? तो फिर “सती' 
होते समय” खूब रंग देना । ] 


हिन्दी का भक्तिकालीन साहित्य जीवन के विविध आदशा से पूर्ण है॥ 
कबीर ने जन-जीवन में फेले हुए मिथ्याचार, आरडम्बर तथा असत्‌ को दूर करने 
के लिए जिस विमल-बाणी का उद्घोष किया उसमें जीवन के लिए श्रनेकानेकः 
सन्देश के साथ उच्चतम श्रादश की भी व्यंजना हुईं। यथा प्रेम के आदर्श की' 
व्याख्या करते हुए वे कहते हैं :-.. 


यह ता घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं | 

सीस उतार भुंइ धघरे,तब पेठे घर माँहिं।। 
साधारणुतः भक्ति के मार्ग में समी लोग चलना चाहते हैं और 
मगवत्‌-प्रेम का उपदेश देते हुए भक्ति के क्षेत्र में प्रेम की महत्ता का प्रति- 
पादन भी करते हैं, किन्तु 'कथनी? और “करनी? में बड़ा श्रन्तर होता है। इसी 
लिए साधना अ्रसफल हो जाती है, “'कथनी' और 'करनी” का एकत्व ही 
सफलता की शर्त है। कबीर का कथन है कि भगवत्‌-प्रेम के सम्बन्ध भें जो" 
चर्चाएं चल रही हैं वे केक्‍्ल वाणी तक ही सीमित हैं | उसके श्राचरण के 
लिए, यह आवश्यक है कि सर को उतार कर प्रेम के घर में प्रवेश किया जाया 
श्र्थात्‌ अहंकार का पूणतः विनाश कर दिया जाय | फलतः प्रेमी के श्रहंकार 
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का त्याग ही प्रेम का आदश है। जायसी नागमती के वियोग-वर्णन, में 
वियोगिनी पत्नी की श्रादश-मावना की ब्यँजना करते हुए कहते हैं :--- 
“यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाव। 
मकु तेहि मारग गिरि परे, कन्‍्त घरे जह पाँव॥ 
--पदमावत 

प्रेमी का श्राद्श होता है कि प्रिय के लिए श्रपने जीवन को सम्पू्णतः 
निःशेष कर देना श्रथांत्‌ उसे प्रिय के लिए! समर्पित कर देना + इसीलिए नाग- 
मती यदि अपने जीवन-काल में अपने प्रिय से नहीं मिल सकी तो वह मरकर 
ही उसके चरणों के स्पर्श की कामना करती है। महात्मा ठुलसी ने भीं 
चातक के रूप में प्रेम के समुज्ज्वल आदर्श की श्रभिव्यंजना करके भक्त के 
लिए. भक्त के चरमोत्कृष्ट आदश की स्थापना की है। गंगा-तट पर स्थित एक 
वृक्ष पर चातक बैठा हुआ स्वाति बूँद कीआशा में ऊपर कौ ओर टकठकी 
लगाये हुए था। उसकी श्लाँखों की यह विशेषता होती है किवह चारों श्रोर देख 
सकती है पर ध्यानावस्थित होने के कारण वह बहेलिया को नहीं ' देख पाती 
है। श्रस्तु, बहेलिये ने उसे मार दिया | वहगंगा जी में गिर पड़ा । साधारणतः 
मरते समय मुक्ति पा जाने की कामना से मरते हुए प्राणी के मुख में तुलसी 
और गंगाजल डाल दिया जाता है किन्तु चातक के प्रेममय-जीवन का यह 
श्रादर्श है कि जिस स्वाति-बूँ द के लिए. उसने जीवन-पर्यन्‍त साधना को है उसको 
छोड़ कर।वह मुक्तिदायक गंगाजल को भी नहीं लेना चांहता है। इस प्रकार 
उसके प्रेमपट का फटना तो दूर रहा उसमें खोंच तक मी न लग सकी ४-- 


बध्यो बधिक पर यो पुन्य जल, उलटि उठाई चोंच । 
तुलली चातक प्रेम-पट, मरतहु लगी न खोंच ।। 
““दोहाबली 
प्रेममय श्राचरण में प्रायः आ्रादान-प्रदान का भाव चलता है, किन्तु 
जब यह प्रेम श्रादर्श रूप हो जाता है तब वह केवल श्रपने प्रेम का दान करना, 
ही जानता है दूसरे के प्रेम का आदान नहीं चाहता | इसीलिए भक्त 
रूप चातक:--- 


“नहिं जाँचत, नहिं संग्रही, सीस नाय नहिं लेय ।” 
--दोहावली 
प्रेम के जगत्‌ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रेमी को निरन्तर 
प्रिय को उपेक्षा मिलती है। उसने श्रपनी कोमलता के प्रति कठोरता पाई है. 
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और अपने समरपंण के बदले उसे साधारणतः प्रिय का रोष ही प्राप्त हुआ है । 
फिर भी उसने अ्रपनी साथना में किसी प्रकार की त्रटि नहीं श्राने दी 
यही उसका आदश है। प्रमी चातक निरन्तर मेघों को ओर श्रपने सहज प्रेम के 
वशीभूत होकर देखा कर्ता है, परन्तु मेघ द्रवित होने के स्थान पर उप्त पर उपल 
की वृष्टि करते हैं, फिर भी चातक अ्रपनी साधना में कभी कमी नहीं श्राने देता:-- 
“उपल बरसि गरजति तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितब कि चातक सेघ तज़ि, कबहुँ कि दूसरि ओर ॥” 
--दोहावली 
जलद जनम भरि सुरति बिसारो। जाँचत जल पविपाहन डारो ॥ 
चातक रटनि घटे घटि जाई। बिढ़इ प्रेम सब भाँति भलाई ॥ 
“-रामचरितमानस 
तुलती ने अन्यत्र भी श्रमेक आदश्शो की सष्टि की है। भरत की 
आतृ-भक्ति का श्रादश देखिये | भरत राम से मिलने के लिए. वन जा रहे हैं । 
वाथ में समस्त परिजन-पुरजन भी है | मार्ग में लोग भरत से सवारी पर बैठ- 
कर चलने के लिए कहते हैं | भरत जल्दी ही राम के पास पहुँच जाने के 
विचार से ग्रदि किसी वाहन पर बेठ जाते तो कदाचित्‌ कुछ विशेष श्रनुचित 
न हुश्रा होता, किन्तु उन्हें तो श्रपने श्रादर्श का पालन करना था श्रौर अपने 
लोक-पावन चरित्र द्वारा सेवक धर्म के आदश की प्रतिष्ठापना करनी थी। 
इसीलिए वे कहते हैं;--- 
“राम ,पयादेहिं पाय सिधाये | हम कहूँ रथ गज बाजि बनाये ।। 
सिरभर जा उचितअस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ 
“-रामचरितमानस, अ्रयोध्याकांड 
सती ने राम को परीक्षा लेने के लिए. सीता का वेश धारण किया। 
शंकर राम के भक्त थे। श्रतः उन्होंने परीक्षा लेकर लोटी हुईं सती का परित्याग 
करके राम-भक्ति के प्रति जो आदश उपस्थित ' किया, वह न भूतों न भविष्यति 
ही है :-- 
| “बिनु अघ तज्जी सत्तो अस नारी ।? 
मानस तो अ्रनेकानेक आदशो की सुललित मंजघा है। इसमें मातृ-पितृ एवं 
गुरु-भक्ति, पह्नी-अत, पतिं-भक्ति, भ्रातृ-प्रेम, प्रजा-वत्सलता आदि के अनेका- 
नेक आदश रूप पाये जाते हैं। विस्तार-मय से मानस में केवल राजा के श्रादश 
का ही: उल्लेख करके हम शअ्रन्य ग्रन्थों में पाई जाने बाली श्रादशंमयी-भावनाञ्रों 
पर विद्धार करेंगे | 
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राजा के कत्त व्यों की विवेचना करते हुए तुलसी कहते हैं:--- 

“मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक । 

पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ||” 

राजा का कत्तव्य है कि जिस तरह से खाता तो मे ह है, किन्तु खाये 
हुए पदार्थ के रस से शरीर के प्रत्येक अ्रंग को समुद्ध करता है, उसी प्रकार राजा 
प्रजा से कर तो ले, किन्तु उसका उपयोग प्रजा के हित में ही करे। 


मीरा ने भगवत्‌-प्रेम का जो आ्रादश उपस्थित किया है वह भी श्रपने 
ढंग का एक ही है। उसने कृष्ण-प्रेम में 'सन्‍्तन दिंग बैठि-बैठि लोक-लाज 
खोई” श्रौर प्रेमातिरेक के कारण विष का प्याला भी पिया जो उसके लिए 
श्रमत हुआ | अन्ततः वह उस परम प्रिय प्रभु से मिली जिसकी 'सली ऊपर 
सेज” थी | गिरधर-रंगराती होकर उसने सचमुच गोविन्द को मोल ले लिया | 
यह उसके आदश-प्रम का ही प्रभाव था कि वह मार्ग में आने बाली समस्त 
बाधाओं को नष्ठ करके कृष्ण-भक्ति में तस्लीन हो सकी | 


हिन्दी का रीतिकालीन साहित्य विशेषतः केवल प्रेम की, ओ्रौर उस प्रेम 
की ही, जो पारिवारिक सीमाश्रों से बँधा हुआ था, व्यंजना करने के कारण 
किसी विशिष्ट आदर्श की स्थापना न कर सका, यद्यपि वियोगी-जीबन के कुछ 
परमोज्ज्वल स्वरूप वहाँ अवश्य प्रात होते हैं । 


आरधुनिक-साहित्य में यशोधरा की 'यशोधरा?, साकेत की “उम्मला?, 
प्रियप्रवास की राधा? अ्रपना विशिष्ट श्रादर्श रखती है। 'साकेत सन्त” के 
भरत भी भक्त का आदर्श उपस्थित करते है। 


“प्रसाद! के “चंद्रगुतः नाटक में शकटार का चरित्र प्रतिशोध की भावना 
से कष्ट-सहिष्णुता एवं साहस का अनुपम आदश उपस्थित करता हें 

“शकटदार [चाणक्य से]...... द्‌ःख ! दःख का नाम सुना होगा, या 
कल्पित श्राशका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होंगे। देखा है कभी-- 
सात-सात गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते ! श्रन्धकार की घनी चादर 
में, बरसों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना श्राहमर देकर स्वेच्छा 
से मरते, देखा है--प्र तिहिंसा की श्मति को, ठोकरें मार करजगाते-जगाते, और 
प्राण-विसजन करते १ देखा है कभी यह कष्ट---उन सबों ने श्रपना आहार मुझे 
दिया और पिता होकर भी मैं पत्थर-सा जीवित रहा! उनका श्राहार खा डाला, 
उन्हें मरने दिया ! जानते हो क्‍यों १ वे सुकुमार थे, अतः सब मर जाते । में बच 
रहा प्रतिशोध के लिए | दानवी-प्रतिहिंसा के लिए, ! श्रोह | उस श्रत्याचारी नर- 
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राक्षस की अंतडियों में से खीचकर एक, बार रक्त का फुहारा छोड़ता ! इस 
प्रथ्वी को उसी से रंगा देखता !?? 


---चंद्रशुप्र', तृतीय ग्रंक, दृश्य आठवाँ 

प्राचीनकाल में युद्ध का यह श्रादर्श माना जाता था कि केवल से निकों 

में ही लड़ाई होती थी । युद्ध के कारण कभी किसी प्रजाजन को, उसकी खेती 

श्रादि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाती थी। वे अ्रपनी शस्य-श्या- 

मला का सुखोपभोग करते हुए स्वच्छुन्दतापूर्वक निष्क॑टक जीवन थापन करते थे। 

युद्ध-भूमि में ही पृथ्वी रक्तरजित होती थी, अन्य भू:भाग हँसते हुए फूनों से 

छुवासित रहता था | इसी श्रादश की श्रोर संकेत करते हुए. “चंद्रगुत्”' नाटक 
का चन्द्र सिंहरुण से कहता है-.. 

“यवन लोग श्रायों की रणनीति से नहीं लड़ते | वे हमीं लोगों के युद्ध 
हैं, जिनमें रणभूमि के पात ही कृषक स्वच्छुन्दता से हल चल्लाता है। यवन 
आतंक फेलाना जानते हैं श्रौर उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। 
निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गाँवों को जलाना, उनके भीषण परन्तु साधा- 
रण कार्य है |” 


“-ह्वितीय अंक, दृश्य आठवाँ 

“कन्दगुप्त” नाटक में 'देवसेना' के रूप में आदर्श प्रेमिका के चरित्र की 
भावना (प्रसाद! के कब्पनाप्रवण मस्तिष्क की परिचायिका है। देवसेना स्कन्द 
को प्रेम करती है। उसे ज्ञात है कि विजया भी स्कन्द के प्रति श्राकर्षित है, 
किन्तु एक क्षण के लिए भी वह विजया के प्रति ईर्ष्या का अनुमव नही करती | 
देवसेना का भाई बंधुवर्मा स्कन्द की सहायता करता है। किन्तु इसके बदले में 
वह स्कन्द के प्रशय को खरीदना नहीं चाहतौ, वह श्रपनी अ्रलौकिक साधना में 
तनल्लीन है | इसीलिए जहाँ एक ओर विजया प्रणय के लिए. द्वार-द्वार मट्कती 
फिरती है, वहाँ वह द्वार पर आये हुए प्रणय को ठुकरा देती है। वह स्कन्द से 
कभी श्रपनी प्रेस-चर्चा भी नहीं करती । उसके प्रेम के आदश को उसके ही 
शब्दों में देखिये;--- 

“मैने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका श्रपमान नहीं होने दिया 
है। नीरव-जीवन श्रौर एकान्त व्याकुलता, कचोटने का सुख मिलता है| जब 
हृदय में रुदन का स्वर उठता है, तमी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ | उसी 
में तब छिप जाता है। 

“स्कन्दगुपत, तृतीय अंक 


(६ ज68: ॥) 


भगवतीचरण .वर्मा कृत 'चित्रलेखा' में बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम के 
आपदश्श का निरूपण करते हुए! कहते हैं:--. 

“चित्रलेखा, तुम भूलती हो | प्रेम का सम्बन्ध आत्मा से है, प्रकृति 
से नहीं । जिस वस्तु का प्रकृति से सम्बन्ध है वह वासना है, क्योंकि वासना का 
सम्बन्ध बाह्य से है। बासना का लक्ष्य वह शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा ' 
करके उसको सुन्दर बनाया है | प्रेम श्रात्मा से होता है, शरीर से नहीं | परि 
चतन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं । आत्मा का सस्वन्ध अमर. है 77 
कक 3०2 जल की: लक 

--अठवाँ परिच्छेद 
शेखर? में शशि के निम्नांकित वाक्य भी आदर्श की पुष्टि करते हैं-.. 

“तुमने मुझे जो दिया है, वह मेंने कृतश् होकर स्वीकार किया, वर मान 
'कर नहीं, यह कल्पना मेंने नहीं की कि में उसे सदा बाँध रखूगी | तुम्हारी 
श्रावश्यकता मुझे है, क्योंकि मेरा खंडित व्यक्तित्व तुम्हारे द्वारा अभिव्यंजना 
का मार्ग पाता है । तुम्हारे द्वारा, और तुम्हारे लिए में जो स्वप्न देखती हैँ उनके 
द्वारा, किन्तु मैं जानती हूँ, देखती हूँ, तुम खंडित नहीं हो, श्रौर इसलिए, मेरा 
निश्चय है कि जहाँ तक मेरा वश हैं, वह मेरा प्यार नही होगा जो तुम्हे बन्दी 
बनाने का यत्न करेंगा...शेखर, मेरा तुम पर अ्रगाध स्नेह है, पर में चाहती हूँ 
कि तुम जानो कि मैंने ठम्हें बाँधा नही, बॉवती नहीं... न श्रब, जब मै हूँ, 


आर न पीछे --पृृष्ठ २४७ 
“जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप 
रहना चाहिए |?! “-पृष्ठ २४८८ 


&द्रावुनिक युग में भारतीय-राष्ट्रीय श्रांदोल्न के श्रवसर पर त्याग के 
कितने ही वन्दनीय और चिरस्मरणीय रूप उपस्थित हुए। कोटि-कोटि नर- 
नारियों ने इस स्वातंत्य-यज्ञ में श्राहुति दी | त्याग और तपश्चर्यापूर्ण जीवन का 
आदश उपस्थित किया | महामानव गांधी ने श्रपने राष्ट्र-प्रेम के गगन-भेदो 
नारे से समस्त दिकमंडल को गुजायमान किया। उनके आह्वान को सुनकर 
मातृ-वेदी पर बलिदान होने के लिए. कितने ही सेननी--- 

माँ कर विदा, आज जाने दे रण चढ लौह चबाने दे । 

मिट जाये सरकार, क्रान्ति की चिनगारी सुल्गाने दे॥ 
0. कंटक 
के पावन-सन्त्र का उच्चारण करते हुए 'कृष्ण-मन्दिर! (जेल) की और बढ़ते चले गये । 
परिणाम यह हुआ कि गांधी के भारत का भाल आततायी के समक्ष कभी भुका 
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नहीं । साहित्य में इस राष्ट्रीय-सत्याग्रह की घटनाओं का चित्रण भी हुआ 4 
अनेक कहा नियाँ, उपन्यास, नाटक श्रौर काव्यग्रंथों का प्रणयन भी हुआ जिसमें 
भारतीय-लालों की श्रमर-गाथाएँ अंकित की गईं। लक्ष्मीब्राई, तात्या टोपे, 
नानाराव, चन्द्रशेखर आजाद”, भगतछिंह थ्रादि के स्वातंत््य-वेदी पर बलि होने 
वाले आख्यानों ने भी आदर्श की सष्टि की | महात्मा गांधी के आदर्शां का 
कभी उन्हीं के नाम का प्रयोग करके और कभी उन्हीं के आरादशों के श्रनुरूप 
कल्पित पात्रों की सृष्टि करके चित्रण किया गया | वीर-जीवन की श्रनेकानेक 
अ्राद्श गाथाएँ आ्राज के युगावतार गांधी के तथा उनके अनुयायी व्यक्तियों दे. 
जिन्होंने साहित्य में स्थान पाया है, चरित्र में देखी जा सकती हैं। यथा;-- 


तुम मांस हीन, तुम रक्त होन, 
हे अस्थि शेष | तुम अस्थि हीन । 
तुम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल, 
हे चिर पुराण ! हे चिर नवीन || 
तुम पूणं इकाई जीवन की 
जिसमें असार भव शून्य लीन | 
आधार अमर, होगी जिस पर, 
भावी की संस्कृति समासीन ।। 


पंत-- युगपथ” 


मेथिलीशरण शुत्त, भारतीय आत्मा?, “राष्ट्रीय आत्मा?, 'दिनकरः 
बालकृष्ण शर्मा '"नवीन', हरिकष्ण प्रेमी” आदि श्रनेक कवियों ने थुगावतार 
गांधी के श्राद्शों की चर्चा अ्रपनी रचनाश्रों में की है। 


आधुनिक काल में उपन्यासकारों ने राष्ट्रीयता, सामाजिकता तथा धार्मि- 
कता को लेकर श्रनेकानेक श्रादश-स्वरूपों की प्रतिष्ठापना की है। ऐसे लेखकों 
की यदि सम्पूर्ण रचना श्रादशंवादी नहीं भी'है, तो भी उन्होंने श्रपने कतिपथ 
पात्रों द्वारा आदर्श को अवतारण/ःकरवाई है। उदाहरणार्थ प्रेमचन्द ने रंगभूमि 
में सोफिया के द्वारा कत्त व्यनिष्ठा, सेवा-परायणता, देश-प्रेम आ्रादि के उच्चतम 
स्वरूपों की व्यंजना की है। “कायाकल्प? में अ्रनुराग और त्याग मनोरमा के रूप 
में मूतिमान हो उठा है। 'गबन' के अ्शिक्षित देवीदौन के दोनों पुत्रों को विदेशी 
वस््र-वहिष्कार-श्रांदोलन में पोली से उड़ा दिया जाता है | उसकी छाती गर्व से 
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फूल उठती है | श्रतः वह भी राष्ट्र-प्रेम सम्बन्धी अपना एक श्रादशश रखता है । 
“धोदान' के मेहता निश्चय ही श्रपना एक विशिष्ट आदश रखते हैं श्रौर 
मालती भी श्रपने जीवन को कुछ ऐसा मोड़ लेती है, जिससे वह “तितली?” से 
बदल कर श्रद्धा की पात्री बनती है। 


प्रसाद के 'कंकाल” में यमुना का श्रादश श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसका 
सम्पूर्ण जीवन एक तपस्या है। वह सती-साध्वी देवी अपना सम्पूर्ण जीवन उच्चा- 
दर्शों की साधना में ही व्यतीत कर देती है। े 


“कौशिक! ने अपने उपन्यास माँ? में सुलोचना के रूप में एक श्राद्श 
माता का चित्रण किया है | च'डीप्रताद 'हृदयेश” श्रपनी काव्यमयी गद्य-भाषा 
के लिए. हिन्दी-जगत्‌ में प्रख्यात हैं। इनके “मंगल-प्रभात! नामक उपन्यास में 
आ्रादशंवाद की ही प्रतिष्ठा' है | प्राय: वे समस्त अआचरण"जो जीवन को आदश 
कोटि में ले जाते हैं, इस कृति में विद्यमान हैं | अ्रन्नपूर्णा, सुभद्रा, आनन्दस्वामी,, 
राजेन्द्र, बसन्त आदि पात्रों द्वारा विद्वान लेखक ने प्रेम, त्याग, तप,सेवा, पवि- 
त्रता, कत्त व्यपरायणता आदि के परमोज्ज्वल स्वरूप उपस्थित किये हैं।। 


बृन्दावनलाल वर्मा कौ प्रतिभा (तूलिका) ने श्रतोत के चित्रों को एक 
ब्रनुपम सजीवता प्रदान-की है। आज बुन्देलखंड की अ्रमर-गाथाएँ उनकी रच- 
नाश्रों के रूप में एक-एक करके बोल रही हैं। 'ऊ्ाँसी की रानी? में रानी का 
चरित्र आदश भारत-ललना का चरित्र है। उसने 'काँसी का सिन्दूर श्रमर हो? 
की भावना को साकारता प्रदान कर दी है। 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यास “बिदा? में भारतीय पारिवारिक- 
जीवन के उच्चतम आ्रादशों की सुष्टि की गई है। माता-पिता, पुत्र-पत्नी ही 
मिलकर एक परिवार की सुष्टि करते हैं। यही श्रपने आचार द्वारा परिवार को 
महान्‌ बनाते हैं। शान्ता, लजा, मुरारी, चपला, माथुर आदि इस उपन्यास के 
प्रमुख पात्र हैं जो अपने-अपने पारिवारिक सम्बन्धों में श्रादर्श की सृष्टि करते हैं ॥ 


संक्षेप में श्राज का साहित्य अपने यथार्थ-चित्रण के बीच में ही यत्र-तत्र 
श्रादर्शभयी भावनाश्रों की आणु-प्रतिष्ठा करता हुश्ना चल रहा है। इन श्राद्शों 
का निर्माण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, कहीं पर यह राजनीतिक घरा- 
तल पर विभिन्न राजनीतिक वादों को लेकर और कहीं घारमिक एवं सामाजिक 
रूप में है। साधारणत: श्राघुनिक-साहित्य में वर्तमान का ही श्रधिक महत्व है | 


( २१० ) 


कवि था लेखक अनेक स्थलों पर सीधे या तिरछे शब्दों में बततमान के गीत गाते 
हुए दिखाई दठेते हैं। यह सत्य है कि वतंमान उपेक्षणीव नहीं है । परन्तु वर्त॑- 
मान ही सब कुछ है, भूत बीता स्वप्न श्र मविष्यत्‌ केवल कल्पना है, इसे 
हमारा हृदय कभी ध्वोकार नहीं कर तकता | हमारा मत है कि भविष्यत्‌ू का 
निर्माण भूत के बल पर होना चाहिए जिपते वर्तमान ने केत्रत नींव के रूप में 
शेष रखा है। इसीलिए हमारी दृष्टि में श्राज मी श्राइशं की आ्रवश्यकता है। 
इन आरादशो के द्वारा ही समाज का जो नवनिर्माण होगा वह सुखद और 
शान्तिप्रद होगा | 


राष्ट्रीयवाबाद 


इतिहास 


समस्यामुलकबादः--हम ऊपर कह चुके हैं कि वर्तमानकाल में आचार- 
बाद की शिथिलता के कारण ही श्राघुनिक समस्याश्रों का जन्म हुआ । जिस 
समय श्राचारवाद न रहा होगा उत समय भी समस्याएँ उत्पन्न हुई होंगी और 
उनके समाधान के लिए नेतिक-सामाजिक आचारों का निर्माण हुआ होगा। 
वस्तुतः आचारवाद से पूर्व ही इन समस्यामूलक वादों की स्थिति रही हैं | महा- 
भारत में एक आख्यान है। “श्वेतकेत” की स््रीका कुछ दस्युश्नों ने अपहरण ' 
कर लिया। जब थे उससे अपनी वासना तृप्त कर चुके तब उन्होंने उसे पुनः 
“इ्वेतकेतु” के समक्ष उपस्थित कर दिया ओर पशुधर्म की आड़ लेकर अपने इस 
कृत्य को न्‍्याय-संगत बताने लगे | संभवतः इससे पूर्व इस सम्बन्ध की कोई व्यवस्था 
नहीं थी | अतएव “श्वेतकेतु” ने कहा कि में श्राज से ऐसी व्यवस्था करता हैँ 
कि एक स्त्री केवल एक ही पुरुष की स्त्रीहो सकती है ।?१ समस्या थी कि क्‍या 
स्री का भी उपभोग पशु के समान सब को प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है। उसका 
समाधान बना कि स्त्री केवल एक ही व्यक्ति की स्ली हो सकती है। आज वह 
समाधान फिर समस्या बन रहा है और साम्यवाद के नाम पर एक नया समा- 
धान दिया जा रहा है। इसो प्रकार की व्यक्ति-स्वतन्त्रता जब श्रपनी सीमा का 
अतिक्रमण ऋर जाती है तब सामाजिक अआचारविधान प्रस्तुत होता है । सामा- 
जिक आचारविधान जब इतना कठोर श्रथवा इतना असमर्थ हो जाता है कि 
उसके कारण नवीन परिस्थितियों का सामना करने में कठिनता प्रतीत होने 
लगती है तब उक्त दोनों स्थितियों में समस्याएँ. सामने आती हैं तथा विचारकों 
का दल उनके समाधान के विभिन्न मार्गों पर विचार करने लगते हैं। यह समा- 
घान दो स्थितियों में उपस्थित होते हैं; पहिली प्रयोग-दशा, दूसरी परिणाम - 


4--महाभमारत, आदिपचे १२२ | १७६. 
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दशा । प्रयोग-दशा समाधान की वह स्थिति है जब भोजन प्राप्त करने के लिए: 
खिचड़ी चढ़ाई हुईं होती है | परिणाम-दशा खिचड़ी की पकी हुई दशा है । 

इस प्रकार उपस्थित होने वाली समस्याएँ मुख्यतः तीन भागों में बाँटी 
जा सकती हैं :--१. सामाजिक श्रथवा नैतिक, २. आर्थिक और , ३. राज- 
नेतिक | हम यहाँ विपरीत क्रम से उन पर विचार करेंगे। 

राजनेतिक समस्याओं से सम्बद्धवादः--जिस काल तक का साहित्य 
हमें उपलब्ध होता है, उस काल तक आते-आते वंश-परंपरागत राजघर्म॑ की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। बेदिक-साहित्य में “दिवोदास”?, “सुदामा” और 
“बल्लि” जेसे राजाओं का परिचय हमें प्राप्त होता है; तथा तत्सम्बन्धिनी 
ऋषचाओं से यह व्यक्त हो जाता है कि राजशक्ति का श्राविर्भाव हो चुका था | 
साथ ही विश, शोप ग्रादि गणपतियों तथा राजन्यकों का भी हमें परिचय वैदिक- 
साहित्य में प्राप्त होता है। महाकाव्य-काल तक गण्राज्यों का स्थान राजन्यकों 
ने ले लिया | गणराज्यों का महत्व घन गया श्रौर राजन्यक-राज्य ही गणराज्य 
के नाम से पुकारे जाने लगे। महाभारत में जहाँ संसस्क राजन्यक-गण्राज्य 
का परिचय मिलता है वहाँ विशुद्ध गोपगण-राजा ..नन्द का भी परिचय प्राह्' 
होता है| भगवान्‌ कृष्ण का सम्पूर्ण राज्य राजन्यक-गणराज्य था तथा जरासंघ, 
दुर्दोषन आदि स्वतन्त्र एकछत्र राजा थे। 

बोद्-काल में भी यही राजन्यक-गणराज्य तथा एकतन्त्र-राज्य मिलते 
हैं। श्रन्तर केवल इतना मिलता है कि जहाँ वैंदिककाल के राज्य धार्मिक होते 
हुए भी घरमान्‍्ध नहीं थे वहाँ बोद्धकाल में ऐसे भी राज्य मिलते हैं, जिनमें धर्मा- 
न्धता की भावना दिखाई देती है | काशिराज बोद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया ॥ 
उसने बलधूरबंक वैदिक आचार का विनाश करा दिया | उसी की कन्या इस' 
धर्मान्धता से दुखी होकर कहती है 

“कि करोमि, क्‍य गच्छामि, को वेदानुद्धरिष्यति ।” 

यह धर्मान्‍्वता अ्रधिक काल तक न ठहर सकी | बलपूर्वक धर्म-प्रसार 
की भावना एक समस्या ब़न गई | फलतः प्रतिक्रिया हुई और शकारि विक्रमा- 
दित्य ने पुनः बंदिक धम की प्रतिष्ठा की | इस काल तक आते-आते राजन्यक 
गणराज्यों का विनाश हो गया। श्रागे चलकर स्वतन्त्र वंश-परंपराणत राज्य 
व्यवस्था हो शेष रह गई | राजाश्रों के यशोगीत गाये जाने लगे । हिन्दी का 
अदिकालीन थुग इसी प्रवृत्ति का निदर्शक है | 

सामन्तवाद:--आ गे चलकर भारतवष का सम्पक मसलमभान-शक्ति से 
हुआ । यह नवोदित शक्ति स्व-संगठन के बल पर ऐसी समथ हो गईं थी कि 
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उसने उदय के प्रारम्भिक तीन सौ वषों में ही अपने जन्मस्थान अरब से लेकर 
पश्चिम में स्पेन तक तथा पूर्व में चीन तक पादाक्रान्त कर डाला | इसके प्रबल 
मंफावात के सम्मुख यूनान साम्राज्य उखड़ गया, रोम उलट गया, स्पेन और 
पुतंगाल कुक गये, मोरको-मिख की संस्कृतियाँ श्रपनी सत्ता शेष न रख सकीं, 
ईरान की राजशक्ति उड़ गईं, तुर्किस्तान और चीन काँप उठे । 

इस शक्ति का केन्द्र था बग़दाद, जहाँ इनका नेता ख़लीफा रहता था । 
वह धार्मिक नेता था और उसकी समस्त शक्ति धार्मिकता के श्राधार पर संगठित 
थी | ख़लीफा की सेना जिस ओर जाती थी उस ओर का भूभाग स्वाधीन 
करके एक बादशाह निश्चित कर दिया जाता था जिसका काम था मुसलमान 
धार्मिक आदरशो के श्रनुतार शासन करना तथा ख़लीफा को राज-कर देना 
अर्थात्‌ सावमौम सत्ता का एकमात्र श्रधिकारी धार्मिक नेता ख़लीफा था तथा 
प्रादेशिक शक्ति बादशाहों के हाथ में थी। दूसरे शब्दों में एकतन्त्र के अधीन 
संघराज्य को व्यवस्था मुसलमान-शासन-व्यवस्था थी | 

महमूद गज़नवी श्रपने विस्तृत साम्राज्य की स्वीकृति के लिए! ख़लीफा 
के पास प्राथनापत्र भेजकर ही सुलतान की पदवी का अ्रधिकारी हुआ। परन्तु 
मुसलमान साम्राज्य की इस बढ़ती हुई कला के समक्ष ख़लीफा की शक्ति 
क्षीण हो गई, यद्यपि ख़लीफा की शक्ति के विनाश का मूल-कारण साम्राज्य- 
बिस्‍्तार ही है, परन्तु यूरोपीय शक्तियों के घार्मिक युद्ध 'क्र सेंड” ((४ए8७086) 
भी उसे शिंथिल कर देने में सहायक हुए | फल यह हुआ कि जिस समय भारत- 
वर्ष में मुसलमान साम्राज्य की प्रतिष्ठा हुईं, उस समय ख़लीफा की शक्ति का 
विनाश हो चुका था। मुसलमानों के श्रागमन के साथ ही भारतवर्ष में सामन्त- 
वादी शासन-व्यवस्था का सत्रपात हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया इस समय होती 
हुई प्रतीत होती है। 

हिन्दी-साहित्य पर सामन्तवादी प्रथा का कुछ कम उपकार नहीं है। 
यद्यपि वाद के रूप में उसका यशोगान नहीं हुआ, परन्तु बाद! ने उपकार 
ग्रवश्य किया | केन्द्रीय शासक सदेव गुण-पग्राही रहे हैं। उन्होंने हिन्दी-कवियों 
का सत्कार किया | औरंगजेब जेसे कठोर श्रौर धार्मिक राजा के दरबार में 
भी हिन्दी और संस्कृत के कवि उपस्थित थे | इसका अनुकरण सामन्तों ने भी 
किया । फल यह हुआ कि साहित्य-जीबवी विद्वानों के लिए. आश्रय के स्थान 
सर्वत्र सुलम हो गये । साहित्य की गति में सहायता प्राप्त हुईं। सामन्तवाद का 
हिन्दी-साहित्य पर यह उपकार बाद के लिए न सही, तो विस्तार के लिए 
बड़ा मूल्यवान हुआ | 
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राष्ट्रीयवावाद--सुतलमानों की ख़लीफाई शक्ति का संगठन डनका 
सम्पूणतः मौलिक रहा हो, ऐसा नहीं है | ईसाई सम्प्रदाय ने इसका प्रयोग 
पहिले से ही कर रक्खा था | रोम का 'पोप? सर्ब-शक्तिमान बिना छुत्र का 
सम्राट था | इस शक्ति ने यूरोप में श्रपना प्रभाव इतना दृढ़ कर लिया था कि 
वह लगभग १०० वर्ष से अधिक धार्मिक युद्ध चला सकी । इन धामिक युद्धों में 
इंग्लिस्तान से लेकर रूस तक के ईसाई राजा अपने सेनिक भेजने के लिए. 
बाध्य थे | साथ ही उनकी राज्यशक्ति भी 'पोप' के श्रनुग्रह पर निर्भर रहती थी। 
मुसलमान शक्ति के साथ टक्कर खाकर पोप की शक्ति भी ज्ञीण हो गईं । फलतः 
प्रादेशिक स्वतन्त्रताओ्रों का उदय हुआ । 


यूरोप का जलवायु और उसकी प्राकृतिक दशा इस योग्य नहीं थी 
कि वह अपने निवासियों के निश्चित जीवन में सहायक होती । वहाँ के निवा- 
सियों को नित्य प्रकृति से लड़कर अ्रपना जीवन बिताना पड़ता था। यह 
स्वाभाविक था कि ऐसे व्यक्ति अथवा देश परस्वाथ की श्रपेक्षा निज स्वाथ 
पर विशेष ध्यान देते | इसी का फल्ल हुआ कि भिन्न-भिन्न राज्य-शक्तियाँ 
अपने प्रादेशिक स्वार्थ की श्रोर विशेष ध्यान देने लगीं (शिष्ट्रीयता इसी तुच्छु 
स्वार्थ भावना का सुनहली पालिश किया हुआ रूप है। इसी सुनहली 
पालिश की चमक ने लोगों को श्राकृष्ट किया और राष्ट्रीयता के गीत गाये 
जाने लगे॥ संभवतः वाद ने सबसे पहिले साहित्य में यही अपना रूप प्रकट 
किया। यूरोपीय शक्तियों के साथ यह इन्द्रायण का सुन्दर फल भारतवष में 
भी आया जिसपर मुग्च होकर श्रनेक हिन्दी-कवियों ने राष्ट्रीय-कवि कौ 
उपाधि धारण कर ली | 


पूं जीवाद--राष्ट्रीयवावाद की परिभाषा में राजमैतिक सीमा से 
निर्धारित भूमि की गणना तो थो, परन्तु मनुष्य की गणना न थी। अतएव 
यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रोयतावाद के तहारे शक्ति का आ्राधार सामन्त से 
हटकर सम्पत्ति की श्रोर पहुँच जाता, क्योंकि राष्ट्रीयदावाद सम्पत्ति के वितरण 
को समस्या का समाधान नहीं देता / फर्ले यह हुआ कि जो सम्पत्ति लगा सकते 
थे उनके द्वौरा औद्योगीकरण की भावना तथा उससे श्रेघ्िकाघिक लाभ उठाने 
की इच्छा सार्मने आरा गई । श्रब पूजीवाद का ज॑न्म हुआ | यूरोपीय-शक्तियों 
के साथ यह पू जीवाद मौ भारतंवर्ष में आया। इसने साहित्य में थ्रपि साक्षात्‌ 
सहायता नहीं दौ,परन्तु जनता की मनोवृत्ति में सैम्पेत्ति-उपार्जन से कर्त्सित 
लोभ के प्रति घुणा की एक भावना अवश्य उत्पन्न की जिसके प्रतिक्रिया 
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मेैंसागाड़ी! अथवा इलाहाबाद के पथ पर? जैसी कविताओं में 
दिखाई पड़ती है। 

साम्यवाद--राष्ट्रीयतावाद से पोषित पूंजीवाद भी सावजनीन समाधान 
न दे सका। श्रतएव समस्याएं सुलझने की श्रपेज्ञा उलक्त अधिक गई। 
व्यक्ति का व्यक्तित्व पू जीवाद के छुएँ के बोकक से तड़प उठा श्रौर उसे उतार 
फेंकने का उपाय सोचने लगा। महात्मा माक्स ने एक नवीन समाधान उप- 
स्थित किया | उन्होंने कहा कि राष्ट्र में सुख-शान्ति की व्यवस्था पूँजीवाद 
की समाप्ति पर ही निर्भर है। पृथ्वी और सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार न 
हो कर समाज का अ्रधिकार होना चाहिए | काल॑ माकस के श्रनुयाइयों में मौलिक 
सिद्धान्तों की एकता होते हुए भी उनके क्रियात्मक स्वरूप की दृष्टि से दो 
भेद हो गये | एक समाजवादी श्र दूसरा साम्यवादी । साम्यवादी विचार- 
धारा समाजवादी विचारधारा की अपेक्षा श्रघ्रिक उग्र रूप में उपस्थित हुई । 
समाजवाद ने जन-जीवन में समानता उत्पन्न कर सकने वाले पूँजीवादी-प्रथा 
का विनाश, कारखानों का राष्ट्रीयकर णु आदि समस्त कार्य वैधानिक 6ंग से करना 
निश्चित किया । किन्तु साम्यवाद ने सभी संभावित उपायों द्वारा मास के 
सिद्धान्तों की पूर्ति करनी चाही । यहाँ तक कि उसने क्रान्ति एवं हिंसा को 
भी श्रपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त समझा और इस प्रकार सशख्नक्रान्ति 
द्वारा राज्यहीन-बग्हीन स्माज की स्थापना ही का राष्ट्रोन्नति एक मात्र' साधन 
बताया । पूजीबादी व्यवस्था से त्रस्त जनता ने साम्यवादी विचारधारा को 
श्रपनाया और साहित्य में भी उसी के गीत गाये जाने लगे। 


भारतवष में इन गीतों में एक नया रंग देखने में श्राया। अपने सुख 
की एक दमड़ी भी दूसरों को दिये बिना सामन्तब्राद और पूंजीवाद की दायता 
से मुक्ति देने की घोषणा करने वाले महाकवधि गाँधी जी को भी खरी-खोटी 
सुनाने से नहीं हिचके | साम्यबादी यह भूल गये कि व्यक्ति एक नहीं हें तथा 
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक नहीं है। व्यक्ति ओर छसके व्यक्तित्व का 
मूल्य निर्धारित किये बिना सुख का समान बटवाश उतना ही अस्वाभाविक्र 
आर असत्य है ब्रितना पूजी का एक स्थान पर एकत्र हो जाना अथवा राज- 
शक्ति क्रा एक प'क्ति में केन्द्रित हो जाना | 


हमारे देश में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधाराश्रों ने एक 
विशिष्ट स्थान पाया है। कारण संष्ट है, देश की त्रस्त एवं दौन-हीन 
ग्रजा के लिए जो भी सुख-संदेश देशा उसके विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा, 
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चही इसका नेतृत्व करेगा । हिन्दी-साहित्य में भी इन भावनाश्रों 
का वहन करने वाली एक विशिष्ट धारा चल पड़ी, जिसमें उत्ते जनात्मक 
प्रवृत्तियों को विशेष प्रश्नय प्राप्त हुआ | प्रत्येक नवीन वस्तु के प्रति उत्सुकता 
एवं कुतूहल की भावना के कारण विशेष श्राकषण होता है। कदाचित्‌ 
यही स्थिति आ्राज के साम्यवादी विचारधारा से पोषित साहित्य की है। 
अभी भारत में साम्यवाद का इतिहास श्रत्यन्त अल्पकाल का है| अ्रस्तु, साम्य- 
वादी साहित्य का अभी इतिहास ही क्‍या ? साहित्य का इतिहास तो शताब्दियों 
के उपरान्त निर्मित होता है | 


व्रिवेचन 


प्राचीनकाल में मुसलमानों के आने के पूर्व भारत विभिन्न भागों में 
बँटा हुआ था | उन भागों के शासक अपनी वैयक्तिक स्वतत्रता एवं वैभव की 
रक्षा में ही तत्पर रहा करते थे । केन्द्रीय -शासन के श्रभाव में भारतीय राष्ट्र का 
स्वरूप भी नहीं बन सका था, यद्यपि इसकी कल्पना सुदूर भारतीय इतिहास में 
आप्त होती है, किन्तु इस कल्पना में भी भरतखंड ओर आ्रार्यावर्त ही प्रधान 
था । साधारणतः मौयंकालीन इतिहास भारतीय राष्ट्र के स्वरूप को उपस्थित 
करता है| शक और हूणों के आक्रमणों का विरोध करने के लिए. समस्त 
भारतीय शक्तियाँ एकत्र होकर सामूहिक रूप से प्रयत्नवान्‌ होती थीं। इतिहास 
में इस तथ्य के श्रनेकानेक प्रमाण प्राप्त होते हैं यवनों का श्राकृमण-काल 
भी यद्यपि भारत के राष्ट्रीय-चीवन की विश्वखलता का प्रमाण है, किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि उस काल में राष्ट्रीय.भावना थी ही नहीं । भारत में 
अंग्रजों के आगमन के साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय-मावना में एक विशिष्ट 
संजीवता उत्पन्न हुईं और इसी के परिणामस्वरूप हम भारतीय राष्ट्र की जागरित 
भावना को ग्राप्त करते हैं | श्रग्रेजी शासन के प्रारम्भिक काल में यह भावना 
आय; सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के रूप में ही व्यक्त हुईं, किन्तु कुछ ही 
उसमय पश्चात्‌ भारतीय चिन्तना राजनैतिक क्षेत्र में पहूँचो और स्वराज्य की 
भावना का प्रांदुभाव . हुआ । अ्नेकानेक राष्ट्रीय श्रान्दोलनों का जन्म हुआ 
जिसमें भारत के समस्त प्रदेशों ने यर्त्किचित्‌ मात्रा में श्रपनी-अपनी सामथ्य के 
अनुसार योगदान दिया है यहाँ पर हमें यह न भूल जाना चाहिए, कि श्राधुनिक- 
काल में भारतीय राष्ट्र की भावना को डढ़ करने का श्रेय हमारी राष्ट्रीय 
कांग्रेस को है, यद्यपि इससे यूबं भी सन्‌ १८४७ में स्वातंत्य-संग्रपम हुआ था। 
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उसने ही भारतीय राष्ट्र को जाणति का संदेश दिया था | यह वह स्वातंत्य संग्राम 
था जिसमें हिन्दू और मुसलमानों ने सम्मिलित रूप से स्वतंत्रता देवो को 
अखच ना में अपनी भेंट चढ़ाई थी। कांग्रेस द्वारा संचालित अनेकानेक 
आन्दोलनों में भारत की विभिन्न जातियों ने मिलकर कार्य किया। वर्तमान 
'स्वतंत्रता के मूल में भारत के समस्त प्रदेशों एवं जातियों का ही पूर्ण योग 
निहित है। 


साहित्य में भी राष्ट्रीयवा की भावना श्राधुनिकयुग, विशेषकर 
स्वातंत्य-युद्धकाल की देन है | देश के उत्थान के लिए, सरस्वती के श्रनेक भक्तों 
ने अ्रपनी पवित्र वाणी की श्रोजमयी ध्वनि को घर-घर में गुजा दिया। इस 
प्रकार हिन्दी -साहित्य में एक राष्ट्रीय धारा चल पड़ी | इस राष्ट्रीय कविता के 
विषय थे :.मातृभूमि का स्तवन, स्वदेश-गोरव-गान, अ्रतीत-चिन्तन, वीर- 
-प्रशस्ति, राष्ट्रीय-चेतना, संघर्ष की भावना, श्रग्न॑जों के प्रति घुणा, 
स्वदेशी वस्तुओ्रों का प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चरखा और 
खादी, हिन्दू -मुसलिम ऐज़्य, पारस्परिक एकता, एक भाषा का प्रयोग, 
"अ्रछूतोद्धार श्रादि । 


४ 
पशातृभूमि का स्तवनः--मातृभूमि की बंदना करते समय साहित्यकारों ने 
भारत की भौगोलिक-स्थिति, प्राकृतिक सुघुमा तथा भारत की विद्या, बल, 
'बैभव आदि का वर्णान किया है | प्रारम्भ में ही श्रीधर पाठक ने इस दिशा में 
अनेकानेक रचनाएँ प्रस्तुत कीं। यथा : भारतोत्थान, भारतश्री, भारतप्रशंसा 
भारतगीत, हिन्दवन्दना श्रादि | उनकी रचनाश्रों में एक प्रकार की विशिष्ट 
आपत्मीयता एवं देश-भक्ति सम्बन्धिनी तन्मयता पाई जाती हैः-- 
“गिरिबर  श्रभंग धारि गंगधार कंठहार!। 
सुरपुर अनुहार विश्व वाटिका बिहारी । 
उपवन-वन-वीथि जाल सुन्दर सोइ पटदुसाल 
कालिसाल विभ्रुमाइलि मालिकाइडलिकाउली |” 
--भारतप्रशंसा / 
महावीरग्रसाद द्विवेदी ने भी भारत की वन्दना करते हुए लिखा है:-... 
जय जय प्यारे देश हमारे। तीन लोक में सबसे न्‍्यारे। 
हिमिगिरि मुकुट मनोहर धारे। जय जय सुभग सुवेश ॥ 
>< >८ »८ ' 
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जय जय हे देशों के स्वामी | नामवरों में भी है नामी।। 
हे प्रशम्य, तुमको प्रणमामी। जीते रहो हमेश ॥ 
जय जय सुभग सुवेश॥ 
--द्विवेदी काव्य माला 
मेंथिलीश रण गुप्त मातृभू की वन्दना में कहते हैं : 


“न्ीलाम्बर परिधान हरित पट पर सन्दर है। 
सूर्य चन्द्र युग मुकट मैखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। 
बन्दीजन खग बृन्द शेष फन सिंहासन है ।॥। 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की । 
हे माठभूमि तू सत्य ही सगुण म॒ति सर्वेश की ॥ 
--स्वदेश संगीत, 
भारत का प्राकृतिक वैभव इतना श्राकर्षक, इतना मोहक है कि भाव- 
प्रवण हृदय उसकी ओर सहज ही उन्मुख हो जाता है और वह उसकी सुषुमा के: 
गीत गाने लगता है। यथाः--- 


भाल पे धौल हिमाकृति चन्दन, 

जास छटा नभ माँहि लसी रहे । 
अंक में खेलति त्रह्मजा जह जा, 

भाजुजा सिन्धु सदा हुलसी रहे। 
विन्ध्य बनावत मैखला मंजु, 

सदा अरि ही ऋनकार घंसी रहे । 
पूजत जा पद्‌ सिन्धु खदा 

सोइ भारत भू मन माँहि बसी रहे। 
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जों सजला सफला कमलापति, 

भानु प्रभा सों सदा विऋूसी रहे । 
सारद सोम सुघामयि चाँदनी 

जा बसधातक्त पे विहँसी रहे। 
प्रम-पगी सुमनावलि मसानिक, 

राशि सद जेहि क्रोड़ लसी रहे |: 
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दिव्य विभूति प्रसतिमयी 
सोइ भारतभू मन माँहि बसी रहे।॥ 
--मुन्शी राम शर्मा सोम? 
भारत के शीष॑भाग पर हिमालय मुकुट के समान विद्यमान है। इसकी 
प्रशस्ति में भी अनेक कवियों ने अ्रनेक प्रकार से लिखा है। इसको विशालता 
तथा उपयोगिता कवियों के लिए. आकर्षण का कारण बनी है ॥ दिनकर” भी 
इसी आकषण से प्रेरित होकर लिखते हैं।-- 
“मैरे नगपति मेरे विशाल । 
साकार दिव्य गौरव विराट, 
पोरुष के पुंजीभूत ज्वाल, 
मेरी जननी के हिम किरीट, 
मैरे भारत के दिव्य भाल, 
मेरे नगपति मैरे बिशाल ॥?! 
--हिमालय के प्रति 
कितने ही व्यक्तियों ने अनेकानेक रूप से भारत-भू की वन्दना की है| 
किन्तु सोहनलाल द्विवेदी मावना की चरम सीमा पर पहुँच कर भारत भू की 
पूजा इस प्रकार करना चाहते हैं:-- 


“बन्दना के इन स्वरों भें, 
एक स्वर मेरा मिला लो | 
बंदिनी माँ को न भूलो, 
राग में जब मत्त भूलो । 
अचेना के रत्नकशण में, 
एक कण मेरा मिला लो। 
जब हृदय का तार बोले, 
श्रृंखला के त्रंध खोले । 
हीं जहाँ बलि शीश अगशित, 
एक सिर मेरा मिला लो।” 

८ स्वदेश गौरव गानः--मसातृभूमि की वन्दना करते समय ककि 
केवल उसका वेभव, उसकी शक्ति श्रौर उसकी सुषमा को' हो देखता 
है; किन्त जब स्वदेश-गोरव-गान करता है तंब स्वदेश के बैभव के वर्शन के साथ 
हो साथ उंतकी सल्कृति, उसकी सम्यती, उतकौ शक्ति, उसका ऋतित्व तथा 
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उसके निवासियों श्रादि का भी वर्णन करता है | स्वदेश के महत्व को व्यक्त 
करते हुए बड़े गव के साथ “नहुषः में यह भाव व्यक्त किया गया हैः--- 
“ऊँचे रहे स्वगें, नीचे भूमि को क्या टोटा है । 
मस्तक से हृदय कभी, क्‍या कुछ छोटा है। 
व्योम रचा जिसने, उसी ने वसुन्धरा रची। 
किस कृति हेतु नहीं, उसकी कला बची । 
मेरी भूमि तो है पुण्यभूमि वद भारती । 
सो नक्षत्र लोग करें आके आप आरती । 
भारतीय-संस्कृति, भारतीय-सभ्यता श्रौर भारतीय-शान का श्रभिमान 
'मारतीय-कलाकार को निरन्तर रहा है। यथाः-- 


५४हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। 
उषा ने हँस अभिननन्‍दन किया और पहनाया हीरक हार। 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फेला फिर आलोक । 
व्योम तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस ति हो उठी अशोक |” 
“-प्रसाद, स्कंदगुप्त 
इसमें सन्देह नहीं कि भारत का प्राकृतिक-बैभव तथा यहाँ के निवा- 
'सियों का इझतित्व भी यहाँ के कवियों के लिए गये का विषय रहा है| यथा:-- 


“सनमोहिनी प्रकृति को जो गोद में बसा है। 

सुख स्वरग-सा जहाँ है वह देश कौन-सा है ? 

जिसका चरणशा निरन्तर रत्नेश धो रहा है। 

जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन-सा हैं 

'नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं । 

सींचा हुआ सलोना वह देश कौन-सा है ९ 

जिसके बड़े रसीले फल, कन्द्‌, नाज, मैथे 

सब अंग में सजे हैं बह देश कौन-सा है? 
--रामनरेश त्रिपाठी» 


इसी प्रकार;--- 


४वक्रार्यों का वह देश धन्य है करके जहाँ तपोबल संचय। 
बिधि-विध्न ब्रिप्ररीत यशस्वी मत्येजीव बनता मृत्युंजय । 
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कर्ममूमि वह परम धन्य है होता जहाँ आत्म-उत्थापन | 
अमरा से भी धन्य धरा है करते जहाँ देव भिज्षाटन ॥” 
--अंगराज 
स्वदेश के इस गोरव के कारण ही प्रतापनारायण मिश्र ने कहा था;--- 


“चहहु जो साँचौ निज कल्यान। 
तो सब मिलि भारत सन्‍्तान ॥ 
जपहु निरन्तर एक जबान । 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान ॥ 
रीके अथवा खीमे जहान । 
मान होय चाहें अपमान ॥ 
पे न तजौ रटिबे की बान । 
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ॥” 
--प्रताप-पीयूष 
( अतीत का चिन्तन:--मानव का स्वभाव है कि वह तुलना त्मक दृष्दि 
से वस्तुश्रों के मुल्य को आ्ॉँकता है। वस्तु की महत्ता तथा उपयोगिता तुलना 
की श्रपेत्ञा रखती भी है। स्वदेश-भक्तों ने भी अपने वर्तमान को अतीत से 
मिलाया। उन्हें वर्तमान में कुछ श्रभाव खवका, श्रतः श्रतीत का मोह और भी 
अ्रधिक दृढ़ हुआ | परिणामस्वरूप श्रतीतकाल के भारतीय जीवन का विभिन्न 
रूपों में स्मरण डा | श्रतीत की काँकी मनोरम थी ही, इसमें सन्देह का श्रव- 
काश ही नहीं है. निम्नलिखित पंक्तियों में कवि इसी तथ्य को प्रमाणित कर 
रहां हे ० 
“जगत्‌ ने जिसके पद थे छुए, 
सकल देश ऋणी जिसके हुए, 
ललित नाम कला,थी सब जहाँ, 
अब हरे वह भारत है कहाँ १” 
गुप्त जी ने “भारत-भारती” में अश्रतोत का ही बड़ा सूकछम दशन किया है। 
यहाँ की विद्या, बल, कौशल, उदारता, वीरता, धीरता, क्षमा, धम-परायणता, 
परहितचिन्तन-परता श्रादि ऐसे ही शुणु थे जिनके कारण भारत भारत था। 
इसी के स्मरण से कवि कभी तो प्रसन्न होता है और कभी इसका प्रभाव उसके 
रुदन का कारण बनता है। स्वदेश की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए. सिया- 
रामशरण गुप्त कहते हैं :-- 


( शर२ ) 


“संसार भर में यह हमारा देश ही सिरमौर था | 

सोन्द्य में, सुख-शान्ति में, ऐसा न कोई और था । 

निष्पक्ष होकर मानते हैं बात यह साक्षर सभो। 

सर्वोच्च उन्नति के शिखर पर स्थिर रहा था यह कभी | 

बज़ बुद्धि वीय सभी हमारा हो चुका निःशेष है । 

जातीयता तो नाम को भी अब न हममें शेष है।” 
श्रतीत का गोरव और वततमान का पतन जब कवि के मस्तिष्क में एक 
अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है तब वह श्राकुलता के क्षणों में कह उठता है :-..- 


“सत्र ही कीर्तिध्वजा उड़ती रही जिनक्री सदा, 

जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख शान्ति संयुत सं पदा । 

अब हम वही संसार में सबसे गये बीते हुए, 

हैं हाय ! मृतकों से बुरे अब हम यहाँ जीते हुए॥'” 
“-सियारामशरण गुप्त 
मानव का यह स्वभाव है कि जब उत्तका वर्तमान उतके ऊपर दुःख और 
विषाद की चादर डालता रहता है तब वह श्रपने श्रतीत के स्वर्णिम-विहान को 
स्मरण करता है। नीचे की पंक्तियों में कवि भारत के विभिन्न गौरव-स्तंभों को, 
जो समय की धूल से श्राच्छुन्न हो गये हैं, अ्रश्चओ्ों से घोता हुआ कहता है :-..- 


“तू पूछ अवध से, राम कहाँ । 
बृन्दा बोलो, घनश्याम कहाँ । 
ओ मगध, कहाँ मेरे अशोक । 
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। 
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रो कपिलवस्तु, कह बुद्धदेव 
के वे मंगल उपदेश कहाँ। 
तिब्बत इरान जापान चीन 
तक गये हुए सन्देश कहाँ। 
केशाली के भग्नावशेष से 
पूछ, लिच्छुवी शान कहाँ । 
आओ री उदास गंडकी बता, 
विद्ञापति कवि के गान कहाँ। 
--रामधारीसिंह “दिनकर”? 


( शशर३ ) 


वीर-प्रशस्तिः:---हमारे श्रतीत के स्वरूप को सँवारने में जिन-जिन ने 
अ्रपना पुण्य योग-दान दिया है उनमें उन व्यक्तियों का भी एक विशेष स्थान 
है जिनका उद्देश्य रहा है :--- 


“हो नोजवानों की कभी जब माँग प्यारे देश को, 
मातृ-बलिवेदी पर प्रथम रक्खा हमारा प्राण हो ।” 
महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, नानाराव, तात्या टोपे, स्वामी दयानन्द, 
विवेकानन्द, तिलक, विस्मिल, श्रशफाक उल्ला, भगतर्सिंह, चंद्रशेखर आजाद, 
गणेश शंकर विद्यार्थी तथा प्रातःस्मरणीय महात्मा गांधी श्रादि ऐसे ही नर-रत्न 
थे जिन्होंने अपना रक्तदान देकर भारत के माल को ऊँचा किया है। ऐसे ही 
देशभक्तों की स्मृति में अथवा स्तुति में लिखी गई रचनाएँ भी राष्ट्रीय-भावना 
के प्रचार में बहुत बड़ा बल प्रदान करती रही हैं । इस दिशा में मेंथिलीशरण 
'गुप्त ने “भारत-भारती”? की रचना की , सियारामशरण गुप्त ने “मौय विजय”! लिखा, 
जयशंकर प्रसाद ने “महाराणा का महत्व” निर्मित किया तथा कामताप्रसाद 
ग॒रु ने भी अनेक प्रकार की प्रशस्तियाँ लिखीं | क्रांतिकारी नवजुबकों के जीवन- 
चरित्रों तथा उनके द्वारा घटित विभिन्न घटनाओ्रं का उल्लेख कर वर्तमानकाल 
में श्रनेक व्यक्तियों ने भ्रनगिनत रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। कुछ लेखकों ने 
तो ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम से नाटक-«उपन्यास आदि भी लिखे, यथा 
'िलिन्दर! का “प्रताप प्रतिज्ञा” नामक नाटक और वन्दावनलाल वर्मा का 
“ऊॉसी की रानी लक्ष्मीबाई” नामक उपन्यास । “जननायक?” नाम का एक 
महाकाव्य रघुवीरशरण “मित्र” का है जिसमें उन्होंने जननायक महात्मा गांधी 
के सम्पूर्ण जीवन को लेकर काव्य की स्वना की है। लाला भगवानदीन “दीन! 
ने भी बहुत से ऐतिहासिक एवं पौराणिक वीरों की श्र्॑ना में रचनाएँ प्रस्तुत 
की हैं। इस दिशा में उनकी प्रमख पुस्तक है ““बीर-पंचरत्न'ः | अनेक 
कवियों ने नौरोजी, गोखले, मालबीय, लाला लाजपतराय आदि राष्ट्रीय वीरों 
पर रचनाएँ की हैं। वर्तमान काल में कतिपय श्रभिनन्दन ग्रन्थ भी निकले हैं 
गांधो-अभिनन्दन-पग्रन्थ, नेहरू-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पटेल-अभिनन्दन-ग्रन्थ आदि । 
इनमें राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास तथा व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित रच- 

नाएँ थाई जाती हैं । 


राष्ट्रीय-चेवनाः--अतीत के दशन ने और भारतीय महापुरुषों की 
जीवन रॉकियों ने जन जन के हृदय में राष्ट्रीय भावना का संचार कर दिया और 
वह उच्चस्वर से यह मंत्र जपने लगा :--- 


( २२४ ) 


“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान हे॥” 
3525 धसनेही' क्र 


" भारत में राष्ट्रीय-चेतना की भावना दमन के साथ विशेष रूप से प्रज्व-- 
ल्वित हुईं, यद्यपि विदेशी शासन के परिणामस्वरूप क्रान्ति की आग भीतर ही 
भीतर सुलग रही थी | इस दिशा में बंगाल के साहित्यकारों का मी एक विशेष 
स्थान है। बंकिम का “वबन्दे मातरम्‌ गान!” श्रौर रवि बाबू का “जन-गण-मन 
अधिनायक?” गान सचम॒च प्रेरक बनकर साहित्य में श्रवतरित हुए । साधारणत 
भारती के विभिन्न उपासकों ने मी इस दिशा में श्रपनी श्रचना की सुमनांजलियाँ 
अर्पित की हैं, जिनमें कही उद्बोधन है, कहीं कृत्त व्य की दृढ़ता है और कहीं. 
वातावरण का, युग की स्थिति का निदर्शन है यथा ३-- 


“हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत नित आरत दशा निशा का | 
सममभाअन्त अतिशय प्रमद्ति हो तनिक जब उस ने ताका।॥ 
उन्नत पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई। 
खग वन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई।॥ 
उठो आय सन्तान संभल मिलि न विलम्ब लगाओ।” 
___ ६ ध्रेमघन” 
'राष्ट्रीय-चेतना ने'न केवल भारतीय स्वतंत्रता को ही प्राप्त करने की 
कामना जागृत की अपितु भावना के आवेश में सागर के पार भी अपने तिरंगे. 
को फहराने की कामना को बल प्रदान किया / 


“सागर पार हो राज हमारा, अम्बर पर अधिकार हमारा । 
वबायुयान ओ? जल्यानों पर, जड़े तिरंगा मंडा प्यारा। 
नव प्रभात हो भारत भर में, हो ऐसा अनुपम उजियारा | 
अंधकार मिट जाय, मुक्ति के गीतों से गूजे नभ सारा। 
भारत के कोने-कोने में, कंडा फहरे आज हमारा। 
उठ जाये तूफान देश में, कर दे जिस दिन एक इशारा। 
-- प्रिमी? 
( ठंडे रक्त में उष्णता लाने के लिए और श्रात्मशक्ति का प्र कराने 
के लिए. अनेकानेक बागति-सन्देश उद्बोधन के रूप में दिये गये ;। यथा: 


( २२४ ) 


“अरे, भारव उठ आँखें खोल ! 
उड़कर यन्त्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल । 
अवसर तेरे लिए खड़ा दै, 
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, 
तेरा कमे्षेत्र बड़ा है 
पल-पल है अनमोल ।? ' 
' स्वदेश संगीत, मेथिलीशरण गुप्त 
इसी प्रकार श्रन्यत्र भी-- 
“डउठ-उठ ओ मेरे वन्द्नीय, 
अभिननदनीय भारत महान्‌ । 
जागो, अशोक वह स्वणु-मुकुट, 
पश्चिम दिशान्त में हुआ त्रस्त। 
जागो, विक्रम वह सिंहासन, 
वह छत्र तुम्हारा हुआ ध्वस्त । 
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जागो गौतम धरणी पर फिर, 
कर रहा मनुज है रक्त-स्नान । 
जागोनजागों हे महावीर, 
होता है नरबलि का विधान | 
जागो-जागो. हे वन्दनीय, 
' अभिननद्नीय भारत महान | 
“-सुधीन्द्र 
इस राष्ट्रीय चेतना का परिणाम यह हुआ कि भारत के कोठि-कोडि 
जन सदा शक्ति बरसाने बाला, वीरों को हरघाने वाला, मातृ-भूमि का तन- 
मन सारा” ऊंडा लेकर स्वतन्त्रता के भीषण रण में कूद पड़े और देश-घर्म 
पर बलिदान होने के लिए तथा स्वराज्य के अविचल निश्चय” को पूर्ण करने, 
के लिए, एक साथ मिलकर गाने लगे-- 


८४“ विजयी विश्व तिरगा प्याया। 
मंडा ऊचा रहे हमारा ॥ 
इसकी शान न जाने पावबे । 


चाहे जान भले ही जाबे'॥ 


( अशर६ ) 


विश्व विजय करके दिखलावे। 
तब होवे प्रण पूरे हमारा ॥ 
मंडा ऊँचा रहे हमारा। 
विजयी विश्व तिरंगा प्यास ॥ 
पारिषद 
_सापर्षकाज्ू--जन-जीवन में राष्ट्रीय भावनाओं के संचार होने का 
परिणाम्र यह हुआ कि दासता के बच्चन से मुक्ति पाने के प्रयास उत्तरोत्तर 
चृद्धि पाते गये । अ्रंग्रेजों का शासन भारतीय-सखातन्य को, भारतीय-संपत्ति 
को एवं भारतीय-गौरव की भावना को विनष्ट करने में प्रयत्नशील था | 
नभारतीय-जीवन में एक कसमसाहर उत्पन्न हुईं | वर्षा प्रारम्भ होने के पहिले 
'जो एक ऊम्र4 उत्पन्न होती है बेप्ी ही कुछ स्थिति अंग्रेजी-शासन में दबे हुए 
भारतीय-जीवन की थी | इसीलिए ग्राणों को हथेली पर लेकर और सर पर 
कफन बाँधकर शहीदों की टोलियाँ यह गाते हुए. निकलीं-- 


“बल्लि होने की परवाह नहीं, 
मैं हूँ, कष्टों का राज्य रहे । 
जीत जीता जीता हूँ, 
माता के हाथ स्वराज्य रहे।” 
“-+“हिमकिरी टिनी?? , 
हिन्दू-मुसल्लमान का भेद मिदाकर राष्ट्रीय नेताश्रों नेआ्राह्मन किय[+-- 


“कह दो हर-हर यार या अल्ला-अज्ञा बोल दो” 


“+सनेही?? 
और यह कामना जाण्त हुई:-- 
“है स्तर कह दिन कब होया, तुझे पर बलि-बलि जाऊँगा | 
तेरे चरण सरोरुह में में, विज मन-मधुप रमाऊँगा ॥” 
“चभिनेहौ? 
कवियों ने क्रान्ति की चिनगारी सुलगाने के लिए प्रलय का आहान 
“किया और उनकी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त हुईं:-- 
“कांब्रि प्रलय के गीत गा दे । 
क्रान्ति के इस अमर युग में, 
हृदय की ज्वाला जगा दे। 
५ २ > 


( २२५७ ) 


खो चुके सबेस्व अपना, 
शीश प्रर दासत्व लेकर, 
घूल में बेभव मिला, आश्रित 
हुए निज स्वत्व देकर, 
रक्त शोषित धमनियों में, 
आज फिर शोशित बहा दे । 
कवि प्रल्लय के गीत गा दे |”? 
-शील, “अंगड़ाई! 
संघर्ष ने भारतीयों को अैग्रेजों की जेलों का दशशन कराया। देंश- 
भक्तों ने इन जेलों को कृष्ण-मंदिर समझा और हथकड़ियों को हाथ का 
सुन्दर श्राभूषण | कवि ने यह गान गाया--- 


“कोई नभ से आग डउगल कर, किये शान्ति का दान, 
कोई माँज रहा हथकड़ियाँ, छेड़ क्रान्ति की तान | 
२८ ५८ २८ 


आशा मिटी, कामना टूटी, बिगुल बज पड़ी यार, 

में हूँ एक सिपाही पथ दे, खुला देख वह द्वार [” 

संघर्ष की इस पावन बेला में बड़ी उमंग श्रौर उत्साह के साथ मरण- 
त्यौहार मनाने के लिए कवियों ने अपनी-अ्रपनी भावनाएँ व्यक्त कीं।2 बुद्ध? 
देहि, युद्ध देहि! का घोष करते हुए जन-जन की भावनाश्रों का प्रकटी- 
करण इस प्रकार हुआ-- 


“कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये, 
एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये, 
प्राणों के लाले पड़ जायें, आहि-तन्राहि रव नभ में छागे 
नाश और सत्यानाशों का, घुआँधार जग में छा जाये, 
बरसे आग, जलद जल जाये, भस्मसात भूधर हो जायें 
प्राप-पुणय सदखद भाषों की, धूल उड़ उठे दाय बायें, 
नभ का वक्षस्थल फ़ट जाये, तारे टूक-टूक हो जायें, 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथत्न-पुथल मच जाये। 
माता की छाती का अम्ृत-मय पय कालकूट हो जाये, 
आँखों का पानी सूखे, वे शोणित की घूंटें हो जायें, 


( ररप८ ) 


एक ओर कायरता काँपे, गतानुगति विगलित हो जाये 
अंधे मढ़ विचारों की वह, अचल शित्ा विचलित हो जायें।” 
--बालकृष्णु शर्मो नवीन” 
युद्ध को पुण्यवेल्ा में जागरण का संदेश सुनाते हुए कवि ने कहा-- 
जाग-जाग मिट्टी के पुतल्ले, मानस का उल्लास जगे । 
ज्योति जगे बलिदानों की, वह खोई-सोई प्यास जगे॥ 
रल-गरल पी नीलकंठ हो, अच्चर बन विश्वास जगे | 
काँपेगतानुगति विगल्लित हो सदियों का इतिहास जगे।॥ 
आज युगों के चौराहे पर शाप लुटा वरदान चल्ले। 
एक नया संसार बसाने फिर मन्नु की संतान चले॥। 
“-छेलबिहारी दीक्षित 'कंट्का 


मनु की संतान” के रूप में कवि संघ केक्षेत्र में कितनी दृढ़ता के 
साथ चलने के लिए श्राकुल है--- 


कोन कहे फिर कब लोटेंगे ९ 
किन्तु अटल प्रस्थान हमारा। 
सत्य लक्ष्य, पथ प्रगतिशील हो- 
आजीवन अभिमान हमारा। 
जूठे बेभव के टुकड़ों से, 
हो न सका सम्मान हमारा 
आस-स्वेद-रक्त-रंजित 

ग्रेटा-सा बलिदान हमारा। 
आज विश्व वीणा के सर्वर में 


गाथा गूँजी नये सुजन की, नव साधना सजोलो। 
देर हो रही अबतो साथी, ये विजड़ित पट खोलो॥ 
--छुल बिहारी दीक्षित ““कंटक”? 
एक बार जब संघ के सागर में जीवन-नोका को छोड़ दिया तब फिर 


पीछे मुड़कर क्‍या देखना,पारिवारिक एवं अन्य वेयक्तिक माया-ममता से 
क्या सम्बन्ध ! श्रस्तु-- 


माया-ममता छोड़ बढादो, किश्ती को मंमधार अक्रेली 
आज खेलने दो किश्ती को, सजन और संहार अकेली, 


#+ 


( २२६ ) 


माँकी ! डरो न आँधी से,क्या किश्ती पहिली बार चढ़े हो, 
युग-युग से पीढी दर पीढ़ी तुम लहरों को चीर बढ़े हो, 
“-रामेश्वर गुरू 'कुमार हृदय 


अपने उद्देश्र की सफलता पर पूर्व विश्वस्त कवि श्रपने उत्त जक 
स्व॒र में गा उठता है-- 


टकराने दो किश्ती को माँक्ी, दृटी है डगमगा रही है । 
श्र 
अब सुर्देनी न छाये साथी,दुनिया तुमको जगा रही है ॥ 
यह तूफान उठा है इसमें, धनवानों के महल गिरेंगे। 
यह तूफान उठा है इसमें, कोपड़ियों के भाग जगेंगे। 
-“रामैश्वर गुरु 'कुमार हृदय 
भारतीय-जनता ने श्रपने स्वातन्त्य-संग्राम-काल में प्रतिवर्ष २६ जनवरी 
को स्वतन्त्रता-दिवत मनाना प्रारम्भ किया। इस दिवस को लक्ष्य करके 
कबियों ने अ्रपनी राष्ट्रीय भावनाओ्रों को अनेक रूपों में व्यक्त किया--- 
उन्नत नभ में डड़ी पताका, आया फिर स्वातन्त्र्य दिवस, 
बही उमंगे गंगा उर में, जागी बलिबेदी प्लुर-पुर में, 
फूटे निखिल कण्ठ मधु सुर में, मन्त्र-मुग्ध शुचिप्रेम विवश 
आया फिर स्वातन्ज्य दिवस 


२५ हक २ ५ 


सागरमंथन हुआ आज फिर,कातलकूट विष जला आज फिर, 
देवासुर सब चरत आज फिर, किन्तु चले शिव से हम हँस, 
आया फिर स्वातन्त्य दिवस । 
तीचण हलाहल पान कर रहे, ज्वाला से हम गले मिल रहे, 
हम सब सेनिक अचल, चल रहे सहस एक हम एक सहस, 
आया फिर स्वातन्ज्य दिवस | 
-“-रामनाथ गुप्त-- स्वतन्त्रता दिवस? 
संघर्ष-पथ पर चलने वाले राष्ट्रसेवी पथिक से किसी ने पूछा, कहो, 


इस पथ के पथिक केसे बने, इसके श्रथ-इति का भी क्‍या तुम्हे ज्ञान है। 
कवि ने बड़ी श्रल्हडड़ता से उत्तर दिया--- 


( २३० 9) 


“होता क्या (आगे क्या होगा : में क्या जानूँ भाई, 
एक लहर-सी उठी ओर वह मुझे बहा ले आई, 
उठा पुनः हुकार आज प्रतयंकर डम्रू बाला, 
फेर रहा वह मुके बनाकर अपने कर को माला | 
में सैनिक हूँ, इतना ही बस,आज क्रान्ति की वेला, 
ताण्डव-पद-विक्षेप बनूं गा,यह अद्भुत शिव खेला ।” 
रामनाथ गुप्त-- “आज क्रान्ति की बेला? 


* इत्षी प्रकार की विभिन्न भावनाश्रों से पू णं न जाने कितने राष्ट्र केवीर गायकों 
उस भैरव राग की सृष्टि की जिसने एकबार सभी को मन्त्र-मुग्ध-सा करके 
ध्वातरूय-बलि-पथ की ओर अग्रसर कर दिया |,” 


कतिपय लेखकों ने अ्रंग्रजों के अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित 
किया | यथा सन्‌ सत्तावन की याद दिलाते हुए. प्रतापनाशयण श्रीवाध्तव 
लिखते हैं ;-- 


“कानपुर से क्ॉसी तक जितने इक्ष राजमार्ग के दोनों शोर पड़ते थे, 
भारतीयों के कंकालों से भरे हुए थे | विद्रोहियों को प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक 
डाल पर फॉसी दी गई शोर उनके शवों को सूखने के लिए. छोड़ दिया गया। 
उन कंकालों की श्ाँखें शऔरोर जीभ बाहर निकली हुई अपनी व्यथा की कहानी 
आज दिन तक कह रही हैं |?” --'“बयालीस 
उक्त घटना के प्रतिशोध के लिए एक दूसरा वातावरण निर्मित हुआ जिसका 
स्वरूप यह है किः-- 


«इस समय भारतीय-युवक क्रान्ति के लिए. बिल्कुल तैयार है। समय 
ओर परिस्थिति ने वे सब साधन स्वयं पैदा कर दिये हैं। हमें ऐसे व्यक्ति 
चाहिए जो उनका नेतृत्व कर । अतएवं श्राप लोग वह नेतृत्व ग्रहण करें श्रौर 
भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह अ्रग्नि प्रज्वलित करें जिप्तमें ब्रिटिश 
साँड़े जलकर नष्ट हो जाय, जिन सौंगों से वह हमें कुचल रहा है, वे सींग 
हमेशा के लिए तोड़ दिये जायें | 


“-अप्रतापनारायण श्रीवास्तव 'बयालौस” 
और अ्रन्ततोगत्वा कीटि-कोटि जन दृढ़ संकल्त हो बन्दिनी भाँ की बेड़ियों को 
काटने के लिए, बलि-पथ पर यह कह कर चंल पड़े:-.- 


( २३१ ) 


कलेजा माँ का में सन्‍्तान, करेगी दोषों पर अभिमान । 
माठ्वेदी पर घटा बजा, चढ़ा दो मुझकों हे भगबान ॥। 
सुनूंगी माता की आवाज, रहूँगी मरने को तेयार। 
कभी भी उस वेदी पर देव, न होने दूँगी अत्याचार ॥। 
न होने दूगी अत्याचार, चलो में हो जाऊँ बलिदान । 
मातृ-मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान ॥ 
---सुभद्रा कुमारी चौहान 
ओर बलिदान की पुण्य घटिका के अवसर पर श्रत्यंत शांत एवं उदात्त भाव 
से उत्सग की इस कामना को व्यक्त किया:--- 
तोड़ो सुन्दर सुमन हमारे, कोमल कलिछाएँ तोड़ो। 
मदुल मधुर फल और विपिन में, एक न भ्रिय पन्नव छोड़ो । 
माली ! ओ माली !! जी चाहे तब तक तनिक न मुंह मोड़ो । 
बन जायें वर माल सभी की, तुम ऐसा ताँता जोड़ो। 
अन्त अन्त हा हन्त, अन्ततः अहलादित अनन्त होगा । 
कर देगा हेमनत अन्त वह तब अपना बसनन्‍त होगा। 
“-राजाराम शुक्ल राष्ट्रीय आत्मा” 
६ स्देशी-पचार :--हमारे राष्ट्रीय नेताश्रों ने आंदोलन की सफलता 
के लिए केवल संघर्ष को ही महत्व नहीं दिया, किन्तु उन साधनों को 
भी देखा जिनके द्वारा विदेशी जातियाँ भारत की सम्पत्ति को श्रपने देशों की 
श्रोर खींच रही थीं। शासन का लोभ सम्पत्ति की इच्छा से होता है। अंग्रेजों! 
का शासन भी भारतीय-सम्पत्ति को दृष्टि में रखता रहा है। श्रतएव निश्चय 
किया गया कि समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुश्ों के 
प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाय, जिससे भारतीय-सम्पत्ति भारत में ही इह सके | 
इसके लिए. सबसे पहिले चर्खा ओर खादी की श्रोर ध्यान दिया गया 4 स्वदेशी - 
बस्रों के प्रयोग की प्रेरणा देने के लिए द्विवेदी जी ने लिखा:--- 


विदेशी वस्त्र क्यो हम ले रहे हैं ? 

वृथा धन देश का क्‍यों दे रहे हैं । 
न सूमे हे अरे भारत भिखारी । 

गई है हाय तेरी बुद्धि मारी+॥ 
हजारों आज भूखों मर रहे हैं, 

पड़े वे आज या कल कर रहें हैं। 


( शभ३२ ) 


इधर तू मंजु मलमल हढूढता है, रा 
न इससे और बढ़कर मूखेता है ॥ 
--द्विवेदी--काव्यमाला 
चखो-प्रचार को प्रेरणा देते हुए लिखा गयाः-- 


चल-चल चरखा तू दिन-रात । 

लंका से लंकाशायर का कर विलम्ब बिन घात ॥। 

शक्ति सुद्शन चक्र की दिया हरि ने तुमे; दिखात। 

ज्यों-ज्यों तू चल्नता त्यों-त्यों आता स्वराज्य नियरात ॥ 

“--प्रिमधन! 
श्रात्मगौरव, मातृ-भू का सम्मान, बच्चों का समघुर दुलार, संजीवनी- 

“शक्ति आ्रादि खादो में ही देखे गये ओर यह विश्वास प्रकट किया गया हि स्वत - 
जता प्राप्ति के लिए यही एक श्रमोघ श्रत्र हैः--- 


खादी के धागे-धागे में अपनेपन का अभिमान भरा। 
माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा ॥ 
खादी के रेशे-रेशे में अपने भाई का प्यार भरा। 
मॉँ-बहिनों का सत्कार भरा; बच्चों का मधुर दुलार भरा ॥ 
खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुसकाती है। 
तब नवजीवन की नई ज्योति अंतस्तल में जग जाती है ॥ 
खादी से दीन बिपन्नों की उत्तप्त उसाँस निकलती है। 
'जिससे मानव क्या पत्थर की भी छाती कड़ी पिघलती है।। 
५ २८ ५ व 


खादी की गंगा जब सिर से पैरों तक बह लहराती है। 
जीवन के कोने-कोने की तब सब कालिख धुल जाती है।। 
खादी ही भर-भर देश प्रेम का प्याला मधुर पिलायेगी। 
खादी हो दे-दें संजीवन मुर्दों को पुनः जिलायेगी। 
खादी ही बढ चरणों पर पड़ नूपुर-ःती लिपट मनायेगी । 
खादी ही भारत की रूठी आजादी को घर लायेगी ॥ 
--सोहनलाल द्विवेदी 


*राष्ट्र की खतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक था कि हिन्दू-मुस- 
'लिम, इत् दोनों सम्प्रदायों के बीच में एकता स्थापित हो | इसके लिए. प्रारम्भ 
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से ही प्रयत्न किये गये | भारतेन्दु तथा द्विवेदी दुग में कवियों ने इस प्रकार की 
स्वनाएँ लिखीं जिनमें साम्प्रदायिक ऐक्य को भावना को प्रोत्साहन दिया गया । 
राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने साम्प्रदायिक एकता को लेकर लिखा था;-- 


'इंसा'बादी, पारसी, सिक्ख यहूदी लोग | 
मसलमान हिन्दी यहाँ हे सबका संयोग ॥ 
है सबका संयोग नाव पानी में जेसे। 
'हिलिये मिलिये भाव बढाकर मित्रों के-से ।। 
गुण उपकारी नही दूसरा एक दिली-सा। 
है भ्राता सब मनुज दे गया सम्मति ईसा ॥॥ 
-- पूर्ण प्रवाह? 
साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के लिए. माधव शुक्ल का यह गीत 
कितना प्रभावपूर्ण हैः-- 
मेरी जां न रहे, सेैरा सर न रहे, 
सामाँ न रहे, न ये साज रहें। 
फकत हिन्द मेरा आज़ाद रहे, 
मैरी माता के सर पर ताज रहे | 
सिख हिन्दू मसलमां एक रहें, 
भाई-भाई-सा रस्म-रिवाज़ रहे। 
गुरु भ्रन्थ कुरान पुरान रहें, 
मेरी पूजा रहे औ नमाज रहे। 
वर्तमान काल में भी इस दिशा में प्रयत्न हो रहें हैं, किन्तु उनका 
परिणाम भविष्य के गर्भ में है | सुधीन्द्र का यह गीत इसी दिशा की ओर है:- 


'रे क्या हिन्दू, कया मुसलमान । 
इन दो देहों में एक जान॥ 
दोनों इस धरती पर बसते, 
दोनों के ऊपर आसमान । 
रे कया हिंदू कया मसलमान | 
दोनों ही मिट्टी के पुतले 
दोनों ही में है हाड्-मांस 
दोनों हैं खाते अन्न एक 
लेते हैं दोनों एक साँस 
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दौनों मिट्टी में मिलते हैं 
फिर कत्र हो कि वह हो मसान ।। 


वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है---साम्पदायिक 
एकता | नोञ्राखाली, पंजाब, बिहार आदि स्थानों में जिस बब्रता पूर्ण साम्प्र- 
दायिक भावनाश्रों का परिचय प्राप्त हुआ है वह हृदय को दहला देता है। इन 
परिणामों की कल्पना करके ही भविष्य-दृष्टा साहित्यकार प्रेमचन्द ने अश्रपने 
उपन्यासों में साम्प्रदायिक ऐक्य की भावनाश्रों को प्रोत्साहन दिया है। 


अछूत समस्या:--भारतीय राष्ट्र के विकास में अछूत समस्या अनेका- 
नेक जटिलताश्ं की सष्टि करने वाली रही है | इस समस्या की गम्भीरता को 
समझ कर ही राष्ट्रपिता गांधी को अनशन का सम्बल ग्रहण करना पड़ा | 
उनके इस अनशन-काल में विभिन्न कवियों ने भारतीय समाज में व्याप्त अछूत 
प्रथा की घोर भत्सना की । धीरे-धीरे कदरता की भावनाएँ समाज से उठने 
लगीं और हरिजनों का जीवन श्रपेज्ञाकृत कुछु अधिक सुखमय हो गया । 


अभी हम पहिले कह आये हैं कि वर्तमान काल में राष्ट्रीय साहित्य का 
निर्माण श्रधिकाधिक हुआ । हिन्दी का आधुनिक काव्य भारतेन्दु बाबू के समय 
से प्रारम्भ होता है। उन्होंने सच्चे अथा में कवि-हृदय पाया था। उन्होंने स्व- 
जाति और स्वदेश सेवा-जत को पूर्ण करने के लिए, ही उस समय स्पष्टतापूर्वक 
अंग्रेजी शासन-विरोधी बातें कहीं जिनको आज के जाग्ति-काल में भी लोग 
अंग्रेजों के समय में कहने में भय खाते थे। वे इससे बड़े दुखी थे कि मारत का 
धन विदेश चला जाता है और मेहगी तथा रोग बढ़ते हैं श्रौर इस सब के ऊपर 
अनेकानेक टक्सों का बढ़ना तो भारत की दुदशा का मूल कारण बन 


जे 


रहा हैं|? 


१--अंगरेज राज सुखसाज सबे अति भारी | 
पे घन विदेश चलि जात यहे अति रुवारी ।। 
'ताहू पे महगी काल रोग! विस्तारी। 
दिन-दिन दूने दुख देंत ईंस हा हारी ।। 
सबके ऊपर टिक्स की श्राफत आईं । 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई ॥” 


--भारत दुदशा. 
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भारतेन्दु काल में ही उनके मंडल के सदस्यो--प्रतापनारायण मिश्र" 
'प्रेमघंन! आ्रादि ने उस समय देश को दशा पर कभी गंभीरतापू्वक और 
कभी हास्य-व्यंग्य के द्वारा विचार किया है। द्विवेदी युग तक श्राते-आते 
राष्ट्रीय चेतना विशेष रूप से विकसित हो चुकी थी। फलत: इस बुध के 
साहित्यकारों ने ऐसी दशा पर विशेष रूप से लिखा है। सन्‌ १६२० के बाद तो 
अनेकानेक संत्याग्रह तथा क्रान्तिकारियों के द्वारा रचित योजनाश्रों का क्रियान्वित 
स्वरूप सामने आया । जेलें देशभक्तों द्वारा मरी गई और शासकों द्वारा घर 
जलाये गये, गाँव लूँटे गये। देश के दीवानों ने अ्रपनी जवानी के खून की 
उष्णुता का पर्चिय हँसते हुए फॉसी पर चढ़ कर दिया । एक श्रोर महात्मा 
गांधी का अहिंसातब्त से पू् सत्याग्रह-श्रान्दोलन था ओर दूसरी श्रोर क्रर 
शासकों की गोलियों को बोछारें थीं। भारतीय वीरों ने शान्ति का मंगल पाठ 
करते हुए अपने जीवन-सुमनों को स्वतन्त्रता की श्रच॑ना में श्रर्षित किया । ऐसे 
ग्रवसर पर भल्ता कब संभव था कि एक ओर जीवन की होलियाँ जलतीं और 
दूमरी ओर कवि प्रणय के गीत गाता | फलतः भगवती वीणापाणि के वरदू पुत्रों 
ने श्रपनी वाणी ओर लेखिनी का प्रयोग राष्ट्र के उन्नयन के लिए किया । राष्ट्रीय 
संग्राम-युग का कोई भी कलाकार ऐशा नहीं है जिसने राष्ट्रीय गान द्वारा 
अपनी वाणी को पवित्र न किया हो । कवि अपनी अन्तवेधिनी दृष्टि के द्वारा 
अतीत के गहरे गत॑ में छिपे हुए जिन दृश्यों को देखता है, वतमान को सँवारने 
के लिए एक बार फिर उन्हें अपनी वाणी के स्वरों में प्रतिष्ठित करता है और 
वर्तमान के चित्रों को अपनी सहज भावना की तूलिका से अनुभूति का ऐसा 
गहरा रंग देता है कि वे चित्र देश और काल की सीमाओं को लॉघकर भविष्य 
की सम्पत्ति बनते हैं। आज का कलाकार राष्ट्रीय महासमर की जिन आहुतियों 
का संकलन कर सका है, कौन कह सकता है कि भविष्य की पीढ़ियाँ उन पर 
गव करके श्रपने भविष्य-निर्माण में बल न प्राप्त करेंगी | 


गांधी-बादः--युग की चेतना भी खाहित्य-स जन में प्रेरणा का कार्य करती 
है | इस दृष्टि से साहित्य में राजनैतिक विचारों का विशिष्ट स्थान है। आधुनिक: 
साहित्य का एक बहुत बड़ा श्रश राजनैतिक ज्षेत्र से सम्बन्धित है। भारतीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन के श्रवसर पर देश के सभी मान्य साहित्यकारों ने 
विभिन्न रूपों से स्वातंत्य देवीं की प्राथना में श्रपनी श्रद्धांजलियाँ श्रर्पित की 
है। राजनीति में गांधी जो का प्रभुत्व स्थापित होते ही हमारी राजमैंतिक- 


चित॑नंघारा में क्रमशः आमूल पंरिवर्तन उपस्थित हीं मया'|, अतएवं स्वातंत््य- 
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संग्राम का रूप भी, बदल गया 4 फलतः साहित्य में भी यत्र-तत्र उसका प्रमाव 
'परिलक्षित होने लगा, किन्तु यहाँ पर यह बात स्मरणीय है कि जिस प्रकार 
गांधी-विचारधारा राजनीति का प्रधान अंग होकर उपस्थित हुईं, उस 
प्रकार उसका ग्रहण साहित्य में कभी नहीं हुआ । राजनीतिक क्षेत्र में तथा 
जीवन के वेयक्तिक विकास में तो गांधीवादी विचार अ्रपना विशेष प्रभाव 
रखते श्रवश्य रहे हैं, किन्तु साहित्य ने कभी इसे लक्ष्यरूप से स्वीकार नहीं 
किया है | यहो कारण है कि हमारी साहित्यिक स्चनाश्रों में प्रसंग-बशात्‌ 
यत्न-तत्र गांधी-विचारधारा का दर्शन भत्ते ही हो जाता है, किन्तु बाद के 
रूप में उठती को मानकर रचनाएँ नहीं को गई हैं | इस प्रकार गांधी जी के 
विचार दशन के रूप में अवश्य आ्राये, साहित्यिक विषय-वस्त श्रथवा शेली के 
रूप मे नहीं । 


साहित्य भें जो स्थान गांधीवाद का है वही स्थान समाजवाद या 
साम्यवाद का भी है। इन विभिन्न विचारधाराओं ने जन-जीवन को प्रभावित 
किया है| फलतः साहित्य भें भी उनका प्रतिविंबित होना नितान्त ध्वाभाविक 
है| ये विभिन्न विचार उद्द श्य में साम्य रखते हुए, भी श्रपने प्रकार और प्रयोग 
में भिन्न होने के कारण दलगत-वस्तु बन गये हैं। यहाँ हम संक्षेप में इनके 
मौलिक स्वरूपों पर विचार करेंगे। 


साभ्यवादी विचारों को प्रेरणा माक्स से प्राप्त होती है । इसमें संदेह 

हीं, माक्स को श्रपने देश में बही स्थान प्राप्त हुआ जो गांधी जी को भारत 
में श्रोर कदाचित्‌ माक्से को मान्यता गांधी जी से कछु श्र'शों में अधिक स्वीकार 
की गई | वतमान समय में ये ही विचार आज राजन तिक क्षेत्र में श्रौर वहाँ 
से आ्राकर साहित्य में, चर्चा के विषय बन गये हैं। दोनों हीं विचारधाराएं 
भारत के बौद्धिक जीवन में उद्चस्तर पर प्रतिष्ठित है श्र प्रत्येक_ विचार का 
विचारक अपनी सम्पूर्ण शक्ति से जनता के समक्ष आकषक बनने के लिए 
प्रयत्नवान है | जब तक भारतवष को स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हुई थी, तब तक 
शांधीवाद असंदिग्धरूप से इतना अधिक प्रबल था कि कोई अन्य विचारधारा 
'इसके समक्ष टिक ही नहीं पाती थी । यहाँ तक कि साम्यवाद भी श्रपने पोषण के 
लिए, परिस्थितियों को ह्ॉढ़ने में लगा रहता था, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ विचार-स्वातंत््य की ओर ध्यान देने के लिए विचारकों को अधिकाधिक 
अवकाश मिला | विभिन्न विचारों के स्वरूपों को देखा-समका गया तथा उनके 
परिणामों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया गया । साम्यवाद समता का उपासक 
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होने के नाते अपने में सहज आकर्षण रखता अवश्य है, किन्तु गांधीवाद समय को 
धूलि से धूमिल हो गया हो अथवा व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होने के 
कारण आकर्षणहीन हो गया हो, ऐसा नही है | जहाँ तक दोनों पक्षों में विचार 
स्वातंत््य का प्रश्न है, वहाँ तक यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज 
दोनों ही व्यक्तित्व के प्रभाव से मुक्त हैं, क्योकि इस समय न मास हैं और 
न गांधी | 


माक्स की विचारधारा में परिस्थितियों का विवेचन एक शास्त्रीय 
पद्धति के रूप में प्रात होता है | गांधी-विचारधारा का दृष्टिकोण ही दूसरा 
है | उसका प्रत्येक विचार आत्मशक्ति को लेकर चल रहा है | श्रतः उस पर 
आध्यात्मिकता की छाप लगी रहती है। कतिपय आलोचकों ने दोनों वादों पर 
अत्यन्त स्थूलरूप में विचार करते हुए यह कह दिया है कि यदि साम्यवाद से 
हिंसा की प्रवृत्तियों को निकाल दो तो वह गांधीवाद हो' जायगा, दूसरे शब्दों में 
यों कह सकते हैं कि गांधीवाद यानी हिंसावर्जित साम्यवाद, पर दोनों के मूल 
में कुछु मोलिक भेद विद्यमान है। साम्यवाद संघर्ष पर विश्वास करके चलता 
है। उसे जीवन की प्रत्येक क्रिया में, प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में संघर्ष ही 
संघर्ष दिखाई पड़ता हैं| उसमें तात्विक परीक्षण का अ्रभाव भी है। अतः 
इतमें सदगु्ों को वह मान्यता नहीं जो मांघीवाद के अ्राध्यात्मिक श्राघार में 
है। साम्यवाद तो श्रध्यात्म के स्थान पर श्रथंशासत्र को गरिमा प्रदान करता है । 


गांधीजी की काय-पद्धति की यह विशेषता रही है कि उन्होंने विचार 
स्वातनव्य के लिए, आत्मपरीक्षण के लिए, पर्यात श्रवकाश दिया। उन्होंने 
अपने विचारों को तक के आधार पर लोगों को मनवाया नहीं, अपितु व्यक्ति 
को स्वानुभूति के आधार पर उसमें श्रास्‍श्था उत्पन्न करवाई | इस विचार-परंपरा 
की एक विशेषता है बुद्धि के सतत प्रयोग द्वारा विचारों एवं परिस्थितियों का 
सतत अध्ययन एवं विवेचना। इस प्रक्रिया में यदि किसी प्राचीन विचार में कहीं 
कोई त्रुटि या भूल प्रतीत हो तो श्रात्म-परिष्कार द्वारा उस श्रशुद्धि का त्याग 
तथा प्रत्येक कल्याणकारी नवीनता के सत्य का ग्रहण करना अ्रावश्यक समझा 
गया, किन्तु साम्यवाद में ऐसा नहीं है| वहाँ तो एक निश्चित सिद्धान्त है, 
उसमें नवीन तक-वितक का कोई स्थान नहीं है। श्राप अंकगरित के रूप में 
प्रत्येक क्रिया को करते चले जाइये | श्रन्त में उत्तर मिल ही जायगा | इस दृष्टि 
से विचार-स्वातन्व्य का जितना स्थान गांधीवाद में है उतना साम्यवाद में नहीं । 
गांधीवाद में विचार-स्वातन्भ्य का एक कारण यह भी है कि गांधी जी का 


( रेशे८ ) 


जीवन प्रारम्म से लेकर श्रंत तक निरन्तर प्रयोग ही करता रहा है। ये प्रयोग 
ही उनकी महानता एवं देश को स्वतंत्रता के मूल कारण बने | भ्रतः प्रयोग का 
लीवन में विशिष्ट महत्व है । इसके द्वारा मानव महत्‌ से महत्तर ओर महत्तर 
से महत्तम बनता है । 


गांधीवाद के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए किशोरलाल मशखरूवाला 
-ने डसे तीन भागों में विभक्त किया है :-- 


१---वण व्यवस्था, 
२--विश्वस्त-वृत्ति (ट्रस्टीशिप ) 
३--विकेन्द्रीकरण | 


ये तीनों ही विभाग व्याख्या-सापेद्य है। इनके पीछे एक निश्चित तक 
एवं जीवन की एक निश्चित अनुभूति विद्यमान है । श्राचार्य बिनोवा भावे की 
व्यख्यानुसार गांधी जो समाज की बेंधी हुई कल्पनाशञ्रों को तोड़ने के स्थान पर 
उनका परिष्कार करके उन्हें विकसित रूप प्रदान करना चाहते थे | इस प्रकार 
न वह विध्यंस के स्थान पर सुधार को ही महत्व देते थे । भारतीय बर्ण-व्यवेस्था 
समन्वय प्रधान है | आधुनिक डुग में गांधी जी ने (१) भज़दूरी (पारिश्रमिक) 
की समानता, (२) होड़ का श्रभाव, (३) आनुवंशिक रुस्कारों से लाभ उठाने 
वाली शिक्षण-योजना को प्रसारित किया | उनके द्वारा मान्य वर्ण-व्यवस्था का 
यही तत्व है | विश्वस्त-वृत्ति श्रयांत्‌ ट्रस्टीशिप के श्रन्तगंत आ्रात्मविश्वास की 
पूर्णता के साथ समस्त प्राणिमात्र के कल्याण के लिए कार्य करना होता है । 
लोकसंग्रह श्रथवा लोककल्याण की भावना यहीं पुष्ट होती है। विकेन्द्रीकरण 
शब्द प्रायः नया-सा है | पर, सच तो यह है कि यांजिक सभ्यता के पूर्व समाज 
में विक्रेन्द्रीकरण ही प्रचलित था । गाँवों में उद्योगों के विकेन्द्रित होने के प्रमाण 
मिलते ही हैं, किन्तु यह विकेन्द्रीकरण गाँवों की सीमाओं को लाँध कर राजसत्ता 
को भी प्रभावित करना चाहता है। 


भांधीवाद तथा साम्यवाद में अन्य मोलिक मतभेद कितने ही क्यों न 
हों, पर जहाँ तक लोककल्याण-भावना का प्रश्न है, वहाँ तक दोनों में किसी 
प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है | भारत की शोषित पज़ा को दोनों ही हरा- 
भरा करना चाहते है| पर साधना की समता होते हुए भी साधन में विपरी- 
तता विद्यमान है । ब्रिनोवा भावे ने इस अंतर को ध्यष्ट करते हुए. साम्बवादी 
विचारधारा को माता की पग्मनली ममता का रूप दिया है जो अपने उद्देश्य 


( रहे ) 


की पूर्ति में क्षण भर के विलम्ब को भी श्रसह्म मान कर सद्यःपूर्ति पर ही बल 
देती है। भले ही यह सद्यःपूर्ति क्रिसी स्थायी परिणाम को न प्रसव करे। 


जैसा श्रमी संकेत कर आये हैं, साम्यवादी श्रार्थिक प्रश्नों को सबसे 
पहिले हल करना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि श्र की उलझी पहेणी 
ही समस्त अशान्ति का मूल हेतु है, प्रर गांधीवाद इस अर्थ के प्रश्न को विशेष 
महत्व नहीं देता | साथ ही वह अर्थ-मावना को भी धम-भावना के साँचे में 
ढाल कर व्यक्त करना चाहता है। 

गांधीबाद में श्रपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कतिपय विशिष्ट-साधनों 
का प्रयोग श्रावश्यक समझता गया है। यथा:--- 


(१) सत्य--प्रत्येक स्थिति में सत्य का ही ग्रहण और सत्य का ही 
अराचरण करना | सत्य की रक्षा अपने प्राण देकर भी 
करना । 

(२) श्रहिंसा--अत्येक श्रधार्मिक कार्य का अपनीश्रा त्मिक शक्तियों द्वारा 
विरोध करना | प्रतिपक्षी के हृदय को अपने त्याग एवं 
कष्ट सहन द्वारा श्रपने अनुकूल बनाना | 

(३) सेवा--अ्रहिंसा की पूर्ति के लिए सेवा अपेक्षित है | सत्य और 
अ्रहिंसा की भावना ही इसे प्रश्नय एव प्रोत्साहन देती है । 

गांधीवाद में सत्य, श्रहिंसा श्रौर सेवा ये तीन ऐसी अमोघ शक्तियाँ हैं 

जिनके द्वारा समस्त बबरताओं एवं ऋरताशं का शमन करके मानवोचित आचार 
की प्रतिष्ठा की जा रुकती है। यही कारण है कि जहाँ एक ओर साम्यवाद, 
पूजीवाद तथा पू जीपतियों का विनाश करके सम्पत्ति को श्रमिकों ओर कृषकों में बाँट 
देना चाहता है, वहाँ गांधीवाद पूँ जीपतियों को यह आदेश देता है कि वे श्रपने 
जीवन-निबाह के लिए. आवश्यक-घन स्वतः लेकर शेष घन श्रमिकों एवं कृषकों 
को दे दें । इस प्रकार बह अर्थ को धर्म से नियंत्रित करना चाहता है। श्रतः 
गांधीवाद जीवन के उन्च आ्रादर्शा की प्राप्ति के लिए. एक पद्धति विशेष है, व्यव- 
सस्‍था विशेष नहीं । यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि गांधीवाद के श्रन्तर्गत 
हमें कोई नई विचारधारा नहीं उपलब्ध होती । जिन भावनाश्रों, विचारों, 
कार्यो एवं आदशों ने भारतीय जीवन को उद्चतम एवं अ्िवन्दनीय बनाया था, 
गांधीवाद उन्ही का एक प्रकार से पुनः सन्देश देता है। विशेषता यह है कि 
महात्मा बुद्ध के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हुए. जिन्होंने जीवन 
के उद्चाद्शों को भारतीय संस्कृति की मान्यताश्रों का स्वतः क्रियात्मकरूप में पालन 


( २४० ) 


करने के उपरान्त उनका उपदेश दिया | इस प्रकार वर्तमान डुंग में हमारी 
प्राचीन मान्यताएँ प्रयोग के रूप में पुनः नवीन हो उठीं श्रौर महात्मा गांधी के 
वैयक्तिक जोवन में उतर श्राने के कारण उन सबके संकलित रूप की संजशञा 
हुई गांधीवाद | 

गांधीवादी विचारधारा श्रपनी प्राचीनता के कारण साहित्य में श्रादि- 
काल से व्यक्त होती रही है, क्‍योंकि हमारा साहित्य जीवन के उच्चादर्शों से कभी 
रिक्त नहीं रहा | समय-विपाक के फलस्वरूप हम श्रपने को भूल चले थे। गांधी- 
वाद ने हमें हमारी स्थिति का ज्ञान करा दिया । उदाहरणाथ शत्रु के प्रति भी 
उदारता का भाव रखते हुए गांधीवाद उसे पराजित करके पददलित नहीं करना 
चाहता, श्रपित शत्रु के हृदय-परिवर्तन पर बल देता है| गांधी जी ने अपने 
जीवन भर कभी कोई काय दबाव से नहीं करवाया | प्रतिपक्षी के हृदय ने जब 
उनके काय के औचित्य को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया तभी उन्हें संतोष हुआ | 
निम्नलिखित पद में उसी श्रहिंसा की भावना व्याप्त है :-- 


“हमारी असि न रुधिर रत हो | 
न कोई कभी हताहत हो । 
शक्ति से शक्ति न अवनत हो। 
भक्तिवबश जगत एकमत हो । 
वेरियों का बैर-क्षय हो । 
द्यामय भारत की जय हा ॥” 
--मैंयिलीशरण गुप्त 
भगवतीप्रसाद बाजपेयी अपने उपन्यास पतवार में गांधीवादी विचारधारा 
का पोषण करते हुए एक स्थल पर लिखते है--- 
“मेरी यह धारणा अब धीरे-घी रे हढ़ हो गई है कि एक स्थायी विश्व 
शान्ति और मनुष्य मात्र का कल्याण सत्य और अहिंसा द्वारा ही संभव है ।”? 
*उत्य और श्रहिंसा की भावना श्रात्मबल का संचार किस प्रकार करती 
है, यह नीचे के पद्य से स्पष्ट हो जाता हैः-- 
“में निडर हूँ, मौत से डरता नहीं । 
सत्य हूँ मिथ्या डरा सकती नहीं। 
में निडर हूँ सत्य का कया काम है ९ 
में अहिंसक हूँ, न कोई शत्रु हे ॥” 
--रामनरेश' त्रिपाठी 


( २४१ ) 


, सुमित्रानन्दन पंत की काव्य-धारा जीवन के विभिन्न अंगों का स्पशे 
करती हुई प्रवाहित होती है। एक ओर जहाँ वे सुकुमार भावनाओं का आकलन 
करते हैं, कल्पनालोक में विचरण करते हैं, वहाँ दूसरी ओर जीवन की वास्तवि- 
कताश्रों का भी वर्णन करते है। निम्नांकित कविता में साम्यवाद श्रौर गांधी- 
दवा दोनों का विवेचन किया गया है--- 


“साम्यवाद ने दिया विश्व को, नव भोतिक दशेन का ज्ञान # 
अथशास्त्र ओ! राजनीति गत विशद्‌ ऐतिहासिक विज्ञान । 
साम्यवाद ने दिया जगत्‌ को, सामूहिक जनतन्त्र महान । 
भव-जीवन के दन्‍य दुःख से किया मनुजता का परित्राण ॥ 
अंतर्मुख अद्वेत पढ़ा था, युग-युग से निष्क्रिय, निष्प्राण । 
जग में उसे प्रतिष्ठित करन दिया साम्य ने वस्तु विधान ॥ 
गांधीवाद जगत्‌ में आया ले मानवता का नव सान । 
सत्य, अहिंसा से मनुजोचित नव संस्कृति करने निर्माण ॥ 
गांधीवाद हमें देता जीबन पर अंतर्गत विश्वास,, 
मानव की निःसीस शक्ति का मिलता उससे चिर-आभास ४ 
व्यक्ति पूण बन, जग-जीवन में भर सकता है नूतन प्राण, 
विकसित मनुष्यत्व कर सकता पशुता से जन का कल्याण 
मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद 
सामूहिक जीवन-विकास की साम्य योजना है अविवाद।” 


--आुगवाणी 


स्पष्ट है कि गांधीवाद पूर्णतः प्रजातन्त्रात्मक शासन को मान्यता प्रदान, 
करता है। हिंसा का विनाश, समता का प्रसार, गहब्उद्योगों का प्रच- 
लगन, आम्य समितियों की स्थापना श्रादि के द्वारा कवि गांधीवादी राम-राज्य की 
कल्पना करता है। 'हंसमयूरः नामक रचना में वृन्दावनलाल वर्मा इसी राम- 
राज्य के स्वरूप का आभास इस प्रकार देते हैं:--« 


इन्द्रसेन--...जनता की भूमि जनता को लौठाई जाय, क्‍योंकि जनता ही 
उसकी स्वामी है| राजा उसका स्वामी नहीं | अ्रपने-अपने वर्ण में हरकर लोग- 
अपना काम सुख पूर्वक करें | सबको अपने-अपने घर्म का अनुकरण करने की 
स्वाधीनता होगी | जनमार्ग सुरक्षित रक्खे जायेंगे जिससे कृषि श्रौर उद्योगों की 
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'डपज दूर दूर तक आ्रा-जा सके | किसी से भी बलात्‌ काम, घन या अश्रन्न नहीं 
लिया जायगा । ग्राम्य-समितियाँ, शिल्पियों के संघ और श्रेणियाँ फिर से संगठित 
हों | नीति और शौर्य के समन्वय से जीवन और मस्ण को सुन्दर बनाया जाय |” 

गांधो-विचारधारा का पोषण बहुत कुछ उन स्थलों में पाया जाता है 
जहाँ उनके अभिनन्दन में कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। 
अथ] ०७ 


““इंश के सब पूत पावन हैं बड़ा छोटान कोई । 
'फिर बताया हिन्दुओं को चिर पुरातन ज्ञान तूने। 
मानवोचित हरिजनों को फिर दिलाया स्थान तूने। 
कम कोई हेन ऊंचा, कर्म कोई हेन नीचा। 
उच्च वर्णो के हृदय का, कम किया अमिमान तूने | 
मानवोचित हरिजनों को फिर दिलाया स्थान तूने ॥” 
“-वन्दना के बोल! 


साम्यवाद शोषण को नहीं सहन कर सकता ।शञ्रतः वह शोषण के प्रति- 
कूल क्रान्ति की सुष्टि करा चाहता है। गांधीवाद भी शोषण का समूल 
विनाश चाहता है--- 


“जन शोषित, पीड़ित, दलितों की, सेवा में सर-खप जाने में | 
गांधो-पथ की खोज मिलेगी, अपरिग्रह के अपनाने में। 
शोषण को तल्लवार उठाकर, मुख से गांधी-जय न निकालो। 
'ऐ शासन-सत्ता-धन वालो, अपने डगमग चरण सेंभालों॥” 


“जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द! 


साम्यवाद प्रगति पर विश्वास व्यक्त करता है ।* गांधीवादी भी प्रगति-पथ 
मे पीछे रहने वाला नहीं है| इस प्रगति की विशेषता यह है कि वह साधना- 
सम्नन्वित है| उसमें द घ-रोष का पूर्ण तिरोभाव है। गांधी जी का जीवन ही 
स्वतः गांधीवाद की व्याख्या करता है। उन्होंने जिस नोति को व्यक्त करना चाहा 


अथवा जिस काम को दूसरे से करवाना चाहा उसे पहिले स्वतः प्रयोग किया । इसी 
से तो कवि कहता हैं-- 


३६--साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाले उद्धरण प्रगतिचाद शीषक 
अध्याय में दिये गये हें । 
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“प्रगति-चिह्न गांधी-पथ का, केवल गांधी जयघोष नहीं है , 

बह पथ वीतराग का, जिस पर ह्वंष नहीं है, रोष नहीं है। 

प्रतिपल प्रगति,साधना प्रतिक्षण, गांधी में यह सत्य निहित था, 

समता, संस्थापन के पथ पर गांधी का बढना निश्चित था।” 

हिन्दी-साहित्य में गांधीवादी विचार-घारा का पोषण तथा उसकी 

अभिव्यक्ति मेथिलीशरण शु्त, सियारामशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत, सोहनलाल 
द्विवेदी, सुभद्वाकुमारी चौहान, भारतीय आत्मा प्रभुति कवियों की रचनाश्रों में 
विशेषरूप से प्राप्त होती है | गांधी जी के जीवन को लेकर रखुबीरशरण मित्र 
ने एक 'जननायक' नामक महाकाव्य लिखने का प्रयास किया है। प्रकाशक 
ने भी इसे आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया है। 


यथार्थवाद 
इतिहास 


जब समस्याएँ उपस्थित होती हैं तब उनकी श्रभिव्यक्ति के दो ही साधन 
हैं; पहिला बेजश्ञानिक ढंग से उन पर विचार किया जाय, दूसरा उनका ऐसा 
रूप उपस्थित कर दिया जाय कि उसे देखकर सहसा उसकी श्रोर चित्त श्राक्ृष्ट 
हो जाय। संसार के साहित्य में इन दोनों रूपों में समस्याओं पर विचार किया 
गया है। रूप-चित्रण जन साधारण को ञ्राकृष्ट कर लेता है, ग्रतणव उसका 
प्रमाव श्रधिक होता ही है| एक गंदी नाली है, उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, 
कालापानी भरा हुआ्रा है, कीचड़ को देखकर घुणा लगती है। ऐसा वर्णन 
यदि सामने आ्रा जाय तो घुणा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है, क्‍योंकि यही 
उसका यथार्थ रूप है और यथाथंवाद का काम भी यही है कि वह नग्न समस्‍या 
उपस्थित करके उसकी श्रोर लोगों का ध्यान पहुँचा दे । यह नहीं है कि इस 
प्रकार की वर्णन-शैली कोई आ्राज की वस्तु हो । अनादि काल से मानव यही 
करता आया है। इस प्रकार का यथाथ स्वरूप चित्रण करना कलाकार को तब 
अभीष्ट होता है जब उसके साथ मानवात्मा के रागात्मक उम्बन्ध की व्यंजना 
आवश्यक होती है। इस आवश्यकता के भी दो रूप हैं: पहिला सामाजिक, 
दूसरा आथिक । यहाँ दोनों पर श्रलग-अलग विचार किया जायगा। 


सामाजिक यथाथवादः--समाज की व्यवस्था निश्चित हो जाने पर 
कुछ ऐसे नियम उपस्थित होते हैं जो सम्पूर्ण समाज की दृष्टि से हितकर होते 
हैं । उनकी यह हितकारिता काल-विशेष तक सौमित हो सकती है। यह भी संभव 
है कि कालान्तर में भी उनकी उपयोगिता बनी रहे | साथ ही यह भी संभव है कि 
व्यक्ति का श्रपना स्वार्थ समाज विशेष के नियमों से काल-विशेष में रणड़ 
खाता रहे श्रथवा कालान्तर में वह विशेष व्यवस्था समाज के भ्रधिक भाग को 
अ्प्रिय रूप से प्रभावित करने लगे। इन दोनों दिशाओं में नियम कृष्टकर 
प्रतीत होता है । जब यह कष्टकारिता श्रधिक बढ़ जाती है तब इस काल के 
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चित्रण के द्वारा कलाकार नियम विशेष का दूषित श्रंश उपस्थित करना चाहता 
है। दान समाज का एक विशेष नियम था, परन्तु “विष्णस्त्रैधाविचक्रमे! में उस 
दान के यथा रूप पर विचार किया गया है। श्रागे चलकर रामायण काल में 
महाराज दशरथ की तीन रानियों के कारण उत्पन्न होने वाले कलह के द्वारा बहु- 
विवाह के यथार्थ रूप का ही चित्रण किया गया है। महाभारत कोरव-बंश की 
उत्तराधिकार ब्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है। पुराणकाल में भी ऐसे वथार्थ 
चित्र देखने को मिल सकते हैं । 


वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर हिन्दी का आदिकाल तात्कालिक 
अवस्था का यथाथ चित्र व्यक्त करता है। किस प्रकार राजपूतों ने अपनी तुनुक- 
मिज़ाज़ी के द्वारा मुसलमानों के लिए भारतवर्ष का द्वार खोल दिया--यह कहानी 
यदि पढ़नी हो तो 'राजयशो?--- 'रायता' देखना चाहिए.। हम उन राजपूत वीरों 
की आन-बान की प्रशंसा करेंगे, परन्तु उनकी राजनैतिक दृष्टि का अभाव हमें 
अवश्य खलता है | यह काल भी सामाजिक यथार्थ का ही निदर्शक है | राज- 
पूत राजशक्ति के लिए परस्पर नहीं कट मरा, वरन्‌ समाज-व्यवस्थागत क्षत्रिय-घर्म 
के मिथ्याभिमान ने उसे यह प्रेरणा दी थी | परमाल के बाग में प्रथ्वीराज के 
कुछ योद्धा ठहर गये | मालियों ने इसका विरोध किया । योद्धाओं ने मालियों 
को दण्ड दिया और यही एक घटना महोबा और दिल्ली के विनाश का कारण 
बनने वाली हुई । इसी ने परमाल को कन्नौज का सहायक बनाया और आरहा- 
ऊदल की शक्ति से टक्कर खाकर प्रथ्वीराज की सैनिक शक्ति लँगड़ी हो गई । 


भक्तिकाल भी हमारे सामने तात्कालिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्र 
उपस्थित करता है | कबीर के अधिकांश उपदेश परक पढ़ श्रौर तुलसी का कलियुग 
वर्णन बस्तुतः यथाथथ चित्र ही है। भारत में गौरांग-शक्ति के पधारने पर आचीन 
आर क्रमशः विकसित होकर श्राने वालो समाज-व्यवस्था एकबारणगी भ्रष्ट-विक्षत 
आर त्याज्य समभ्ही जाने लगी । हम ऊपर कह छुके है कि व्यक्ति का महत्व 
समाज के लिए भी हो सकता है और व्यक्ति के लिए. भी समाज की स्वना हो 
सकती है । इस थुग में व्यक्ति और तमाज का यह संघ अ्रधिक प्रबल हो गया 
है | श्रतः इस संघर्ष की व्यंजना के जो चित्र श्राज उपस्थित होते हैं, वही 
चरतम[ न-कालीन यथाथवादी' साहित्य है। 


आर्थिक यथार्थवाद--यथाथवादी साहित्य का दूसरा पाश्वे श्रार्भिक 
दृष्टिकोण से प्रकट होता है| श्रथ-व्यवस्था भी वस्तु-विनिमय के सिद्धान्तों के साथ 
आरभ्भिक वैदिक-काल में ही उदित हों चुकी थी। परन्तु उस समय अथ का 
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मूल्य इतना नहीं था, जितना आ्राज है। काये का विभाजन इस समस्या का 
पहिल्ला समाधान था । संभवतः उस समय सम्पत्ति के नियमित बव्वारे के लिए 
ही कार्य का यह विभाजन किया गया था। भारतवर्ष के इतिहास में उस सस्रयु 
से लेकर मुगल काल तुक श्रार्थिक व्यवस्था सम्पनन्धी साद्वित्य दिखाई नहीं देता । 
उसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहिला भारतवर्ष की सम्पत्ति इतनी 
अधिक थी कि अर्थ का श्रमाव नहीं था। दूसरा सम्पत्ति की विभाजन-व्यवस्था 
इतनी व्यवस्थित थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन-निर्वाह की सामग्री सहज 
ही पा लेता था | अरतणव उसके हृदय में धनपतियों अ्रथवा शक्ति-सम्पन्नों के प्रति 
विद्व घ को भावना का उदय ही नहीं होता था। यदि आधिक-व्यवस्था से 
अधिक व्यक्तियों को कष्ट हुआ्ला होता तो उसकी प्रतिध्वनि कम से कम 
कबीर की कठोर वाणी में अवश्य सुनाई देती | आशिक व्यवस्था का मूल अंग्रेजी 
शासन के साथ जुड़ा हुआ है । 


सम्पत्ति का स्वतः मूल्य कुछ नहीं है। वह हमारी आवश्यकताओं की 
पूर्ति का साधन मात्र है। श्रतएब जब इस साधन के परिमाण में 
कमी होने लगती है तब इसका महत्व समझ में आता है। अंग्रेजी शासन के 
साथ यह कार्य प्रारम्म हुआ | तीन वर्ग स्पष्ट दिखाई देने लगे। पहिला 
इन नवागत शासकों की कृपा पर निर्भर जमींदार वर्ग था, दूसरा इन विदेशी 
व्यापारियों के लिए मध्यस्थ का काम करने वाला व्यापारी वर्ग श्रौर तीसरा 
वर्ग साधारण अ्रमजीवियों का था | क्रमशः श्रमजीवी के घर से, विभिन्न छिद्रों 
के द्वारा बहकर सम्पत्ति का खोत इन व्यापारियों और दलालों की मध्यस्थता से 
विदेशी निधि में एकत्र होने लगा । देश की दरिद्रता बढ़ती गईं ओर आ्रथिक 
व्यवध्था जटिल होती गई | इस जटिल आर्थिक व्यवस्था ने पराधीनता के साथ 
मिलकर एक समस्या का रूप धारण कर लिया श्र उसका चित्रण करने के लिए. 
वतमान यथाथवाद का जन्म हुआ । 


जो काय मारतवर्ष में अंग्रेजों के पधारने पर हुआ वह काय यूरोपीय देशों 
में श्रतिप्राचीन काल से प्रचलित था | वहाँ की प्रकृति इतनी सम्पत्ति उत्पन्न 
नहीं करती थी कि सब का उदर-पोषण किया जा सके | इसलिए, वहाँ दो वर्ग 
सदेव बने रहे : पहिला घनिक-वर्ग, दूसरा निर्धन-वर्ग | धनिक-वर्ग निर्धनों के 
शोषण के द्वारा श्रपनी शान्ति-रक्षा में व्यस्त रहा । व्यापारिक-क्रान्ति के अवसर 
पर भी इस नि्धन-अ्रभिक-वर्ग का जीवन-स्तर ऊँचा न उठ सका । श्रतमसाह- 
सी कुछ विदेशों व्यापारियों ने चारों दिशाओ्रों से सम्पत्ति खींचकर एक 
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ब्ीसरा व्यापारिक धनिक-वर्ग भी बनाया | इस वर्ग ने श्रोद्योगिक क्रान्ति से भी 
सहायता प्राप्त की ओर खाभिमानी कृषक-जीवन की शआ्रात्म-निर्भरता के 
महत्वपूर्ण भावकों द्वासता में बदल कर उसका जोवन-स्तर नीचे गिरा दिया ॥ 
श्तएव जो कार्य मारतबर्ष में सन्र॒हर्वी शताब्दि से प्रारम्भ हुआ, वह काय यूरोप 
में बहुत पहिले से हो रहा था | कलाक्ृतियों में इसका प्रदर्शन औद्योगिक ओरू 
व्यापारिक-क्रान्ति के साथ ही होने लगा । 


वर्गंगत सामाजिक श्रव्यवस्था दो रूपों में चित्रित हो सकती है । पहिला 
करुण और दूसरा व्यंग्य रूप | करुण रूप में कलाकार यथाथ-चित्रण द्वार 
हमारे हृदय में पात्र के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है | परल्तु व्यंग्य- 
रूपों का उद्देश्य उन व्यवस्थाश्रों का उपाहासात्मक चित्र उपस्थित करना होता 
है जिनके द्वारा वह दुखद श्रौर अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न होती है। डेनियल 
डिफो ([087४0७| ॥08(08) का शुल्षिवस ट्रेबेल! (9प्]फ्छ”४ 7७ए०)) 
इसी प्रकार का एक व्यंग्य-चित्र है। डान क्विक्ज्ञोट (000 (पांड00७०- 
भी एक सुन्दर व्यंग्य-चित्र है। एलिज़ाबेथ-कॉल में रोमान्टिक नाठकों की: 
प्रतिक्रिया में भी मनोरंजनात्मक यथार्थवादी नाठकों का विकास हुआ | इंस 
प्रकार यथार्थवाद के विकास का प्रधान काल इंग्लैंड में सन्नहर्वी शताब्दि से 
प्रारम्भ होता है। इसके उपरान्त कहानी-साहित्य तो लगभग श्र तक यथाथ- 
वादी ही बना रहा। 'हार्डीका “जूड़ दि शब्राब्सकयोरः (शप6० ६086- 
0980प77०) ऐसा उपन्यास है जो करुण यथाथ चित्र के द्वारा बलात्‌ सहानु- 
भूति श्राकृष्ट कर लेता है। 'हार्डी की दूसरी कृति “मेयर आव केस्टर ब्रिज? 
(५७ए०० ० 0880०700026) में करूणा श्र मनोरंजन दोनों का हीः 
समावेश है। डिकेन्स के “डेविड कापर फील्ड” (98४0 0077७ 
+।०] 0) अआ्रादि में ऐसी ही कहानियाँ हैं जो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था 
के यथार्थ चित्र उपस्थित करती हैं । 


यह प्रवृति किसी समय किी दूसरे वाद के द्वारा श्राचछुन्न नहीं की जा 
सकती । जैसे-जैसे वैज्ञानिक सम्यता का विकास होता गया, वैसे ही वैसे व्यक्ति 
(स्व! पर अधिक केन्द्रित होने लगा श्र व्यक्ति का स्थितियों से संघर्ष बढ़ता 
गया । आर्थिक व्यवस्था ने इस संघर्ष को अधिक तीत्र गति प्रदान की। फलतः 
पूरे यूरोप में कलाकार इसी के यथा चित्र उपस्थित करने में प्रदत्त हो गया ) 
हमारी राजनैतिक द्वासता ने हमारे विन्नार-स्वातन्त्य पर भी प्रभाव डाला | 
फलतः अपने साहित्यिक क्षेत्र में भी पाश्वात्य साहित्यिक परंपराओं का अनु- 
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करण करना प्रारम्भ किया। श्राज हिन्दी-साहित्य में यथाथवाद का जो स्वरूप 
उपस्थित किया जा रहा है उप्तमें रूसी तथा पश्चिमी साहित्य की छाप यत्न-तत्न 
प्रभूत मात्रा में बिद्यमान है। प्रेमचन्द पर रूसी साहित्यकार गोकी का प्रभाव 
स्पष्ट है | इंगलेणड के साहित्यकार गाल्संबर्दी, शा, थैकरे श्रादि ने भी जन-जीवन 
के यथाथ स्वरूप के अ्रंकन में श्राधुनिक साहित्यकारों को प्रेरणा प्रदान की है। 


विवेचन 


यथार्थ जीबन का सत्य और आदश्श जीवन की कल्पना है| मानव 
अपने विकास के प्रारम्मिक क्षणों से यथाथ का वरणं और श्रादर्श की कल्पना 
करता श्रा रहा है | उसकी कल्पना आदश के रूप का निर्माण करती है, किन्तु 
जब वही कल्पना भविष्य को छोड़कर बतंमान जीवन के विभिन्न रूपों में साकार 
हो उठती है तब वह यथार्थ बनती है। मानव स्वभावतः स्वप्नदृष्टा प्राणी है। 
उसके स्वप्नों में ही उसकी महत्वाकांत्षा पलती है| श्राशा के तस्तुओ्रों से बेंधी 
हुई मानव की महत्वाकांज्षा उतकी जीवन-यात्रा का सम्बल बनती है। अपने 
यात्रा-पथ में संचरणशील मानव जिस सत्य का दशन करता है, जित सत्य का 
अयोग करता है, वही उसका यथार्थ स्वरूप है। वह अपने देश-काल की सीमाश्रों 
"से सीमित पूर्णता की केवल कल्पना कर पाता है, उसकी उपलब्धि नहीं । 
"साथ ही मानवगत दुबंलताएँ तथा उसके परिणाम भी उसके साथ रहते हैं। 
इस प्रकार वह अपने जीवन में एक प्रकार की त्रुटि या श्रभाव को अनुभव 
करता रहता है। आदश्श इन अमभाबों को पूर्ण करने का प्रयत्न उपस्थित करता 
है। फलत: जीवन में एक गतिविशेष उत्पन्न होती है जो अ्रपनी मोहकता में, 
आकर्षण में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है और मानव उसी 
व्वातावरण में पहुँचकर अपने अ्रभावों को भूल-सा जाता है। अतणएव जीवन के 
लिए आ्रादश उतना ही आवश्यक है जितना यथाथे | जीवन की ताथकता 
अादशो और यथाथ के मिश्रण में ही संभव है । 


साहित्यकार श्रपनी कृतियों में अधिकांशतः यथाथ का ही चित्रण 
करता है। वह यथाथ को बल प्रदान करने के लिए. आदर्श की मनोरम ऋलाँकी 
भर दिखा देता है। यथा श्रपने प्रकृत रूप में जीवन की वास्तविकताओं का 
ही चित्रण है | प्रसाद के शब्दों में “यथाथंवाद में लघुता की ओर साहि- 
व्यिक दृष्टिपात्‌?” होता है। यथार्थवादी लेखक साधारणतः वैयक्तिक जीवन को 
'देखता है, उतका अनुभव करता है ओर फिर उसी पर चिंतन करता है| इस 
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प्रकार वह जीवन के सत्य को जानता है, उसका वास्तविक दर्शन प्राप्त करता 
है और फिर अपनी कृति में उस्ती की व्याख्या करता है। इस व्याख्या में न 
तो आदश की भावना रहती है शऔ्रौर न रोमांस की, केवल सहानुभूति की 
भावना को उद्दौष्त करके लेखक अपनी इतिकत्त व्यता समझता है। 


साहित्यकार की कृति डुग का दर्शन होती है, इस श्रथ में यथार्थवादी 
साहित्य इतिहास के निर्माण में सहायक होता है | आज यदि तुलसी के समय 
का इतिहास उपलब्ध नभी हो, तो भी उनकी सरवनाश्रों द्वारा उस युग की 
“राजनेतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता लग सकता है। कलियुग 
का वर्णन करते समय जब तुलसी कहते है कि, “द्विज श्रति के बेचने वाले हैं 
वेद की आशा कोई नहीं मानता है, लम्बे नाखन श्रौर लम्बी जटाएं ही साधु 
का लक्षुण रह गया है, स्त्री के वश में होकर लोग बन्दर की भाँति नाचते 
रहते हैं,********* सुहागिना स्त्रियाँ आऋंगार से हीन और विधवाएं »गार से 
युक्त हैं,*****“लोग घन के लिए. ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं |!* 
तब वतंमान स्थिति का चित्र उपस्थितहो जाता है। समाज की जो विकृति 
तुलसी के समय में उत्पन्न हुई थी वह श्राज तक बढ़ती ही चली जाती है । 
वस्तुतः तलती ने जीवन के यथाथ स्वरूप को देखा था। श्रतः वे मानवगत 
निबलताश्रों का यथातथ्य चित्रण भी कर सके। उनका निम्नलिखित वणन 


भी मानव की दुबंलता एवं समाज की विश्शखलता का रूप उपस्थित 
करता है :--- 


“उुत मानहिं मात पिता तब लों | 
अबलानन दीख नहीं जब लों॥ 
ससुरारि पियारिं लगी जब त। 
रिप रूप कटुम्ब भयो तब तें॥ 
नूप पाप परायन धस नहीं। 
करि दंड विडंब प्रजा नितहीं॥ 


५ ५ ५ 


कविवुन्द उदार दुनी न सुनी। 
गुनत्र दूधक बात न कोअपि शुन्ी ॥ 


१--रामचरितमानस, उत्तरकांड । 
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कलि बारहिं बार दुकाल परे। 
बविनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥” 
रामचरितमानस, उत्तरकांड 


रीतिकाल में भूषण का काव्य यद्यपि श्रतिशयोक्ति पूर्ण है, फिर भी उसमें 
तत्कालीन हिन्दू-जीवन की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति हो सकी है| श्रतः जब बे चोटी, 
जबेऊ-और-मम्दिर-विनाश की बात कहते हैं तब हिन्दू -समाज पर होने वाले 
मुसलमानों के श्रत्याचार का स्वरूप उपस्थित हो जाता है। आधुनिक काल में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को रचनाश्रों में यथाथवाद का ही रूप मिलता है। “प्रेम- 
योगिनी? नाटिका में उन्होंने क्राशी कौ दयनीय स्थिति का वर्णन इस 
प्रकार किया है :-- 


देखी तुमरी कासी लोगों, देखी तुमरी कासी । 
जहाँ बिराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अविनासी ।॥। 
लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लुख्े बेविश्वासी | 
महा आलसी भूठे शुहदे बेफिकरे बदमासी ॥ 
अमीर सब भूठे औ' निंदक करें घातविश्वासी । 
साहेब के घर दौड़े जावें चंदा देहिंनिकासी॥ 
चढ़ बुखार नाम मंदिर का सुनतहिं होय उदासी । 
घालि रुपेया काढ़ि दिवालामाल डकारें ढाँसी ॥ 
राम नाम मुंह से नहिं निकसे सुनतहिं आबे खाँसी । 
देखी तुमरी कासी मैया, देखी तुमरी कासी॥ 


भारतेन्दु की स्पष्थ्वादिता उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है | 
उन्होंने समाज पर बड़े कठोर व्यंग्य किये हैं। उनके समक्ष एक ओर विद्या- 
नगरी काशी का दृश्य था और दूसरी श्रोर उसी का श्रत्यन्त दयनीय स्वरूप | 
इसी से वे अत्यन्त व्यथित होकर कहते हैं ; (हा ! क्या इस नगर की यही दशा, 
रहेगी । जहाँ के लोग ऐसे मूर्ख हैं वहाँ श्रागे किस बात की वृद्धि की संभा- 
बना करें | केकक्‍ल यह मूर्खता छोड़ इन्हें कुछ शअता ही नहीं। निष्कारण' 
किसी को बुरा भला कहना । बोली ही बोलने में उनका परम पुरुषार्थ है | अ्रनाव- 
शनाब जो मुह से आया बक उठे, न पढ़ना,न लिखना | हाय भगवान्‌ इनकाः 
कब उद्धार करेगा |! --प्रेमयोगिनी 


( २४१ ) 


अकाल, अन्नाभाव, भुखमरी श्रादि का चित्रण यथाथवाद की हौ 
कोटि में आता है। “भारत-दुर्भिज शीष॑ंक कविता में महावीरप्रसाद: 
द्विवेदी लिखते हैं:--- 


“४गली-गली कंगाल पेट पर हाथ दोऊ धरि धावें।' 
अज्न-अज्ञ , पानी-पानों कहि शोर प्रचंड मचाने ॥। 
बालक, युवा, जरठ नारी-नर भूख-भूख कहि गाव । 
अविरल अश्रधार आँखिन ते बारंबार बहावें॥” 


५ ८ 2५ ५ 


“पानी-पानी-पानी मॉगत थकी विश्व की बानी । 
ज्वार बाजरा मोठ मं ग सब जहँ की तहाँ सुखानी ॥।' 


लेन जाय ग्रदि ऋण को ऊ कहूँ कौड़ि हु मिले न कानी ॥ 
अस दुर्भिच्न देखि लोगन की सुधि-बुधि सबे भुलानी।” 


--ट्विवेदी काव्यमाला 


मेथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती” में भारतीय जीवन के श्रनेकानेक 
यथाथ सख्वरूपों का अंकन किया है | कतिपय लेखकों ने भारतीय समाज की 
दुष्यवस्था पर भी आँसू बहाये हैं। दहेज, श्रशिक्षा, बालविवाह, वृद्ध- 
विवाह, मदिरा-सेवन आदि विषयों पर लिखकर द्विवेदी-युग में साहित्थिकों ने 
समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था । इस प्रकार जितना 
भी हिन्दी का सुधारवादो साहित्य है उस सबके मूल में यथार्थवादी चित्रण 
की ही प्रधानता है। वर्तमान काल में लेखकों ' का ध्यान राजनेतिक विषयों 
की ओर श्रघिक हैं। श्रतएव घस, लूट, नेतागौरी, श्रराजकता आदि से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की यथाथवादों भावनाएं साहित्य में पाई 
जाती हैं। यथा:-- 


“लैतिक जाणति | श्रजी साहब यह सब नई परिभाषाएँ हैं ओर क्‍या १ 
मैं खूब समझता हूँ इस नैतिक जागरण को । जहाँ पहले जागरीरदार लूटते 
थे, वहाँ श्रब नेता लूटते हैं। जनता तो एक अस्तव्यक्त बिखरी-बिखरी- 
सी शक्ति है |” 

--ऊष्णचन्द्र एम० ए०-- पराजय' 


( श४२ ) 


“अ्राज की समाज-रवना अश्रहिंसा की बुनियाद पर नहीं है | उसमें दल 
हैं, वक्ष हैं श्रोर विधमता है| आपसी सम्बन्ध कुछ ऐसे शआ्राधार पर बनते हें 
कि स्नेह कठिन और शोषण सहज होता है।”” 

--जैनेन्द्र-जड़ की बात! 

आधुनिक-बुग विभिन्न वादों का युग है | राजनैतिक वादों ने साहित्य 

के क्षेत्र में मी अनेक वादों की सृष्टि की है । प्रगतिवाद, प्रयोगवाद राजनैतिक 

विचारों की ही देन है | इन वादों के अ्रन्तर्गत जित साहित्य का निर्माण हुआ 

है वह श्रधिकांशत:ः यथार्थवाद ही है। इसमें कृषकों, अमिकों की आयिक एवं 
सामाजिक अवस्था का विशेष रूप से चित्रण किया गया है। यथाः-- 


“मुख मलीन गालों पर आँसू, 
लेकर रधिया घर आई । 
फूसफास की बनी कोपड़ी, 
बंधी एक मरियल  गैया॥। 
चिथड़ों में लिपदा सोता था; 
रधिया का छोटा भेया ॥। 
भकूला अभी डाल दे मुझ को, 
नींबीं पर मेरी मैया । 
में व भूलेँंगी औुलेगी, 
कूलेगा. मैरा भेया ॥ 
“- शील”-अ्रंगड़ाई 


उक्त स्वना आधुनिक-शुग कौ प्रगतिवादी स्वना है जिसमें एक निधन 
के जीवन को कहानी है। प्रस्तुत चित्रण यथार्थवादी है । किन्ठ हमारे प्राचीन 
साहित्य में भी ऐसे यथार्थ स्वरूपों का श्रभाव नहीं है। यदि इस यथार्थ को 
लेकर प्रगतिवाद का नामकस्ण किया जा सकता है तो हम तो यह कहँगे कि 
यह यथार्थवादी प्रगतिवाद नितान्त प्राचीन है। प्रतापनारायण मिश्नने निर्ध- 
नता का चित्र उपस्थित करते हुए लिखा है:-- 


हा दुरदेव आज निज पापन नहिं पेटहु की ठुपति हमार । 

किन सो कहा लय किमि पालें छोटे सिसु अरु क्रशतन बाम || 

बे दिन कबहूँ फेरि फिरेंगे ? कहें घो गये हाय रे राम । 

जब हम कहत रहे निज बुते सकल सुष्टि सो दृष्यन्ताम |। 
«““प्रिताप-पीयूष' 


( २४५३ ) 


इसी प्रकार मेथिलीशरण गुप्त मी कृषकों का यथाथ वादी चित्र 
उपस्थित करते. हैं:--- 


कड़ी धूप में तीक्षण .ताप से तनु हैं जलता, 
पानो बनकर नित्य हमारा रुधिर निकलता। 
तदपि हमारे लिए यहां शुभ फल कब फलता, 
रहता सदा अभाव नहीं कुछ भी वश चलता॥। 
५८ ५९ >< 
वषों का सलिल खुले सिर पर है भड़वा, 
बविकट शीत में अस्थिजाल तक आप अकड़ता ! 
है बेलों के साथ बेल भी बनना पड़ता, 
जलता तो भी उदर अहो ! जीबन को जड़ता ॥ 
-- किसान” 
यदि मानव की श्रार्थिक दुर्दशा एवं करुणा का यथार्थ चित्र देखना है 
तो ये पंक्तियाँ देखिये३-.- 


लपक चादते जूठे पत्ते जिस दिन मेंने देखा नर को। 
उस दि्नि सोचा क्यों न लगादूँ आग आज इस दुनिया भरका । 
यह भी सोचा क्‍यों न टेंटुआ घोंटा जाय स्वयं जगपति का । 
जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृशित विकृति का || 
--बालकृष्णशर्मा नवीन 
मनुज खड़े हैं मरे-मरे, 
बसुधा माता के अंचल पर क्ृमि कीटों से हैँ बिखरे 
किसने देखा, किसने लेखा, 
इनके कपड़े कहाँ गये १ 
क्यों न गये नंगे भिखमंगे 
इनके कपड़े जहाँ गये । 
इन मनुजों में आग लगादो अपनी लाजों आप मरे। 
वसुधा माता के अंचल पर क्ृमि कीटों से हैं बिखरे । 
--भुखब्यीग्रसाद तिवारी--“प्राण-पूजा”? 
दान-दक्षिणा के नाम पर समाज में कितना श्राडम्बर होता है, लोग 
किस प्रकार वास्तविक सेवा-क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं श्रौर किस प्रकार श्रपनी 
भौतिक लिप्साओं एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए. पाखंड रचते हैं, इस यथा 


( २५४ ) 


का चित्रण प्रसाद ने क्रिया हैः-- 

“दशाश्वमेष घाटवाली चुगी चौकी से सदा हुआ्रा जो पीपल का वृतक्त ह 
है, उसके नीचे कितने ही मनुष्य कहलाने वाले प्राणियों का ठिकाना है। 
पुण्य स्नान करने वाली बुढ़ियों की बॉस की डाली में से निकल कर चार-चार 
चावल सबों के फटे अ्रंचलों में पड़ जाते हैं, उनसे कितनों के विकृत श्रंग की 
पुष्टि होती है | काशी में बड़े-बड़े श्रनाथालय, बड़े-बड़े अन्न-सत्र हैं, और उनके 
संचालक स्वर्ग में जाने वाली श्राकाश-कुसुमों-नी सीढ़ी की कल्पना छाती 
फुलाकर करते है। पर इन्हें-तो फकी हुईं कमर, फर्रियों से भरे हाथोंवाली 
रामनामी श्रोढ़े हुए श्रत्नपूर्णा की प्रतिमाएँ ही दो दाने दे देती हैं |” 

“-प्रसाद कंकाल!” 


ऊपर के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि तहित्यिक यथाथे- 
बाद के दो रूप होते है, एक वर्णनात्मक औ्रोर दूसरा भावात्मक | वर्णन-प्रधान 
रचनाओं में वस्तु-वर्णन की प्रधानता होती है| जैसे यदि किसी कृषक का वरण्ण- 
नात्मक चित्न उपस्थित करना है तो हम उसके हल, बल, खेत, उसके खान-पान 
आदि का ही विशेष ध्यान रखेरगे | किन्तु जब भावात्मक प्रणाली का अनुगमने 
करना होंगा तब उसके वैयक्तिक जीवन की आन्तरिक अवस्था का परीक्षेण 
करेंगे। उसकी भावनाओ्रों, ऋलपनाश्रों, श्रार्काक्षाश्रों को सममंगे, उसके उटुंथ्ने 
वाले स्वप्नों को देखरों भ्लोर उतकी मनुहारों से परिचय प्राप्त करंगे। इस प्रकार 


रत. ताकत... सरशारनाक 


देन्य-दुःख-दग्ध जीवन का स्वरूप भावात्मक होगा । यहाँ पर काशी की दशा 
का चित्रण वर्णनात्मक शैली में हुआ है श्रोर लपक चार्ते जुठे पत्ते जिस दिन 
मैंने देखा नर को? से भावात्मक पद्धति का अ्नुकेरण किया गया हैं। इस प्रकार 
यथाथवादी साहित्य की दोनों ही शैलियों में लोक सामान्य की भावना का ही 
प्रकटीकरण होता है । इसके मूल में बेदना की विवृत्ति भी.-बांछुनीय होती है । यह 


वेदना ही जन-जन की संवेदना को यथाथंवादी स्वरूपों की ओर आकृष्ट करती है। 


संक्षेप में यथाथवादी साहित्य साधारणतः कोरी भावुकता से बहुत दूर 

है । उसमें रोमांटिक साहित्य की माँतिकल्पना-प्रवणता नहीं है । यह तो जीवन 

का प्रत्यक्ष दर्शन है। यथाथंवादी साहित्यकार जीवन के ही सम्बन्ध में यथाथ 

अनुभव थाप्त करने एवं उसी के सम्बन्ध में चिन्तन करने में निरन्तर प्रयत्नवान 

रहता है। एतदर्थ उसका जीवन-दर्शन प्रायः श्रधिकाधिक मनोवैज्ञानिक होता 

जाता हैं । श्रस्तु, उसकी अ्रभिव्यंजना में भावुकता कौ अपेक्षा वर्णनात्मकता 
'अधिक होती है । 


( २४५४ ) 


वरतमान काल में मथाथवाद के नाम पर जो साहित्य निकल रहा है 
चह हमारे दयनीय जीवन के अ्रतिशयोक्तिपूर्ण चित्रों के भार से दबा-सा जा रहा 
है। वास्तविकता का अभाव श्राडम्बर की.सृष्टि करता है। फलतः साहित्य के 
द्वारा जिस स्वस्थ वातावरण का निर्माण होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है । 
हमारा विचार है कि अतिशयोक्ति पूर्ण कोरा यथार्थ-चित्रण मानव की रागा- 
त्मक प्रवृत्ति को समुन्नत नहीं कर सकता है। उल्टे इस बात की अधिक संभा- 
चना है कि यथार्थवादी चित्र श्ररचिकर एबं निराशात्मक होकर मानव को 
कत्त व्य विमुख कर दे | श्रतएव उन्हें श्रधिकाधिक प्रभावपूर्ण बनाने के श्रमिप्राय 
से उनमें श्रादर्श का समन्वय श्रपेक्षित है। हमारे साहित्य का प्रासाद समन्वय 
की आधार शिला पर ही स्थिर है। फलतः उस प्रासाद के एक अ्रंग यथाथ 
को भी आ्रादर्श का समन्वय स्वीकार करना होगा | 


सुधारवाद 
डातहास 


राजनीति के क्षेत्र में जिसे राष्ट्रीयवावाद कहा जाता है और श्रार्थिक 
त्षेत्र में जिसे प्रशतिवाद, सामाजिक क्षेत्र में उसे ही सुधारबाद कहते हैं। ये तीनों 
वाद व्यवस्था के प्रति क्रान्ति का सन्देश देते है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं. कि इन तीनों के लिए पहिले किप्ती न किसी व्यवस्था का होना आवश्यक 
है। श्रादि मानव संभवतः व्यवस्था से परिचित न था। इसलिए, उसमें जब' 
पहिली बार व्यवस्था लाई गई होगी तब श्राचारशात्र का निर्माण हुआ होगा । 
काल-विशेष के लिए वह श्राचारशासत्र उपयोगो सिद्ध हुआ होगा। श्रतएव 
उसके प्रति सम्मान की भावना बन गई होगी। श्राज भी हम जो अपने प्राचीन 
अ्राचारशाद्ष की दुह्ई देकर नवीन व्यवस्थाश्रों के प्रति अवदेलना का भाव 
प्रदर्शित करते हैं, उसके मूल में यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


भारतीय दर्शन में इस प्रकार व्यवस्थाबद्ध श्राचार के प्रति क्रान्ति की 
भावना का सर्वप्रथम उदय उपनिषद्‌्-काल में देखा जाता है | यहाँ श्रापदूधम 
का निर्माण करने वाले विश्वामित्र श्वपाक के घर उच्छिष्ट मांस भोजन करते 
है। यह एक प्रकार की क्रान्ति थी जो रूढ़ चाँडाल और श्रा्य के परस्पर 
सम्बन्ध न होने देने की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुईं थी। उपनिषद्‌ में इसी प्रकार 
की श्रन्य कथाएँ प्रचलित समाजशास्त्र के अ्पवाद के रूप में मिलती हैं । ऐसा 
जान पड़ता है कि समाज की व्यवस्था की कठोर शंखलाशों से मृक्ति पाने की 
इच्छा परिस्थिति विशेष में श्रवश्य उत्पन्न होती रही। रामायण में राम श्रौर 
शबरी का मिलन, राम द्वारा बानर जाति का संगठन इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ, 
हैं | महाभारत काल निश्चय ही सामाजिक क्रान्ति का काल है। बहुविवाह, 
स्वयंवर-प्रथा और सामाजिक विद्वे प, इन तीनों के प्रति महाभारत बुद्ध-घोषणा करता 
है। संभवतः मारतब में राम द्वारा,प्रचारित एकपत्नी-ब्रत की भावना महामासत 
काल में नष्टप्राय हो चुकी थी। श्रतएव उसका कुफल यादवों को भोगना पड़ा । 
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महाभारत काल में दो विचित्र बातें मिलती हैं जिन्हें शुद्ध सुधार की 
भावना ही के अ्रन्तगगंत लिया जा सकता है। पहिली ज्षेत्रज सन्तान को वंश-परं- 
परा का अ्रधिकार, दूसरी बहुप्ति-व्यवस्था | इस समय तक हिन्दू शातत्र केवल 
आरस सनन्‍्तान को ही वेश-परंपरा का अधिकारी मानता था। साथ ही बहुपति 
प्रथा को तो शास्त्रीय दृष्टि से कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। यह ऐसी क्रान्ति थीः 
जिसे स्वीकार कर सकना श्रायजाति के लिए. श्रसंभव था | कम से क्रम भारतीय 
आया ने इस सुधार को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि महाभारतकार ने इन दोनों 
के समर्थन में बड़ा बल दिया है। 

सामाजिक सुधार की तीसरी क्रान्ति बौद्ध काल में हुई । संभवत: व्यापक 
अर्थ में यही सबसे बड़ी क्रान्ति थी जिसने हिन्द! जाति को प्रभावित किया। 
समाज-व्यवस्था के बन्धचन शिथिल हो गये और सब वर्ग एकाकार-से होते हुए' 
दिखाई दिये। यशयागादि पर कठोर आज्षेप होने लगे, अहिंसा के नाम पर 
वैदिक यज्ञों का विरोध किया जाने लगा। खस््री-पुरुषों के अधिकारों में समता के 
प्रयोग किये गये | परन्तु सामान्य सत्री के अधिकार नियंत्रित ही रहे | बहुविवाह 
की प्रथा भी जेसे-तेसे चलती ही रही | 

बौद्ध काल अपनी इस सर्वतोमुखी सामाजिक क्रान्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ 
काल है | परन्तु यह सुधार भी समय पाकर पुराने हो गये ओर उनके दोप भी 
इतने तीखे हो उठे कि उनका प्रतिकार आवश्यक हो गया | फलतः शुप्त-काला 
फिर नवीन समाज-सुधार लेकर आया । चातुबंण्य॑ व्यवस्था और समाज-संगठनः 
की भावना फिर बल पकड़ने लगी | संभवतः यही वह काल है जब शूद्र का पद 
गिरना प्रारम्भ हुआ | श्रव वह समाज का अंग न रहकर एक श्रस्पृश्य अंश 
बनने लगा । कदाचित्‌ इसी काल में हिन्दू जाति में राम श्र कृष्ण के साबे- 
जनीन प्रेम को संकुचित करके द्विजेतर को उससे वंचित करना प्रारम्भ किया । 
उस समय इस सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि शुद्ध श्राय-रक्त में अनेक बाह्य- 
रक्त मिश्रित हो रहे थे। श्रतएव रक्त-शुद्धि के लिए. दृढ़तर व्यवस्था श्रावश्यक 
थी | इस समय आयं-धर्म में पचाने ओर प्रचार करने की शक्ति भी थी। नः 
जाने कितनी श्राभीर-अनी, शक-सेंनाएँ और कुशन-वाहिनियाँ हिन्दू जाति के: 
उदर में विलीन हो गईं | इस काल में वंश-व्यवस्था में भी सुधार हुए और संभ- 
वतः इसी काल में स्मतियों श्रौर पुराणों का सम्पादन ओर परिवद्ध न हुआ । 

गुप्तकाल की इन व्यवस्थाश्ं के इृढ़ीकरण में राजपूत शक्ति का उत्थानः 
मुख्य कारण है। दविजाति में ब्राह्मण पीछे हट गया। श्रतणव क्षत्रिय शक्ति 
प्रबल हो उठी, वैश्य तो सदेव ही केवल दुधारू गाय रहे। और शूद्रों का कामः 
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अपना सामाजिक संगठन करके मुखिया के श्रधीन रहते हुए अ्रपनी जीविका 
चलाना तथा सैनिक श्रावश्यकता के समय सेनिक देना रह णया | यह काल 
'एक प्रकार से समाज को जड़ करने वाला काल है जिसके भीतर तूफान भरा 
हुआ है, परन्‍ठ बाहर से रक्षा का कोई साधन नहीं | इतना अवश्य है कि यह 
काल भी पचाने की शक्ति रखता था| 


अरब एक नयो आँधी श्राई जिसके प्रबल आ्राघात से हुकड़ों-टुकड़ों में 
चैंटे हुए भारत के हिन्दू-राज्य क्रशः भूमिसात्‌ होने लगे | हिन्दू तमाज ने जब 
'इस भंकाबात कौ ओर दृष्टि डाली तो उसने कछुए की भाँति अपने अंग समेट 
'लिये | इस प्रकार एक नवीन सुधार-भावना उत्पन्न हुई | गुप्तकाल की सामा- 
' जिक व्यवस्था इतनी कठोर बना दी गई कि उस पर बाहर के तीव्रतमम श्राधात 
"भी प्रभावन डाल सके | यह ठीक है कि कछुए की एक अंगुली भी बाहर 
'निकल गई तो वह सदा के लिए. कट गईं । परन्तु जितना बच सका उतना ठोस, 
कठोर और स्थिर होकर बचा | सुना जाता है कि अकबर के कहने से भंगी भी 
मुसलमान न हुए | साहित्य में घामिक इृढ़ता की ऐसी कहानियों की कमी नहीं 
'है। वस्तुतः समाज के संचालकों के हृदय में अपनी राजनीतिक अ्रशक्ति देखकर 
“समाज रक्षा के लिए ही ऐसी व्यवस्थाश्नरों का निर्माण किया गया था | 


श्राज का सुधाखाद इन प्राचीन सुधारवादों से मेल नहीं खाता | ये 

पुराने सुधार आवश्यकता से उत्पन्न हुए थे, परन्तु आज के सधार श्रपनी हीनता 

से उत्पन्न हुए हैं। अंग्रेजों के सम्पक में आकर सबसे पहिली भावना जो शिक्षित 
भारतीय में उत्पन्न हुई वह यह थी कि जो कुछ पश्चिमीय नहीं है, वह हेय और 
तुष्छु है | उस हेय और तुच्छु के उपासक होने के कारण हम भी तुच्छ श्रौर हेय 

हैं। इस भावना के उदय होते ही हमें अ्रपने तमाज में सब दोष ही दोष दिखाई देने 

लगे | अपना रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा और आरचार-व्यवहार सब अत्त- 
-भ्यों का-ता बान-पड़ने लगा। फलतः एक व्यापक क्रान्ति प्रारम्भ हुई। उनमें 
कुछ बातों में तो केवल अनुकरण का सहारा लेकर प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया 

“गया जिसकी प्रेरणा शिक्षित-समाज को अपने “'माई-बाप” राज्याधिकारियों से 
मिलती थी | इस विषम परिस्थिति ने साहित्य को प्रभावित करना प्रारम्भ किया | 

राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, विपिनचन्द्र पाल, महादेव गोविन्द रानाडे, 

ईश्वस्वन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द आदि के द्वारा त्वतोगुखी सुधार का 

उपदेश दिया गया। असी तक हमने भारत में होने बाली सामाजिक ऋत्तियों 

“को ही ओर निदश किया है। अरब हम यह विचार करेंगे कि हमारे साहित्य पर 
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इन क्रान्तियों का क्या प्रभाव पड़ा । हिन्दी साहित्य में सुधार का काय कबीर 
से प्रारम्भ हुआ | नानक, रैदास, दादू आदि सन्त एक स्वर से सामाजिक सधार 
की घोषणा करते हैं | पर्तु आज के युग से भी मेल खाने वाला सुधार भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र ने प्रारम्भ किया। उनका भारत दुदंशा?" प्रहसन यदि आज के 
शुग से मेल खाता है तो 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति?* का जोड़ संत-साहित्य 
से मिलाया जा सकता है । 


भारतेन्दु के बाद हमें एक व्यवस्थित परम्परा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप- 
नारायण मिश्र, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त तक मिलती है। आगे 
चलकर यह परंपरा यथार्थवाद और प्रगतिवाद की मूमि में विल्लीन हो जाती 
है । कही-कहीं इस गुप्त-सलिला का सरस जल यथाथवादी एवं प्रगतिवादी 
कतियों में भी दिखाई देता है | श्रन्यत्र वह इन्हीं के मूल को सिंचित करती 
रहती हैं । 


न्‍फिडलनललजबन्‍+न+ न अ्लनीनफ प्शनल सड़क रजत. 


१---"रोअरहु सब मिलिके आवहु भारत भाई । 
हा, हा, भारत दुदशा न देखी जाईं ॥ 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन-बतल दीनो। 
सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनों॥। 
सबके पहिले जो रूप-रंग-रस भीनों । 
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो ।। 
अब सबके पीछे सोई परत दिखाई । 
हा, हा, सारत दुर्देशा न देखी जाईं ॥? 
“-भारत दु्दंशा' प्रथम अंक 


३--यमराज--बस छुप, दुष्ट | जगदम्बा कहता है ओर फिर उसी के सामने 
डसी जगत्‌ के बकरे को अर्थात्‌ डसके पुत्र ही को बलि देवा है। अरे 
दुष्ट, अपनी अम्बा कह, जगदम्बा क्‍यों कहता है, क्‍या बकरा जगत्‌ के 
बाहर है ? चांडाल सिंह को बलि नहीं देता, 'अजाउन्न बलि दद्याद्‌ देवो 
दुर्बंलघातकः', कोई है ? इसको सूचीसुख नामक नरक में डालो। दुष्ट 
कहीं का, वेद पुराण का नाम लेता है मांस मदिरा खाना-पीना है तो यों 
ही खाने में किसने रोका है, धम को बीच में क्‍यों डालता है ।” 

--“बैदिकी हिला हिंता न भवतिः?--चतुर्थ अंक 
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पश्चिम के देशों में सामाजिक सुधारों की प्रगति की नियामिका राज- 
नैतिक परिस्थितियाँ रही हैं, क्योंकि ग्रोस का सामाजिक संगठन जिस समय 
छिन्न-भिन्न हो गया, उस समय के पश्चात्‌ यूरोप में कोई ऐसी सुदृढ़ शक्ति उत्पन्न 
नहीं हो सकी जो निश्चित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकती। हम 
पहिले कह आये हैं कि ग्रीस में व्यक्ति और समाज के मान पर विद्वानों में मत- 
भेद था। ईसाई धम के उत्थान ने (समाज और व्यक्ति? की श्रपेज्ञा “धर्म और 
व्यक्ति' के मान पर विचार किया । इस धम का प्रभुत्व सोलहवीं शताब्दि तक 
बना रहा | जमनी का विद्वान लूथर पहिला व्यक्ति था जिसने इस धार्मिक 
महत्व को चुनोती दी और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की घोषणा करनी चाही । 
उसको श्रौर उसके अनुयायियों को एतदर्थ भर्यंकर कष्ट उठाने पड़े, परन्तु श्रंततः 
उसकी घोषणाएँ स्वीकार की गईं । उसके सुधारों को लोगों ने मान लिया | 
जागरणकाल--रिनेर्या (३०४७४४४७700)--इस सुधार का पहिला 
सामूहिक प्रदर्शन हैं । 


परन्तु सुह॒ढ़ सामाजिक व्यवस्था न होने के कारण पश्चिम के श्रौद्यो- 
गीकरण से श्राथिक समस्या उलक गई ओर इसकी प्रतिक्रिया भी दो झुपों में 
हुई | पहिली श्रार्थिक-क्रान्ति जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है, दूसरी 
समाज सुधार की भावना जिसके प्रतीक पश्चिमी साहित्य में मिल्टन, टाल्सटाय, 
रस्किन, मेथ्यू श्रार्नाल्ड, बर्नांड शाँ आदि हैं । 


विवेचन 


प्रत्येक चेतन देहघारी में छुः बातें सहज होती हैं | उनमें बाह्य प्ररणा की 
आवश्यकता नहीं । वह उत्पन्न होता है, बुद्धि पाता है, अपने जेंसे अन्य देहधारी 
उत्पन्न करता है, कुछ काल तक स्थित रहता है फिर उसका हास होने लगता 
है और अन्त में वह नष्ट हो जाता है। इन्हीं को उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, स्थिति, 
हास और विनाश कहते है। मानव-समाज भी प्रत्येक देहधारी की भाँति इन 
कर्मो से श्रतिक्रान्त नहीं रह सकता | उत्पत्ति होती है, एक नई प्रेरणा जन्म लेती 
है | समाज का नवीन संगठन बढ़ने लगता है| अपने जेंसे अनेक संगठन 
उत्पन्न करता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है । अ्रन्त में हासोन्मुख होकर विनष्ट 
हो जाता है। इस विनाश से एक नवीन व्यवस्था का उदय होता है और फिर 
वही क्रम चल पड़ता है | व्यक्ति के इस जीवन और समाज के जीवन में श्रन्तर 
केबल इतना ही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रागभाव और, प्रध्ंसाभाव भी 
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संभव है, परन्तु समाज के जीवन का प्राशभाव और प्रध्व॑साभाव सम्भव नहीं, 
क्योंकि समाज श्रत्यंताभाव का प्रतियोगी है। श्रथात्‌ वह पहिले भी था, अ्रव 
भी है और आगे भी रहेगा | इस प्रकार कौ स्थिति वाला होने के कारण उसका 
स्वेथा विनाश नहीं होता । जब यवन शक्ति से सारा मारतवर्ष पादाक्रान्त हो 
रहा था तब भारत की सांस्कृतिक निधि से हमाम गम किये जा रहे थे। आधे 
से श्रधिक बुद्धि-व्यवसायी 'पंजवक्ता नमाज़' अदा करने लगे थे। उस समय 
संस्कृति श्रपनी रक्षा के लिए थोड़े से लंगोटी-बन्दों की 'मेघा' में छिप रही थी। 
ऐसा जान पड़ने लगा था कि हिन्दुत्व का कत्त व्य केवल मर-मिटना ही रह गया 
है | अवसर पाकर मेधा में बेठी हुई इस नष्टप्राय संस्कृति ने शिवाजी और पेश- 
चाश्रों का आश्रय लेकर पुनरुजीवन प्राप्त किया | रामानुन और वल्लभ की 
बिद्त्ता ने ठुलती श्रोर सूर के तप से ज्ञान और तेज पाकर संसार को चकित 
करने की शक्ति फिर दिखला दी | 
उत्पत्ति ओर विनाश का यह क्रम भी बाहर से प्रेरणा नहीं पाता। 
भीतर ही भीतर ऐसी शक्तियाँ काम करने लगती हैं जिससे कहीं उत्थान होता 
है ओर कहीं पतन । यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी नवीन 
समाज का संगठन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहिला उस समाज 
'की उन्नति होती रहे, दूसरा वह समाज स्थिर रहे । जिस समाज का उद्देश्य 
उन्नत होते रहना है वह समाज श्रपनी मोहकता में विनाश का बीज लेकर 
आता है। उन्नति की एक सीमा हे | परन्तु लिप्सा की सीमा नहीं | सीमाहीन 
लिप्सा का ससीम उन्नति से संघर्ष ही वह बीज है जो उन्नति का उ््दं श्य रखने 
वाले समाज रूपी काष्ठ को कीट की मॉति निस्सार कर देता है। इसीलिए 
संसार के बड़े से बड़े समुन्नत समाज अपने स्मारक ही छोड़कर रह गये, उनका 
ग्रश्तित्व नहीं रहा | श्राज यही लक्ष्य बनाकर चलने वाले समाज विनाश की 
कगार तक पहुँच चुके हैं। नीचे की मिट्टी कट गई है, किसी समय यह कगार 
फट सकती है और तब विस्मृति के अतल सागर में विलीन इन समाजों का 
इतिहास भी शेष रहेगा, इसमें सन्देह है । 


दूसरी श्रोर कुछ तमाज स्थिति को उद्दं श्य बनाकर संगठित किये था 
रहे हैं जिनका उद्दे श्य न भूमि है, न चाँदी-सोना-ही रे-जवाहरात हैं, न भवन- 
प्रामाद हैं,न मिल और कारखानों की उनको चिन्ता है और न व्यापार- 
वाणिज्य की | उनका उद्द श्य केवल यह है कि इन स्थूल विभिन्नताश्रों के 
रहते हुए भी एक सृकरम और अंतर्वेधिनी एकता बनी रहे | ऐसे समाज उन्नति 
को व्यक्ति की बस्तु मानते हैं| उनका कथन है कि व्यक्ति की उन्नति ही 
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समाज की उन्नति है | परन्त व्यक्ति के पतन के साथ उनके समाज का पतन 
नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट है कि सम्पूर्ण समाजगत व्यक्ति न तो एक साथ 
उन्नत हो सकते हैं, न एक ताथ पतित | जब तक समाज के कछ व्यक्तियों में 
भी उन्नति बनी रहेगी, समाज उन्नत होता रहेगा | ऐसा समाज भले ही बाहय 
आधातों से निश्चेष्द होता हुआ-सा जान पड़े और सो जाय, परन्त जब वह 
जागेगा, तब वह निश्चय ही चेष्टवान्‌ होगा | ऐसी स्थिति में वह फिर चमक 
उठेगा, क्योंकि उसका उद्द श्य स्थिति में 


भारतवर्ष में ऐसे अ्रनेक श्रवसर आयें जब यह निश्चेष्टता इतनी 
अधिक बढ़ गई थी कि समाज मतप्राय-सा जान पड़ने लगा, किंत उसी समय 
कुछ महात्माश्रों ने अपनी वाणी से ऐशसा जादू किया कि वह निश्चेष्ट 
निष्प्रेण समाज प्रबल शक्तिशाली दिखाई पड़ने लगा। जब-जब ऐसी' 
प्रतिक्रियाएं हुई तब-तब जो काम होते रहे वे या तो सुधार-बाद की कोटि में 
श्रायें या समाजवाद की कोटि में | 


घामिक सुधार तथा साम्प्रदायिक एकता--वंश, जाति. समाज 
तथा राष्ट्र का निर्माण मानव की नैतिक-कल्पनाओं का परिणाम है | यह 
पष्ट है कि कोई भी नैतिक-कल्पना सर्वथा सदोष नहीं होती | यह नैतिक- 
कल्पना किसी समस्‍या के समाधान के रूप में उपस्थित होती है और जब उसका 
अन्धानुसरण होने लगता है तब वह सदोष दिखाई देने लगती है | हिन्दी 
साहित्य का उदय संघर्ष काल में हुआ था | सामान्य स्थितियों में जो सामाजिक 
संगठन श्रपनी सरल गति से चलता हुआ निदाँष जान पड़ता था. संघर्ष-काल 
में उसमें दोष दिखाई देने लगे और इसीलिए. उसमें सुधार की श्रावश्यकता 
प्रतीत हुई | ये सुधार एक दिशा-गामी नहीं हुए, वरन्‌ अपने विस्तार में व्यक्ति 
समाज, घम और समस्त राष्ट्र को आचछुन्न कर रहे थे | कबीर की वाणी में 
सबसे पहिले इसकी ध्वनि सुनाई पड़ी | मुसलमान-शक्ति का भारतवर्ष में उदय 
होते ही एक नवीन संस्कृति सामने आई। भारतीय यत्रपि शस्त्रबल से पराजित 
हुए, परन्तु श्रपनी संस्कृति छोड़ने,के लिए, वे शस्त्रबल के समक्ष भीनत नहीं हुए | 
फलतः कुछ धमान्धच सत्तारूढ़ मुसलमान श्रधिकारियों ने इस्लाम का प्रचार 


करने के लिए तलवार का सहारा लिया । कबीर उन्हे फटकारता हुआ कहता 
है किः-- 


“रोजा करें नमाज गुज़ारें, बिसमिल बाँग पुकारें। 
उनकी भिश्त कहाँ से हुई है, साँस मुरणी मारो ॥” 
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कबीर ने इसी प्रकार हिन्दुश्रों को भी नहीं छोड़ा | बलि के नाम पर 
होने वाली जीवहत्या की निदा करते हुए वह कहते हैं:--- 


“बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल । 
जे नर बकरी खात हैं, तिनके कौन हवाल ॥” 
कबीर का सबवप्रथम उद्दे श्य था धार्मिक समन्वय की भावना को कल 
प्रदान करना । उसके पश्चात्‌ साधनामय जीवन में भी कबीर की वाणी से जो 
सुधार की भावनाएँ उद्घोषित हुईं है, आगे का संत-साहित्य उनसे भरा हुआ 
है। रैेदास, नानक, गुरु गोविन्दर्सिह आदि सभी ने भक्ति-ज्ञान के क्षेत्र में 
अाडम्बर विनाश के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। जहाँ तक धार्मिक समन्वय 
की बात है, हम देखते हैं कि यह समन्वय-भावना तुलसी में पाई जाती है |; 
श्न्तर केवल इतना ही है कि तुलसीदास ने हिन्दूधर्म के श्रन्तगंत जो विभिन्नः 
मत-मतान्तर चल पड़े थे, उन्हीं में समन्वय कराना चाहा ओर कबीर ने सम्प्रदाय- 
गत विभेद को हटाकर दोनों के बीच धर्म के विशुद्ध रूप को फेलाया | 
कालान्तर में अंग्रेजों की कूगनीति के परिणामस्वरूप हिन्दू ओर मुसलिम ये 
दोनों सम्पदाय निरंतर एक दूसरे से बहुत दूर हटते गये। भारतीय मनीषियों 
ने भारतीय सुख-समद्धि के दृष्टिकोण से उक्त दोनों सम्प्रदायों की एकता को 
स्थापित करने का मगीरथ प्रयत्न किया और इस समस्या को राजनेतिक महत्व 
प्राप्त हुआ | साहित्य में भी इस प्रश्न को विशेष महत्व दिया गया (राय. 
देवीप्रसाद 'पूण” की हिन्दू-मुतलिम ऐक्य सम्बन्धी इस भावना. को देखियेः-- 
' “बन्दे हैं सब एक के, नही बहस दरकार। 
हे सब कामों का वही, खालिक ओऔः' करतार || 
खालिक ओऔ! करतार, वही मालिक परमेश्वर | 
हे जबान का भेद, नहीं मानीं में अन्तर || 
हो उसके बर अक्स, करो मत चरचे गन्दे। 
कहकर “रास-रहीम”, मैल रक््खों सब बन्दें |” 
प्रेमचन्द के साहित्य में युगदशंन विशेषरूप से प्राप्त होता है। वें: 
सच्चे श्रथा में युग के ही कलाकार थे। उन्होंने भी “कायाकल्प” नामक उप- 
न्यास में साम्प्रदायिक-ऐक्य के प्रश्न को ही विशेष महत्व दिया है औ्रौर एक” 
उदार इृष्टिकोश उपस्थित किया है | 


राजनैतिक क्षेत्र में जिन साम्प्रदायिक प्रश्नों को लेकर हमारे नेताओं 
ने उलभी हुई शुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया है उसमें संबसे कठिन 


( २६४ ) 


ज्जुत्थी थी हिन्दू-मुतलमान के बीच ऐक्य का होना । महात्मा गाँधी श्रन्त तक 
ड्सी समस्या को हल करने में लगे रहे | राजनीति के इस प्रश्न को लेकर श्राधु- 
निक साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है | 


वैयक्तिक सुधारः--मानब श्रपने सामाजिक कार्यों में अपनी महत्ता, 
उदारता एवं कत्त व्यनिष्ठा का परिचय दे, इसके लिए आवश्यक है कि वह 
अपने वैयक्तिक-जीवन में निरंतर खरा उतरता रहे । , उसकी अ्रपनी दुर्बलता ही 
समाज की दुर्बलता बनती है। श्रतः संत कवियों ने व्यक्ति के सुधार पर भी 
विशेष बल दिया है| त्याग, क्षमा, सहनशीलता, आडम्बर-विहीनता, सत्यपरा- 
यणता, सहकारिता एवं कत्त व्यनिष्ठा आ्रादि श्रनेक/नेक आ्राचरण सम्बन्धी बातों 
“को उपदेश के रूप में वैयक्तिक-सुधार के लिए उपस्थित किया गया है। तुलसी 
की संत-महिमा इसी ओर संकेत करती है। पत्चात्मक साहित्य में व्यक्ति कौ 
सुधार सम्बन्धी भावनाओश्रों का श्रमाव नहीं है। रहीम, बन्द, गिरघर, भारतेन्द 
प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, कामताप्रसाद गुरु आदि कवियों 
की कतिपय र्वनाएँ, मानव की बेयक्तिक सुधार भावना से प्रेरित होकर लिखी 
“गई हैं | गद्य-साहित्य में भी ऐसी कितनी ही रचनाएँ एवं प्रसंग मिल जाते हैं, 
जो व्यक्ति के सुधार के लिए उपयक्त प्रतीत होती हैं। उदाहरणार्थ लाला 
श्रीनिवासदास का “'परीक्षागुरु” नामक उपन्यास | इसके द्वारा समाज के ऐसे 
व्यक्तियों को सावधान किया गया है जो चाहुकारों के चक्र में पड़कर श्रपना 
जीवन नष्ट कर डालते हैं। बालक्ृष्ण भट्ट ने “नूतन ब्रह्मचारी” नामक उप- 
न्यास में वैयक्तिक चरित्र के महत्व को व्यक्त किया है श्रौर देश के नवयवकों के 
'समज्ञष ब्रह्मचय जीवन के महत्व को व्यक्त करके सामानिक सुधार को गति प्रदान 
की है। इसी प्रकार “सौ श्रजान एक सुजान”? नामक रचना में भी चारित्रिक 
सुधार को ही महत्व दिया गया है | 


सामाजिक सुधार 


नारी-जीवनः--वेयक्तिक सुधार के पश्चात्‌ सामाजिक सुधार की श्रोर 
दृष्टि जाना स्वाभाविक है | समाज का एक विशिष्ट अंग है नारी | इसके ही 
'अंचल में सम्पूर्ण मानवता का पालन-पोषण होता है | शुग-युग की चेतना का 
खोत यहीं से फूटता है। ध्वंस और निर्माण की क्रिया में नारी की शक्ति श्रमान्य 
जहीं है । एक समय था जब नारी को समाज में गौखपूर्ण पद प्राप्त था, किन्तु 
समाज में ज्यों ज्यों पुरुष शक्ति प्रबल होती गई तथा विरोधी राजनैतिक शक्तियाँ 


(५ रह 2) 


विशेषकर यवनशक्ति हिन्दू-समाज में विजय प्राप्त करती गई त्यों-त्यों नारी गछ्ष- 
शीया होती गई | उसकी परवशता के परिणामस्वरूप उसका जीवन श्रनेकानेक 
प्रतिबन्धों से जकड़ता गया | वह अ्नेकानेक सामाजिक श्रथिकारों से वंचित 
होती गई । उसका काये-क्षेत्र धध की चहारदीवारी तक ही सीमित हो गया । 
पारिवारिक परिचर्या में लीन नारी शिक्षा से भी वंचित हो गई । फलतः उसका 
मानसिक विकास भी रुक गया। शिक्षा के श्रभाव में उसे कत्त व्याकत्त व्य का 
भी ध्यान न रहा । ऐसी स्थिति में यदि विमूढ़ता-बश उसका चरित्र भी सुरक्षित 
न रह सका तो इसमें आश्चय ही क्‍या १ तुलसी ने इस भयावह ध्थिति को पह- 
चाना और पारिवारिक शान्ति की रक्षा के लिए नारी के पातित्रत घर के महत्व 
पर विशेष ध्यान दिया ;-- 


४एकइ घमम एक ब्रत नमा। काय वचन मन पति पद प्रेंमा ॥ 
य ५८ ५९ 


जग पतित्रता चार विधि अहहीं | वेद पुरान संत सब कहहीं॥ 

उत्तम के अस बस मन साहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं।। 

मध्यम पर पति देखहिं केसे। भ्राता पिता पुत्र निज्ञ जैसे । 

धमं विचारि समुक्ति कुल रहई | सो निकृष्ट तिय खू ति अस कहई ।। 

बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 

'प्रति बंचक पर पति रति करई | रौरव नरक कल्प सत परहद॥ 
>< >< ९ 


सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुभगति लहइई। 
जस्‌ गावत श्रुति चारि, अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥”? 


था --रामचरितमानस, श्ररण्यकांड . 


कालक्रम के साथ पातिव्रत-धम का यह महत्व स्थिर नहीं रह सका। 
यवन-काल तक श्राते-शआते स्त्री पूर्णतः स्वाधीन हो चुकी थी | पति की कृपा 
पर सम्पूर्णतः श्राश्रित नारी का मूल्य यवन-काल में यदि घटा था तो केवल 
इतना ही कि समस्त दया-मया के साथ वस्नाभूषण में लपेट कर अ्रबोध-अ्वस्था 
ही में वह किसी को दान कर दी जाती थी। जिसे वह प्राप्त होती थी वह भी 
खिलौने से खेलने वाला गुड्डा ही होता था। न उस जीवन में बसंत था, न 
'कलियाँ थी श्रौर न फूल | केवल एक विनोद था जो साहचर्य के साथ पुष्ट 
'हीता हुआ प्रलय में परिर्तित होता था। 


( १६६ ) 


विधवा-जीवन:---विधवा होते ही नारी या तो बलपूर्वक॑ चिता की 
लपटों के साथ पति की भेंट कर दी जाती थी या कुट म्ब की स्वामिनी पद से 
उतर कर सहायिका के रूप में रहती थी। उसकी चर्या थी त्याग और कर्म 
था तपस्था | चरखे पर बेठी हुई ऐसी विधवा के आश्रय थे :--- 


'ऐसो सिय रघुबीर भरोसो' 

अ्रपने ही पारिवारिक जीवन में लीन किसी न किसी प्रकार परिचर्या 
करती हुईं विधवा श्रपने त्याग और कत्त व्यनिष्ठा के फल स्वरूप किसी न किसी 
प्रकार रो-हँस कर अपना वेधव्य व्यतीत कर देती थी | किन्तु अंग्र ज महाप्रभुओं 
के पदापण के साथ ही साथ भारतीय परिवारों की आर्थिक परिस्थिति जटिलतर 
से जठ्लितम होती गई । पाश्चात्य सभ्यता के संपक के परिणामस्वरूप पाश्चात्य 
वेशभूषा ने भी सरलता-प्रिय भारतीय-जीवन में कृत्रिमता, आ्राडम्बर एवं नाना 
प्रकार के प्रसाधनों को फेला दिया | फलतः भारतीय पूजी पाश्चात्य बाजारों 
में फेलने लगी। इस स्थिति का प्रभाव विधवा-जीवन पर भी बहुत अ्रधिक 
पड़ा । श्रब वह केवल एक परिचारिका रह गई। उसका सुख-सूय श्रस्त हो 
गया और दुःख की श्रमा ने उसे पूर्णतः श्राइत कर लिया | 


इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाज में विधवा-जीवन बड़ा ही भयंकर 
अभिशाप है, जिससे नारी की कभी मुक्ति नहीं। हम अपने ही कृत्यों छवारा 
विधवा-जीवन को और भी अधिक कारुशिक बना देते है। उसका सम्पूर्ण 
जीवन करुणा की सजीव प्रतिमा बन जाता है। देवीप्रसाद शर्मा तथा राधा- 
चरण गोस्वामी का लिखा हुआ “विधवा विपक्ति' नामक उपन्यास विधवा-जीवन 
की दुखद कहानी को व्यक्त करता है | प्रेमचन्द का 'प्रेमाश्रम” नामक उपन्यास 
भी इसी समस्या पर विचार करता है। आर्यंसमाज के आन्दोलन ने विघवाश्रों 
की समस्याओं पर विचार किया श्रौर सामाजिक दुराचार के अभ्रवरोध के लिए 
विधवा-विवांह को मान्यता प्रदान की । इस आन्दोलन को आर्यसमाजी विचार- 
धारा के पोषक तथा अन्य कतिपय साहित्यकारों नेश्रपनी स्वनाश्रों द्वारा विशेष 
बल प्रदान किया। सुप्रसिद्ध श्रायसमाजी तथा समाजसेवी श्री नाथूरामः 
'शंकरः शर्भा ने अपनी रचना “गर्भरंडा-रहस्य' में इस विषय पर विशेष विवेचनः 
किया है| उनका कथन है :--- 


'संकट घोर समस्त, बालविधवा सहती हैं। 
करती नहीं विवाह, सदा व्याकुल रहती हैं ।॥। 


( २६७ ) 


बंचक पामर पंच, जाति कुल से डरती हैं । 
करे 
धार-धार कर “पाप, भार सिर पे भरती है ॥ 
>< ८ ५ 


विधवा अक्षत योनि करे यदि व्याह दुबारा । 
तो उन पे कुछ दोष न घरती है मनु धारा । 
बेदिक देव दयालु नहीं जिसके प्रतियोगी। 
उस पद्धति की चाल किसी की कुगंति न होगी । 
--शर्भेर डारहस्य, 
करुणासिक्त विधवा-जीवन का चित्र राजाराम शुक्स राष्ट्रीय आत्मा” कौ 
इन पंक्तियों में श्रपनी सम्पूर्ण रेखाओं के साथ सजीब हो उठा है :--- 


थी उड़ रही गगन में पर डोर कट गई हे, 
वह चंग मानता हूँ । 
जिसको समाज तन में सब चाह घट गई हे, 
वह अंग मानता हूँ। 
सनकर पराग से जो सुरभित कभी न होगी, 
बह वायु मानता हूँ। 
आमरण राग स जो र॑ंजित कभी न होगी, 
वह आय मानता हूँ । 
या यह मरुस्थली हे जिस पर न घन घिरे गे, 
बेधव्य गिरिशिखा है । 
आजन्म बेकली है इसके न दिन फिरे गे, 
भगवान क्या लिखा है £ 
-- विधवा” 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने विधवाओं के देनिक-जीवन पर बड़े सहानु- 
भूति पूर्ण दंग से विचार किया है। “बाल विधवा घिलाप? शीर्षक कविता में 
अनेकानेक तका के साथ उन्होंने समाज की सहानुभूति को विधवाओं की ओर 
ग्राकृष्ट किया है । 


निस्‍्संदेह विधवा का जीवन बृन्त की गिरी' हुई धूल-धूसरित मुरकाई 
हुईं कलिका की करुण कहानी है | वायु में विलीन होने बाली रागिनी की 


( रशह्रष ) 


अंतिम ध्वनि है। उसकी समस्त कामनाएँ समाज के शासन के पाषाण में पीसो 
जा रही हैं | समाज की इसी दुव्यवस्था को देखकर महात्मा गांधी ने लिखा था- 
“वैधव्य को मैं हिन्दू धर्म का भूषण मानता हूँ । जब मैं विधवा बहिनों 
को देखता हूँ तब मेरा सिर श्रपने श्राप उनके चरणों पर कक जाता है। 
विधवा का दर्शन मेरे नजदीक अपशकुन नहीं'*'प्रातःकाल उसका दर्शन करके 
में अपने को कृताथ मानता हूँ"**'** उसके आशीर्वाद को मैं एक प्रसाद मानता 
हूँ“ उसे देखकर में तमाम दुःखों को भूल जाता हूँ"*'**' विधवा के मुकाबिले 
में पुरुष एक पामर प्राणी है। विधवा के बैय का श्रनुकरण श्रसंभव है।” 
“- हिन्दी नवजीवन, १४५ मई, सन्‌ १६२४ 
दह्देज:-- समाज में नारी की दुदंशा का एक कारण है दहेज को 
कुप्रथा | दहेज ने ही कन्याओं को परिवार के लिए भार स्वरूप बना दिया है। 
उनके जन्म लेते ही परिवार में एक उदासी-सी छा जाती है। धन के श्रभाव में 
कितनी ही कुमारियाँ श्रविवाहित ही पड़ी रहती हैं, समाज में वे स्वयं और 
उनका परिवार घुणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसी तथ्य का चित्रण 
प्रतापनारायण मिश्र ने इस प्रकार किया है:--- 


“भगवान हिन्दू जाति का उत्थान केसे हो भला। 
नित यह कुरीति दहेज वालो घोंटती उसका गला॥ 
सुकुमारियाँ यों भोगती हैं यातना कितनी बड़ी । 
जो पूण यौवनकाल में भी हैं बिना व्याही पड़ी।। 
अगशणित कुटुम्बों का किया इस राक्षसी ने नाश है। 
तो भी बुझी न अभी अहो इसकी रुधिर की प्यास है।॥ 


श्राचाय मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी ठहरौनी?१ शौष॑क कविता में 
दहेज प्रथा के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है | छ्विविदी जी ने दहेज-प्रिय 
जनता से दहेज-प्रथा की शार्रीय प्रामाणिकता का प्रश्न करते हुए कहा ;-- 


“किस स्म॒ति में, किस.ग्रहयसूत्र में, किस पुराण में बतलावो। 
है विधान' इस मोल-तोल का, खोल क्यो न तुम दिखलावो | 
जो इसका कुछ पता नहीं ता क्‍यों यह रीति चलाते हो। 
क्यों न इसे हे प्यारे भाई! छोड़ अलग हो जाते हो। 

-+ द्विवेदी काव्य माला! 





१--द्वि वेदी काव्य माला 


( २६६ ) 


प्रेमचन्द ने भी अपने उपन्यातों द्वारा इस समस्या पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया है। सन्‌ १६१८ में इन्होंने 'सेबासदन” लिखा, इस कृति में इन्होंने 
हेज प्रथा द्वारा विमर्दित समाज की करुण कहानी को उपस्थित किया है। 
अपने बालकों को चाँदी श्रौर सोने के टुकड़ों पर दहेज-ब्प्रथा के नाम पर 
विक्रय करना तथा उसकी पूर्ति न होने पर अनेकानेक नारकीय यातनाश्रों की 
सष्टि करना आज के समाज का पेशा हो गया है । फलतः अ्रनेकानेक सामा- 
जिक विश्रखलताश्रों की सष्टि होती है श्रौर समाज पतन के गहरे-गत॑ में 
गिरता जाता है। 'सेवासदन” की 'सुमन! इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
सामाजिक कुप्रथाओं का विनाश करने के लिए जिन साहित्यकारों ने 
उनके विरोध में अपनी वाणी का प्रयोग किया है उनमें गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही? का भी नाम प्रमुख है। वे दहेज प्रथा के सम्बन्ध में लिखते है।-- 


“यह दहेज की आग सुवंशों ने दहकाई। 
प्रलय वहि-सी वही आज चारों दिशि छाई। 
घर उजाड़ बन बना रही कर रही सफाई। 
ताप रहे हम मुदित समझते होली आई।” 
समाज में प्रचलित वृद्ध-विवाह इस दहेज प्रथा का हीं वरदान है। 
प्रेमचन्द ने श्रपनी 'निमला! नामक रचना में इस विषय पर विशद रूप से 
विचार किया है। वृद्ध-विवाह के सम्बन्ध में (राष्ट्रीय आत्मा” का यह दोहा बड़ा 
ही सटीक हैः-- 
“बाबा जी बनरा बने, घने बनाये रंग। 
आँख एक भी है नहीं, कजरोटा नो संग ॥” 
कवि ने यहाँ “आँख एक भी है नहीं? पद से दुद्ध पुरुष को शारीरिक 
श्रसमर्थता की ओर संकेत किया है, 'कजरौटा नौ संग! और “घने बनाये रंग? के 
द्वारा बाह्याउम्बर की ओर इंगित किया है | 
गुरु भक्त सिंह ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'नरजहाँ? में वृद्ध-विवाह पर बहुत 
हो गहरा व्यंग्य किया हैः--- 
“दुनिया का उनको अनुभव है वह कभी नहीं गरमाते हैं । 
बातें क्या लातें खाकर भीवबे गुस्से कोपी जाते हैं 
ममको भी खूब मजा आता है रूठ-रूठ तरसाने में। 
बातों-बातों में उलक-उल्लक कर उन पर रोब जमाने में। 
उनकी आँखों में बस करके गुलछर खूब जउड़ाऊँगी। 
अपना उल्लू सीधा करने को बुलबुलः उन्हें बनाऊँगी। 
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दासी बमकर सेवा करने, केदी बनकर घर में रहने। 
है कौन बावली जो आयेगी, युवक-संग यह दुख सहने ।” 


गा गरजे 


समाज में नारी की श्ररक्षित स्थिति के परिणामस्वरूप ही अनेकानेक 
सुधार-योजनाएँ सम्मुख आईं | हमारी चेतना को करबट बदलते ही 
नारी ने अपने गौरवपूण पद को समझने की चेष्टा की । बाल-विवाह, दृद्ध- 
विवाह से उत्पन्न कुपरिणामों के निवारणाथ यह आवश्यक समझता गया कि 
नारी में स्वावज्ञम्बन का होना आवश्यक है। स्वावलम्बन की भावना से प्रेरित 
होकर स्त्री-शिक्षा को महत्व दिया गया । मारी ने शिक्षित होकर श्रपने अधि- 
कारों को समझा | उनकी माँग की श्रौर अब वह क्रिसी का आश्रय न लेकर 
स्वतः श्रपनी स्वामिनी बनना चाहती हैं। आज बह अश्रनमेल विवाह के भीषण 
परिणामों को सहन करने में श्रसमथ हे। इसीलिए बन्धचन को उन समस्त 
श्र खलाशों को तोड़ डालना चाहती है, जो उसकी गति को श्रवरुद्ध किये 
हुए थीं | इसीलिए स्त्री-स्वातन्त्य, समानाधिक्रार और तलाक ऐसे विषयों की 
विवेचना प्रारम्भ हो गई है। 


श्राज के युग में जब तलाक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर शासन- 
व्यवस्था के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, 
घम प्राण भारतीय जनता का ध्यान यदि तुलसी के द्वारा प्रतिपादित इस नारी 
धर्म की ओर न जाय तो कदाचित्‌ कछ श्रनुचित न होगा । भारतीय कौट् 
भ्विक सुख श्रौर शान्ति के महत्व के मूल में पातिब्रत घर्म ही विद्यमान है 
जिसके सहारे भारतीय परिवारों का समुचित नियंत्रण होता हैं । हमारा अ्रतीत 
इस बात का साक्षी है | श्राज के इन गये-गुजर दिनों में भी हम उन्हीं परि 
वारों को अधिक प्रसन्न पाते हैं जिन परिवारों में नारी ने अपने धर्म का निर्वाह 
किया है| पुरुष की ककंशता एवं बबंरता के अपवाद भी मिलते है, किन्ठ 
साधारणतः यह स्पष्ट है कि नारी के निष्कपट सरल व्यवहार में वह शक्ति है 
जिससे पुरुष अपनी समस्त बबरताओं को भूलकर उसके सदगुणों का उपासक 
बन जाता है। कदाचित्‌ इसीलिए भारतीय-समाज ने तलाक को कभी भी 
स्थान नहीं दिया है | हमारे समाज में विवाह केवल आपसी समक्रौता नहीं 
रहा है, इसे परस्पर आ्रात्मतममपंण के रूप में समझा गया है और इस पर धर्म 
की छाप लगाकर इतना अधिक प्रामाणिक कर दिया गया है कि इसे एक ही 
जन्म का संयोग न मानकर जन्मजन्मान्तर के सम्बन्ध की भावना इसके साथ 
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संलग्न कर दी गई है। आ्राज तक भारतीय समाज विवाह को धर्म का ही बन्धन 
मानता श्राया है|" श्राज का साहित्य अनेकानेक विचारसरशणियों से प्रभावित 
है। इसका कारण है भारतीय-चिन्तन-पद्धति से अनेकानेक बाह्य संस्कृतियों, 
सम्यताश्रों एवं चिन्तनाओं का सम्मिलन | ग्राज का प्रगतिशील साहित्यकार 
बाह्य-चेतनाओं एवं बुग की श्रावश्यकताओं से प्रभावित होकर अ्रपनी चिन्तन- 
धारा को बुग की आवश्यकताओं के साथ मोड़ना चाहता है। फलतः बह एक 
नवीन क्रान्ति का नारा लगाता है और उसी नारे मे एक नारा है स््री-स्वातन्त्य 
आर उसी से मिलती-जुलती तलाक-प्रथा | सत्री-स्वातन्त्य न केवल पुरुष 
से स्वतन्त्र होने तक सीमित है, वरन्‌ सिद्धान्ततः वह पुरुष का पूरक न होकर 
सहकारी अथवा प्रतिद्व द्वी के रूप में उपध्यित होना चाहती है। यदि यह 
स्वतन्त्र नारी पुरुष की सहकारिणी ही बनना चाहती तो भी श्रनिष्ट की 
वह छाया--जिसके कारण पश्चिम के परिवार अ्रन्धकारमय हो रहे हैं, उपश्थित 
न होती । परल्तु प्रतिद्द्विता की भावना भिस संघर्ष को प्रोत्साहित कर रही है 
वही संघर्ष श्राज साहित्य में प्रतिफल्ित होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जीवन 
में अब विभिन्न संस्क्ृतियों के मेल के परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन का 
वह आदश नहीं रहा जिसके लिए हमारा श्रतीत गयब॑ का विषयबना है | युगीन 
भावनाओ्रों ने जीवन को किसी दूसरी ही धारा की ओर मोड़ दिया है | परि 
वर्तन का यह स्वरूप यहाँ तक बढ़ गया है कि श्रतीत के गौरबपूर्ण चित्रों में 
अपनी कोमल कल्पना की तूलिका से मनोरसम रण भरने वाले प्रसाद भी 


अर वस्‍्वामिनी! में शास्र का सहारा लेकर परिस्थिति विशेष में तलाक का 
समथ न करते हैं ।९ 


अल्यूतः--श्रद्धृत की समस्या भी भारतीय-समाज की एक जटिल समस्या 
हैं| वतमान समय में तो इस समस्या ने राजनेतिक महत्व 'प्राप्त कर लिया 


है। प्राचीन काल में भी श्रस्पृश्य थे, किन्तु उनकी अवस्था वह नही थी 
जो आज हैं। आज तो हमारी कट्टरता ने समाज के एक अत्यन्त आवश्यक 





१--“मेरा धर्म व्याह बंधन को नाता श्रमर बनाता है। 
जन्म-जन्म में भी जो नाता नहों हटने पावा है। 
यहाँ धर्म का बंधन है, दो प्राों का सम्मेलन । 
एक धार में मिल जाते हैं होकर एक युगुल तन मन ।?? 
--न्रजहाँ, 
२-भ्र्‌ वस्वासिनी, तृतीय अंक 
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अंग “अछूतः को बिलकुल ही अलग फेंक दिया है। परिस्थिति इतनी बिगड़ 
गई है कि महात्मा गांधी को इसी प्रश्न को लेकर श्रामरण अनशन भी करना 
पड़ा | समाज में कुछ तो परिस्थिति-वश ओर कुछ क्रिया-व्यापारों के परि- 
णामस्वरूप अस्पृश्य प्राणी रहेंगे ही, किन्तु उनकी छाँह से भी दूर रहने का 
परिणाम यह होगा कि घम परिवर्तित मुतज्नमानों की भाँति थे भी हमारे कट्टर 
शत्रु हो जायेंगे। 'रामचरितमानप? में स्पृश्यास्पृश्य के बीच केसा सम्बन्ध होना 
चाहिए. इस विषय को निषाद और वशिष्ठ के मिलन में बड़े ही सुन्दर ढंग से 
व्यक्त किया गया है। निषाद अपने को श्रतावन समझ कर वशिष्ठ को दूर से 
ही दंड-प्रणाम करता हैं, किन्तु यह केतते संभव हो सकता है कि भगवान्‌ राम; 
का भक्त ऋषि की गोद में स्थान न पावे | अ्रतएव१--- 
“रामसखा रिसि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह्‌ समेटा ॥ 
--अ्रयोध्याकांड 
सच तो यह है कि छुआाछूत का प्रश्न हमारा श्रपना प्रश्न नही है, 
यहं तो यवन-संसग्ग तथा श्रग्रेजों की कूव्नौति से प्रसूत प्रश्न है । प्राचीन 
साहित्य में ऐसे कितने ही प्रसंग श्राते है जहाँ पर श्रद्धृत कहे जाने वाले 
व्यक्तियों के साथ बड़ा ही सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया गया है । ऐसे प्रसंगों की 
उद्भावना साहित्यकारों ने कदाचित्‌ इसलिए भी की हो जिससे समाज में 
छुआहछूत का प्रश्न जड़ न जमाने पाये। शबरी और राम के प्रसंग की च्चों 
“मानस? में भी आई है तथा श्रन्य कवियों ने भी इसकी चर्चा की है यथा:-- 


बेर बेर बेर ले सराहे बेर बेर बहु, 

'रसिक बिहारी” देत बंधु कहँ फेरि फेरि, 
चख्त्रि चखि भाखें यह वाहू ते महान मीठो, 

लेहु तो लखन यों बखानत हें हरि हेरि, 
बेर बेर देबे बेर शबरी सुबेर बेर, 

तऊ रघुबीर बेर बेर तेहिं टेर टेर, 
बेर जनि .लावो, बेर बेर जनि ल्ाबो, 

बेर बेर जनि लावो बेर लावो कहें बेर बेर ॥/ 


हमारे प्राचीन धर्म-अर थों में कहीं भी छुआछूत का यह रूप नहीं है जो 
श्राज अपनी भीषणता में जाति का कलंक बन रहा है। सच तो यह है कि 
“जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यतेः, किन्तु हमने व्यय का ही छुआ- 
छूत का पचड़ा फेला रक्खा है। देव” कहते हैं :-- 
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“हैं उपजे रज-बीज ही तें, 
बिनसे हू सबे छिति छार के छाँड़े। 
एक से देखु कछू न बिसेखु, 
ज्यों एक उन्हार कुम्हार के भाँड़े । 
तापर ऊच ओ नीच विचारि, 
क्या बकियाद बढ़ावत चाँडे । 
वेदन मे दि करी इन दूदि, 
कि सूद्र अपाक्न, पावन पाँडे ।”? 
इसी बात को कबीर ने बहुत पहिले ही कहा था ;-- 
जो तुम बाम्हन बाम्हनि जाये , 
ओर राह तुम काहे न आये ।' 
ज्यों-ज्यों अछुत-समस्या जोर पकड़ती गईं, त्थों-त्यों साहित्यकारों ने 
इसके परिणाम को अधिकाधिक अनुभव किया और अपनी सवनाश्रों द्वारा इस 
समस्या को सुलककाने का प्रयास किया । सियारामशरण शुप्त ने एक फूल की 
चाह” शीषक लम्बी कविता में इस सम्बन्ध में बड़े ही कारुणिक ढंग से विचार 
किया है। एक अ्रछूत अपनी श्रबोध कन्या सुखिया की ज्वर-पीड़ित अवस्था में 
उसके आग्रह के परितोष के लिए देवी के फूल को लेने जाता है। जाने के पूर्व 
वह श्रपनी जातीय स्थिति तथा मन्दिरों की परंपरा पर विचार करता है, किन्तु 
बालिका का भी तो हठ उसके सामने था और साथ ही देवी के फूल को पाकर 
उसके स्वास्थ्य लाभ की संभावना भी थी। किन्तु परिणाम उलटा होता है। 
मन्दिर के पुजारी तथा अन्य मक्त मन्दिर की सीमा तक पहुँचे हुए उस अछूत 
को मारते हैं, उसे सात दिन का कारावास होता है और लौटने पर वह मरघट 
में अपने हृदय की पार्थिव रूप में सनेह-राशि कन्या की जली हुई राख 
पाता है |१ 
१--दंड भोगकर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को | 
पीछे ठेल रहा था कोई भय जजर दठनु पंजर को | 
पहिले की-सी क्लेने मुकको नहीं दोढ़ कर आईं वह | 
उल्नकी हुईं खेल ही में हा अबकी दीं न दिखाई वह ॥ 
उसे देखने मरघट को ही गया दोड़ता हुआ वहाँ। 
मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फू क चुके थे उसे जहाँ ।। 
बुझी पढ़ी थी चित्रा वहाँ पर छात्री चधक- उठी मेरी | 
हाय ! फूल-सी कोमल बच्ची, हुईं राख की अब ढेरीं ॥॥ 


( रछ४ ) 


जैसा कि हम पहिले कह आये हैं कि अछूतों के प्रश्श की जटिलता 
गोरांग-महाप्रभुओं की नीति का ही परिणाम है | इसी भाव को राजाराम शुक्ल 
राष्ट्रीय श्रात्मा! ने अ्रछूतों के प्रश को लेकर भद्दात्मा गांधी के श्रनशन पर 
च्यक्त किया हे 5. मम 
शासन विदेशी विशिखासन समान हैं तो, 
घातक विधान के बनाये गये बाण हैं। 
भेद भाव के हैं घोर विष में बुम्काये गये, 
चित्त चोर नीति से चढ़ाये गये शाण हैं। 
'भारत का भव्य वक्ष सानों मुदु लच्य-सा है, 
बधिक विदेशी नहीं होने देते त्राण हैं। 
'छूटते ही छूत औ अछूत के छुटेगे प्राण, 
छूत मेरे अंग तो अछूत मेरे प्राण हैं।? 
समाज का कोई भी श्रंग उपेक्षणीय नहीं है, भले ही “पद्भ्याम शूद्रो5- 
जायत” हों, किन्तु हम यह क्यों भूल जायें कि पेरों के बिना शरीर की अवब- 
स्थिति संभव नहीं है। बड़े-बड़े प्रासादों की नींव में पड़े हुए, रोड़ों का भी महत्व 
है। इसी प्रकार समाज में यदि निम्न कहे जाने वाले व्यक्तियों का वर्ग न हो 
तो समाज की सुव्यवस्थित श्रवस्थिति संभव नहीं हो सकती | हमारी डश्चता उन्हीं 
की देन है जिन्हें हम नीच समझ रहे हैं :- 
“ऊँचे हो उनके ही बल से जिन्हें समक बेठे हो नीच । 
देखो, गिर जाओगे उनसे, पड़ने न दो बाल भर बीच ॥ 
चरण कमल मुख कमल युगल हैं एक उपास्य देव के अंग | 
वे जड़ सम जड़ सह्दी तुम्हें तो रहे मघुर जीवन से सोंच ॥॥”! 
“राष्ट्रीय आत्मा 
छुश्राछूत के प्रसंग को लेकर मन्दिर-प्रवेश, मार्गों एवं कुश्रों का प्रयोग 
_ बिचारणीय विषय रहा है। साहित्यकारों ने इस सम्बन्ध में भी पर्यातत 
'लिखा है। 
कुछ अन्य सुधारः--कतिपय सुधारों का सम्बन्ध सीधा राजनीति 
से है। यद्यपि उनका समाजगत मूल्य भी है, जैसे समाज में किसान और मजदूर 
का साहूकार से सम्बन्ध है, ज़मींदार और कितान का सम्बन्ध है । इन दोनों 
ही सम्बन्धों में बेगार का लिया जाना तथा अधिकाधिक व्याज लेकर किसान 
ओर मजदूर को पुश्त दर पुश्त का ऋणी बनाये रखना, ऐसी स्थितियाँ समाज 
के लिए कलंक हैं | प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रमः में बेगार का चित्रण किया है। 


( २७४ ) 


“गोदान”” के होरी का दुश्खमय जीवन साहूकार, महाजन और ज़र्मीदार के 
बेगार का परिणाम है। वह समाज की निदंयता, उपेक्षा का ज्वलंत प्रतीक 
है। पुलिस के काले कारनामे भारतीय-इतिहास में उसे सदेव कलंकित बनाये 
रहेंगे । निरपराधियों को अपराधी बनाना, रुपये के लोभ में नरपिशाच श्रपरा- 
धिय्रों को खुल-खेलने का श्रवसर देना तथा अनेकानेक अमानुषिक अत्याचार 
करना उसके बायें हाथ का काम रहा है। घूस की प्रथा ने तो जन-जीवन को 
ओऔर भी श्रधिक दारुण बना दिया है। “'सेवासदन” में प्रेमचन्द ने इस पर 
विशेष रूप से बिचार किया है । 

भारतीय प्रकृति कुछ ऐसी रही है जिसके कारण अ्रधिकांश भारतीयों के 
जीवन में सात्विक-प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है, किन्तु विदेशियों के सम्पक के 
कारण भारत्रीय-जीबन में विक्ृति उत्पन्न हुई और मांस-मदिरा का प्रचार बढ़ा | 
फलत; तामसी प्रबृत्ति ने जोर मारा | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में 
कलह, ईष्यां, तृष्णा आदि प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा । मांस और मदिरा के 
सेवन ने भारतीय श्राचार को भी नष्ट किया | इसीलिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
“बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति?”? नामक प्रहसन में मांस-मदिरा सेवन करने 
वाले व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाया है। भारतेन्दु ने इस प्रहसन में किसी व्यक्ति 
को नहीं छोड़ा है। निश्चय ही उनके व्यंग्य यहाँ पर बड़े ही तीकछुण हैं।+ 
दुग्ध, घृत आदि श्रमुतोपम पौष्टिक पदार्थों के होते हुए भी मांस का सेवन 
महावीरप्रसाद द्विवेदी को अनुचित प्रतीत हुआ | उन्होंने इसे अ्रसभ्य मनुष्य का 
लक्षण समझा | श्रतः 'हंटरः शीषक कविता में मांसाहार की श्रत्यधिक 
भत्संना की है।र 

एक डुग था जब भारतीय जीवन में घन का कोई विशेष मूल्य न था | 
भारतीय साधक त्यागमय जीवन व्यतीत करने में ही सुख अनुभव करता था। 


१--मदिरा को तो अंत अस आदि राम को नाम | 
तासों तामें दोष कछु नहिं यह बुद्धि ललाम ।। 
२८ >८ ९ 
विष्णु वारुणी पोर्ट पुरुषोत्तम मद्य सुरारि। 
शाम्पिन शिव गौरी गिरिश ब्रांडी अह्य विचारि || 
--भारतेन्दु नाटकावली 


२०-द्विवेदी काव्यमाला, 
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किन्तु समय के परिवर्तन के साथ-साथ पेसे का मूल्य बढ़ता गया, धन की लिप्सा 
ने जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया कि न केवल देनिक-जीवन में 
अ्रपितु धार्मिक एवं जातीय क्षेत्र में भी इसने अपना प्रभाव दिखाया और लोगों 
ने पैसे के लिए. धर्म श्रौर जाति बेचना प्रारम्भ कर दिया। “अन्धेर नगरी” 
नामक प्रहसन में मारतेन्दु ने इसी स्थिति का चित्रण किया है |" 


समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने धर्म को आडम्बर के आवरण से 
ग्रावत कर रक्खा है। धर्म का सार-तत्व तो विरले ही व्यक्ति जानते है | इसीः 
श्राउम्बर के प्रतिकूल कबीर ने कहा था :०-- 


“माला फेरत ज्ुग गया, मिटा न मन का फेर | 
कर का मनका डारिके, मन का मनका फेर ॥९? 
बिहारी भी इसी श्राडम्बर का विरोध करते हुए कहते है :-- 
“जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ काम | 
मन काँचे नाचे बृथा, साँचे राचे राम ॥” 
साधना के क्षेत्र में तो मन का ही संयम प्रमुख है। इसी पर नियंत्रण करना 
आवश्यक है। इसकी चंचलता के कारण उपासनादि के समस्त उपकरण व्यर्थ 
सिद्ध होते हे १ सललल»»3 
“जो कुछ पुन्य असंख्य जलस्थल तीरथ खेत निकेत कहायें। 
पूजन जागन ओ तप दान अन्हान परिक्रम गान गनाबे। 
ओर किते त्तनेम उपास अरंभु के “देव” को दंभु दिखाबे। 
हैं. सिंगरे परपंचु के नाच जु पे मन से सुति साँचु न आबे।” 
--“देव” 
१--“जात वाला [आह्यण] : जात ले जात, टके सेर जात । एक टका दो, 
हम अभी अपनी जात बेचते हैं | टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो 
जाय और धोबी को जाह्यण कर दें, टके के वास्ते जेसी कहो वैसी 
व्यवस्था दें। टके के वास्ते कूठ को सच करे" | टके के वास्ते आह्यण बने 
मसुसल्लमान, टके के वास्ते हिन्दू से “क्रिस्तान | टके के वास्‍्ते धम और 
प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते कूठी गवाही दें। टके के वास्ते एप 
को पुण्य माने, टके के चास्‍्ते नीच को भी पितामह बनायें । वेद; धर्म, 
कुल, भर्यादा, सचाईं-बढ़ाईं सब टके सेर | लुटाय दिया अनमोल माल | 
ले टके सेर ।!? 


“-भारतेन्ु! नाव्कावल्ली 
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प्रत्येक युग में किसी न किसी प्रकार की विकृृति अवश्य रही .है | उसी 
को सुधारने के लिए चिन्तकों ने, साहित्यिकों ने श्रपने-अपने दँग से प्रयत्न 
किया है। इसीलिए प्रत्येक युग के साहित्य में ऐसी रचनाएँ उद्देश्य-रूप में 
अथवा थसंग-रूप में श्रवश्य मिलेंगी जिनका लक्ष्य कुरीतियों का विनाश तथा 
सदगुणों एबं सुनीतियों को प्रोत्साहन देना रहा है। जीवन जितना ही विस्तृत 
है, सुधार के क्षेत्र भी उतने ही विस्तृत हैं । हिन्दी-साहित्य में वर्णित धार्मिक, 
राजनैतिक एवं सामाजिक सधारों का श्रमाव नहीं है। प्रस्तुत अंश में आये 
हुए सधारों के श्रतिरिक्त शिक्षा, नौकरी, नारी-स्वातन्त्य, शुद्धि श्रादि अनेका- 
नेक विषयों पर बहुत कुछ लिखा गया है। आय-समाज द्वारा शुद्धि का तो 
श्रान्दीलन ही चलाया गयां। इस आन्दोलन को अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों ने बड़ा 
बल प्रदान किया । कहने को श्रावश्यकता नहीं कि जीवन को उच्छ'खलता 
से बचामे के लिए, सुधारात्मक सरचनाशञ्रों का बड़ा महत्व है | 


प्रगतिवाद 


इतिहास 


यथाथवादो कलाकार विषम परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण से समस्या 
के विकसित रूप का दशशन तो करा देता है, परन्तु उसका समाधान नहीं दे 
षाता है | वे एक दूसरे ही प्रकार के कलाकार हैं जिन्हें वस्तु के यथा दश्शन 
से उतना प्रयोजन नहीं जितना प्रयोजन उन कारणों से है जिनसे वस्तु की यह 
स्थिति हो गई है। यथार्थवादी गन्दगी से उत्पन्न होने बाली बीमारियों की ही 
श्रोर देखता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उस गन्दगी को हूँ ढ़ने की चेष्टा करता है 
जिससे यह बीमारी उत्पन्न हुई | वह केवल चेष्टा ही नही करता है, श्रपितु इस 
गन्दगी को हटाने के उपाय भी सोचता है श्रौर अपने इस प्रयत्न को प्रगतिबाद 
का नाम देकर एक नवीन बाद की स्थापना करता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 
हम इन सत्र वादों के लिए, पश्चिम के ऋणी है। 

_#थाय वाद बुद्धिगाद ( ?'8277%099४7 ) का सहारा लेता 
है, अर्थात्‌ यथार्थबाद केवल श्रावश्यकता का श्रनुभव करा ढेता है और उसकी 
पूर्ति के लिए व्यक्ति को स्वतन्त्र छोड़ देता है, परन्तु प्रगतिवाद कुछ-कुछ सुधार- 
बादी की भाँति उपदेशक का कत्त व्य करता है | यदि प्रगतिवादी को हम इस 
अर्थ में ध्वीकार कर लें तो उसका इतिहास सुधारवाद के साथ बहुत पीछे तक 
ले जाया जा सकता है| परन्तु आज प्रगतिवाद साम्यवाद का प्रतीक हो गया 
है। राजनीति में जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, साहित्य में उसे ही प्रगतिवाद | 

साम्यवांद की आधार भूमि व्यक्ति और उसकी , आवश्यकताएँ हैं 
परन्तु व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं की भात्रा तथा शक्ति के 
सम्बन्ध में भी साम्यवाद के अपने सिद्धांत हैं | कोई व्यक्ति यदि श्राध सेर श्रन्न 
प्रतिदिन खाता है तो उसकी निश्चित श्रावश्यकता आ्राध सेर की ही है| यदि 
वह व्यक्ति श्राघ सेर से अधिक अपने पास रखना चाहता है तो निश्चय ही वह 
दूसरे के भाग का श्रपहरण करना चाहता है। आध सेर से न्यूनाधिक की 


६ २४६ ) 


स्थिति व्यक्ति कौ समस्‍या है। साम्यवाद इन दोनों न्यूनाधिक स्थितियों पर निय॑- 
न्रण रखना चाहता है | पूं जीवाद अ्रथवा सामन्तवाद के थुग में अधिक को और 
अधिक करके अनेक का जीवन कष्टमय बना दिया गया । श्रतः साम्यवाद उनकी 
प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ । 
यहाँ पर हमें संक्षेप में साम्यवादी विचार-घारा के मुल॒ उद्गम का 
यत्किचित्‌ विचार कर लेना श्रावश्यक प्रतीत होता है | साम्यवादी विचार-घारा 
में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रमिक का जीवन । श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति का 
् जाय पूंजीवाद | पू जीपति श्रमिक की श्रान्तरिक कला सम्बन्धी एवं शारसी- 
रिक दोनों ही प्रकार को शक्तियों का श्रधिकाधिक उपयोग करना चाहता है | 
कम से कम समय ओर कम से कम व्यय में अ्रधिक से श्रधिक उत्पादन हो सके, 
इस लक्ष्य से उद्योगपति ठेकेदारी प्रथा श्रपनाते हैं जिसका फल यह होता है कि. 
अ्रमिक कम समय में अधिक कमाने की कामना से अ्रपनी शक्ति से श्रधिक परि-. 
अ्रम करना चाहता है। श्रमिक के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता: 
है । फलतः एक समस्‍या उठ खड़ी होती है-अमिक का स्वास्थ्य और उसका 
जीवन-स्तर | 
_ पूजीपति श्रपने उद्योग-घन्धों की सफलता हेतु श्रमिक के लिए 
कतिपय श्राकर्षणों की भी सष्टि करता है। फलतः उस प्रलोमन में पड़कर लोग 
श्रपने-अपने पारिवारिक एवं समाजगत व्यवसाय को छोड़कर कारखानों की ओर 
दौड़ते हैं | अ्रपने गाँव को छोड़कर आ्राया हुआ श्रमिक नगर में अ्रकेलेपन का 
श्रनुभव करने लगता है। उसका यह श्रकेलापन उसके मानसिक संतुलन में 
बाधक होता है | श्रतएब श्रमिक के जीवन में थोड़ी-सी उच्छुखलता किसी न 
किसी रूप में अवश्य थ्रा जाती है | अपने पुराने साथियों से वह श्रपने को श्रच्छाः 
समझने लगता है, नवीन परिस्थितियों में अपने ' को उचित रूप में ढालन 
सकने के कारण वह चरित्र की निबलताश्रों में फँस जाता है। फलतः एक समस्या 


उत्पन्न हो जाती है--श्रमिक के मनोरंजन का साधन औ्रौर चरित्र। 


साधारणतः श्रमिक के यास विनोद का कोई श्रन्य साधन नहीं होता + 
श्रतः उसकी सारी मनोरंजन की प्रवृत्ति उसकी. व्वी-वक-ही-सीमित-..रइती है 
फलतः उसकी पारिवारिक वृद्धि भी उसकी निर्धनता का कारण बनती है। 

समाज में जन-संख्या की वृद्धि से श्रमिकों की 'सप्लाई? बढ़ जाती है जिससे 
उनके भ्रम का मूल्य घट जाता है श्रौर निर्धनता को प्रोत्साइन मिलता है। पूजी- 
पति की दृष्टि में मनुष्य का मूल्य केवल उसी समय तक है जब तक वह कार्य कर 
सके । कार्य करने की शक्ति का सब से श्रधिक विकास युवाकाल में होता है ४ 
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इसके उपरान्त उतका जीवन श्रोद्योगिक सिद्धान्त के अनुसार ब्य्थ हो जाता है। 
'इसलिए उद्योगपति उससे श्रधिक से श्रधिक काम लेना चाहता है। इस प्रकार 
अमिक की शक्ति का अधिकाधिक व्यय होता है। मान लीजिए. कि श्रमिक 
की शक्ति अपनी सहज गति से काम करते हुए ३० वर्ष तक चल सकती है, 
परन्तु श्रधिक परिश्रम के कारण यह शक्ति २० वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। 
उद्योगपति को इससे प्रयोजन नहीं कि उसने श्रमिकनन्‍जीवन के १० वर्ष कम 
कर दिये। उद्योगपति केवल यह सोचता है कि इन २० वर्षो तक उससे काम 
लेकर उसके स्थान पर दूसरा बीस वर्ष का युवक रख लिया जायगा जिसकी उत्पा- 
दन शक्ति निश्चय ही उस वृद्ध श्रमिक से श्रधिक होगी | ऊपर से देखने पर 
स्पष्ट है कि उद्योगपति की यह घारणा मानवता के प्रतिकूल है, परन्तु होता 
यही है। इसीलिए काम के घंटों को समस्या उत्पन्न होती है। 
भारतबष में गौरांग शक्ति के उदय होते ही व्यापार के केन्द्रीकरण के साथ ही 
साथ उद्योगों के छ्ेन्द्रीकरण की ओर भी ध्यान दिया गया। इसका परि- 
शाम यह हुश्रा कि यहाँ भी श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुईं | श्रपने पेतृक सम्मान 
पर मर मिटने वाला किपतान अ्रथवा घरेलू कलाश्रों में दक्ष व्यक्ति केवल मजदूर 
बन कर रह गया और वर्ग-गत समस्याञ्रों में फँतठकर उसका जीवन निरन्तर 
मिम्नतर होता गया । श्रमिक की यह सामाजिक केत्र की निम्नतर स्थिति 
ही भारत में साम्यवादी विचार-धारा का मूल हेतु बनी । 
प्रत्येक देश के पू जीपतियों ने श्रपने इस श्रधिक घन की रक्षा के लिए 
कुछ नियम बनाये थे। उन नियमों ने परलोक की भावना श्रथवा प्रारब्ध का 
निर्माण किया था। इस प्रकार अ्रधिक रखने वाला अपनी सम्पत्ति को प्रारब्ध 
का दान मानता तथा अपने को निर्दोष समझता था और निर्घन अपनी' निधे- 
नंता का दोषी अपने प्रारब्ध कों ही मानकर संतोष करतां था। साम्यवादी के 
मत से यह प्रारब्ध भी एक भरठी कल्पना थी जो धनिकों की धन-रक्षा के 
लिए बनाईं गईं थो | साम्यवादों के मत के अ्रनुसार गुण अपने शुण में प्रवृत्त 
'रहते हैं, उसमें किसी श्रन्य शक्ति का कोई हाथ नहीं । जहाँ गीताकार गुणा 


2 ननकासओ कर 'इतिमत्वा न संज्जते! कहता था वहाँ साम्यवादी कहतों 


कि 'मत्वा? का मनन करने वाला ओर सज्जते! का आसक्त होने वाला 
कोई दूसरा है ही नहीं | गुण हीं गुणों में व्यवह्वत हो रहे हैं | श्रतशंव किसी 
स्थान पर एकत्र गुणों को अन्यत्र स्थित गुण समुदाय के कष्ट का कारण बनने 
का श्रधिकार नहीं। इस प्रकार साम्यवादी व्यक्ति समाज का श्रंग हैं, समाज के 
लिए उसकी सत्ता है । जब तक वह समस्त समाज के विकास और वृद्धि में 
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उपयोगी है तब तक उसका उतना ही मुल्य है जितना किसी श्रन्य व्यक्ति का। 
अ्रतएव सम्पत्ति का विभाजन व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति की सामाजिक उपयो- 
गिता के आधार पर होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का मुल्य इतना श्रधिक 
नहीं होना चाहिए कि उसके चुकाने में दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो | 
इस मुल्य नियन्त्रण के लिए. सम्पत्ति पर से व्यक्ति का नियन्त्रण 
“हटाकर समाज का नियन्त्रण श्रावश्यक है | साम्यवादी व्यवस्था का यही 
मूल तत्व है । 
यदि सम्पत्ति का विभाजन ही साम्यवाद का आधार होता और श्राज 
का प्रगतिवाद सम्पत्ति विभाजन को सब कुछ मानता होता तो डसे पश्चिम 
की श्रोर दौड़ने की श्रावश्यकता न पड़ती । भारतीय सामाजिक व्यवस्था सम्पत्ति 
विभाजन के कुछ सिद्धान्त देती है जिनका प्रयोग इस यान्त्रिक युग में 
भी संभवथा, क्‍योंकि हमें सब से पहिले सम्पत्ति विभाजन के प्राय- 
मिक सिद्धान्त बेदों में ही मिलते हैं | उनका विकास होकर चातुवं्य व्यवस्था 
अर कार्य-विभाजन निश्चय ही एक ऐसी ग्रगति थी जो सम्पत्ति-विभाजन का 
ही समाधान देती थी। संभवतः यह इतनी व्यापक और सरल प्रगति थी कि 
इसके सम्पर्क में श्राकर मुसलमान भी इससे प्रभावित हुए । मुसलमानों में 
भी अनेक ऐसे वर्ग बन गये जिनका व्यवसाय वंशगत होंगया। साथ ही 
बेकारी और निर्धनता की समस्या का समाधान मी इस व्यवस्था के द्वारा 
सदेव होता रहा। 
यूरोपीय समाज के सामने ऐसी सुदृढ़ श्रार्थिक व्यवस्था कोई नहीं थी 
जिससे सम्पत्ति का बट्वारा सामाजिक रीति से होता रहता | फल यह हुआ कि 
चहाँ संग्रह और पूँ जीवाद की प्रद्त्तियों का उदय हुआ जिससे घनिक और श्रमिक वर्गा 
का जन्म हुआ | साथ ही वर्गं-संघर्ष भी उत्पन्न हुआ जिसका परिणाम पश्चिम _. 
का साम्यवाद है। इस प्रकार हम देखते है कि भारतीय समाज व्यवस्था में 
'एके प्रमति सदैव बनी रही । इस व्यवस्था-का शात््र.में जितना विवेचन मित्रता 
ब्टूाए हु दों हा में 
है उससे भी अधिक रूढ़िबद्ध और श्रवान्तर भेदों में विभक्त यह व्यवस्था ह 
समाज के व्यावहारिक जीवन में दिखाई देती हे । 
साधारणतः साहित्य में प्रगतिशील मावनाश्रों का प्रचार पश्चिमीय 
देशों में बसे मय इट प्रथम इटली में हुआ । वहा के मारिनेत्ति नामक व्यक्ति ने सबसे 
अथम सन्‌ १६०७ में साहित्य प्रगतिशील विचार-धारा को जन्म दिया। उसने 


हक पल लक पल (कप्रपप्रणंशा।) चलाया | उसके विचारानुसार सौन्दर्य का दशशन 
चन्द्र में न होकर मशीन में होना चाहिए । उसकी मनोरम कल्पनाश्रों का 
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आधार अरब चंद्र न होकर हवाई जहाज बना । मारिनेत्ति के अ्नुयायियों ने 
अ्रपनी नूतन कल्पना की अग्नि में चंद्र को जलाकर ही शान्ति अ्रनुभव की | 
मारिनेत्ति के भविष्यवाद ( #प्रापएणंडा0 ) के आगे चलकर 
दो स्पष्ट भेद दिखाई पड़े---एक क्यूबों फ्यूच रिज्म! और दूसरा “ईगो फ्यूच रिज्स! । 
लक खनिज आन आर अल जरा क गन बो फ्यूचरिज्म? के आधार से भविष्य का वतमान में ही दशन करना है, दूसरे 
_ शब्दों में श्राने वाले कल को श्राज्ञ ही देखना है। “ईगो फ्यूचरिज्म! ने में आने वाले कल को आज ही देखना है। 'ईगो फ्यूचरिज्मः 
मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानकर मानव महत्तावाद की प्रतिष्ठापना कौ। 
इसी बिवासराण ने ्लैस्टॉसिव्मः लर्तमानवादा का साथ का ताविक 
दृष्टि से यही गति प्रगतिबाद है। 
7“ मारनतन्तिन रूद्गत विचारों के प्रति विद्रोह प्रकट किया । उसने साहित्य में 
छुंदादि के नियमों का उल्ल' घन किया तथा व्याकरण का विरोध किया । सन्‌१६१४ 
_तक उसके विचारों का बड़ा बोलबाला रहा | कुछ समय उपरान्त धन्‌ १६१७ 
में उसने अपने इस विद्रोहात्मक श्रान्दोलन को स्वत: बन्द कर दिया । 
सन्‌ १९२१ के आ्रासपास रूस में “फाम लिज्म” का अधिक प्रचार था। अब 
तक काव्य में रूप का हो विशेष महत्व था। इसके विरोध में वहाँ पर रियलिज्मः 
“ियाय बाद) रा चला । फार्मेलिज्म? का प्रचार फ्रांस में भी बहुत था| श्रतः वहाँ 
भी इसके विरोध में “नेचुरलिज्म! (पक्रतिवाद) उत्पत्र हुआ । इसके द्वारा फ्रांसीसी 
लेखकों ने जीवन का यथातथ्य चित्रण उपस्थित करना प्रारम्भ किया। रूसी 
विचार-घारा विशेष प्रगति पर रही | उसने विरोधात्मक एवं संघषोत्मक विचार 
शेली को श्रपनाया । 


रूस कौ राज्यक्रान्ति ने साहित्य को प्रभावित किया | इसके पहिले वहाँ 
के कलाकार ग्रेपनी विचार-तरणियों को स्वेच्छा से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र 
थे। वे मानव की मूल प्रवृत्तियों को ही बिना किसी प्रयास विशेष के काव्य में 
व्यक्त करना काव्य का एक विशेष लक्षण मानते थे, किन्तु दूसरी क्रान्ति के संचा- 
लकों ने यह श्रावश्यक समझा कि देश की राजनेतिक शक्ति को सुदृदद बनाने 
के लिए काव्य-साहित्य का निर्माण राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया 
जाय | फलतः तत्कालीन साहित्य कवि की अश्रन्तश्चेतना से प्रभावित होकर 
निकलने वाला प्रकृत साहित्य न रह गया, श्रपितु वह माक सवादी विचार-धारा 
का पोषक होकर प्रचारक के रूप में उपस्थित हुआ । इस साहित्य ने जन-जीवन 
में जागृति का संचार किया | इसने जन-समाज को राज-शक्ति प्राप्त करने की' 
प्रेरणा प्रदान की और समाज की आर्थिक विषमताञ्रों को दूर कर वर्ग-विहीन 
समाज की स्थापना के लिए प्रचार किया | रूसी साहित्यकारों ने प्रचार ज्षेत्र' 







( शर८३ ) 


खुना श्रमिक-समाज, जिसमें वर्ग-संघर्ष की भावना सरलता से स्थान पाकर 
पनप सकती थी । 

प्रथम यूरोपीय महायुद्ध ने अंग्रेजी साहित्य को भी प्रभावित किया। 
अभी तक का काव्य-साहित्य साधारणतः उच्चवर्गीय व्यक्तियों में समाहत होता 
था और वह उन्हीं की मनोषृत्तियों के अनुकूल वातावरण की सृष्टि भी करता 
था। उसमें मनोरंजकता प्रधान थी। किन्तु युद्धोत्तकालीन परिश्थितियों ने 
जीवन दिशा में परिवर्तन उपस्थित किया | फलतः मानव की चिन्तन-घारा ने 
भी पलटा खाया और युग-चेतना ने श्रतुभव किया कि साहित्य रागमयी भाव- 
नाश्रों की ही सृष्षि करके जन-कल्याण नहीं कर सकता। उसे मानव की बासना- 
त्मक एवं मनोरंजनात्मक सुष्टि से ऊपर उठकर युग की श्रावश्यकताओं को 
देखना होगा । न तो नितान्त सुख की कल्पना और न नितानन्‍्त दुःख-श्रवसाद की 
भावना जीवन को उन्नत बना सकती है | फलतः साहित्य को जीवन के उस 
यथाथ को ग्रहण करना होगा जो कठोर एवं कटु सत्य के रूप में दै। सन्‌ 
१६३२ के आसपास रूस में एक विशिष्ट आन्दोलन के रूप में कवियों पर 
“प्रतिबन्ध लगोया गया और गवनमेण्ट की इच्छानुसार काव्य-स्वना के लिए. 
बाध्य किये गये | 


सन्‌ १६३० के लगभग अंग्रेजी साहित्य में भी माक्संवादी विचारधारा 
का प्रचलन प्रारम्त हुआ और साहित्य काल्पनिक संसार से हटकर पार्थिव 
जीवन के श्रधिकाघधिक निकट आने लगा | सुप्रसिद्ध कवि डब्ल्यू, एच, आडेन 
सेसिल डेलेविस, स्टेफिन स्वेंडर आ्रादि ने युग को आवश्यकता को अनुभव किया. 
और उन्होंने उत वर्ग को दुनिया को देखा जो.पू जीपतियों की विलास-क्रीड़ा का 
साधन बन रही थी, जो श्रपनी प्रसन्नता को, अ्रपने उल्लास को, अपनी मनोहर 
कल्पनाओं को और श्रपने सुनहल्ले स्वप्नों को अ्रपेनी बेबसी के कारण समाज के 
घनिक कहे जाने वाले लटेरों को सोंप चुकी थी | नवीन विचारधारा क़े कला 
कारों ने इस सामाजिक शोषण के प्रति विद्रोह किया ओर रूस की भाँति ही 
श्रमिक वर्ग में नवीन चेतना से पूर्ण विद्रोहात्मक भावनाश्रों का प्रचार साहित्य 
के द्वारा किया । 

अ्रधुनिक युग विशान का युग हैं। विज्ञान ने देश की सीमाश्रों को 
एक दूसरे के बहुत निकट कर दिया है | फलतः जो विचारधारा किसी देश में 
चलती है उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ने लगता है। रूसी क्रान्ति से 
उत्पन्न नवीन विचारों ने भारत को भी प्रभावित किया | श्रैग्न जी शासन में होने 
के कारण वहाँ की साहित्यिक प्रगति ने भी भारतीय चिन्तन-धारा पर अपनी छाप 


( रप्छ ) 


डाली । फलतः हिन्दी का प्रगतिशील साहित्य रूसी तथा श्र॑ग्रेजी साहित्य की देन 
मानना पड़ेगा ॥ __ 


भारतीय साहित्यकारों का सामाजिक जीवन बड़ा दयनीय एव चिन्तनीय 
रहा | श्रतः उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का बड़े उत्साह के साथ समथन 
किया | सुप्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० प्रभचन्द क का व्यक्तिगत जीवन भी श्रनेकानेक 
विषमताश्रों एवं जटिलताओं के बीच प्रारम्भ में ही व्यतीत हुआ | फलत: उनका 
शोषित के प्रति विशेष श्राकषंण होना स्वाभाविक था | उन्होंने युग-चेतना के 
जि मय दी. पवन को प्भय दिया; चब-28 38" ही साहित्य में बर्ग-संघर्ष 





_भाषण दिया डसमें सादित्य के प्रशतिशील स्वरूप की व्यंजना प्रात होती है व् 
उन्होंने अपने इस अभिभाषण में साहित्य की भावात्मक सत्ता के साथ ही साथ 
प्रयोगात्मक सत्ता पर विशेष बल दिया ओर साहित्य को उपयोगिता की तुला 

पर तौलना भ्रावश्यक बतज्ञाया | कालाकाॉकर से प्रकाशित होनेवाले पत्र रूपाभ १ 

में प्रगतिशील साहित्य के सम्बन्ध मेंश्रनेकानेक विचार उपस्थित हुए | सन१६४१ 

५ कब जि ८.५ मन ञ् | 2 एएएएण 
से “काश!” से प्रकाशित होनेवाले “हंग”? में भी उस दिशा में बहुत कुछ 
लिखा गया | विचार का यह क्रम अबतक प्रायः चल ही रहा है। 


ती है। 


07 


इस दिशा में यद्यपि हिन्दी साहित्य के श्रनेक सेबियों ने अपनी 
'तेखिनी का प्रयोग किया है, पर सुमिन्रानन्दन पंत का नाम विशेष सम्मान के 
साथ लिया जायगा | कोमल कल्पनाभ्रों का यह भोवुक कलाकार काव्य के सरस 
राजमार्ग को छोड़कर श्रमिकों के जीवन के साथ ही क्रीड़ा करने भें सुख अ्रनुभव 
करता है, वह उनके श्रभावों, कल्यनाशञ्रों, इच्छाओं ए.वं जीवन की विषमताश्रों 
को अपनी लेखिनी और वाणी के माध्यम से साकार करना चाहता है | युगवाणी 
_और आया में वाह पुर्शतः भमिकों एवं दर्ितों का कलाकार बन गया है। 


धर 


विवेचन 


आधुनिक काल विभिन्न प्रयोगों का काल है। जिस प्रकार राजनैतिक- 
ज्षेत्र में श्नेकानेक प्रयोग हुए, विभिन्न पार्टियों ने---दलों ने जन्म लिया; उसी 
प्रकार साहित्य-क्षेत्र में भी प्रयोगों का ही प्राधान्य है। हमारी रॉजनैतिक 


३-“सन १६६८ में प्रकाशित हुआ, इसके सम्पादक थे श्री सुमिन्नानन्दन पंत 
तथा नरेन्द्र शर्मा 


( रेप ) 


विचारधाराशओं ने भी प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से साहित्यिक चिंतनाओं को प्रभा- 
वित किया है । हिन्दी का प्रगतिशील साहित्य उन्हीं चिंतनाश्रों में से एक है । 
रूसी विचारधारा से प्रभावित दल ने कांग्रेस पर रूढ़िवादिता तथा पूजीवादी 
प्रथा के पोषण का आरोप लगाया और एक क्रान्तिकारी योजना उपस्थित की 
जिसके द्वारा पू जीवाद का विरोध तथा कृषकों एवं श्रमिकों के सामाजिक एवं 
राजनेतिक स्तर को ऊँचा करने का नारा लगाया गया | फलतः साहित्य में 
भी प्रचार के रूप में उसी नारे को प्रतिध्चनित किया गया | इस प्रकार प्रगति 
_शील-साहित्य का मुख्य भ्राधार हे; प्रतिगासी राजनैतिक चेतना जिस पर 


नल कप लक अल -साम्यवाद की पूरी-पूरी छाप है, श्रथवा यों कहिये कि जिसमें रूपी: _ 
-धारा की प्रेरणा विद्यमान है। 


साधारणतः साहित्य निरन्तर प्रगतिशील रहा है। यग की भावनाश्रों 
का प्रतिनिधित्व करने के कारण साहित्य में कभी एकरूपता संभव हे ही नहीं । 
विकासोन्मुख मानव-सृष्टि अपनी गतिशीलता में ही शाश्वत्‌ एवं महान्‌ है। 
उसकी महत्ता ही जीवन के विविध-व्यापारों के रूप में साहित्य के रूप का 
निर्माण करती है और इसो रूप में साहित्य में श्राज न तो श्रादि-कालीन छुन्द 
प्रचलित हैं और न अ्रभिव्यंजना-पद्धति | प्रस्येक युग अपनी विशेषता की छाप 
साहित्य में भी छोड़ता रहता है। श्रतः यदि आज की राजनैतिक चेतना भी 
साहित्य को श्रपने संस्मरणों का दान देना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। 
एक शऔ्रोर जहाँ साहित्य यग की श्रद्धाज्षलि को प्रहण करता हैं वहीं वह 
डसे अपने में सुरक्षित रखने श्रथवा कुछ समय के पश्चात्‌ उसे विस्मृत-कोष में 
क देने के श्रधिकार का भी निरन्तर उपयोग करता रहता है । यही कारण है 
कि साहित्य के विशाल प्रान्त में न जाने कितनी भाव-धाराएँ उत्पन्न हुई । 
अपनी लोल-लहरियों के साथ कुछु समय तक क्लीड़ा करती रहीं तथा श्रपने वीचि- 
विलास में जिन्होंने सहृदय मानवों को निमज्ञित भी किया, पर न जाने क्‍यों वे 
अकस्मात्‌ ही कुछ दूर तक प्रवाहित होने के उपरान्त सूख गईं या विलीन हो 
गईं । किन्तु कछ ऐसो गम्भीरा भी रहीं जो अनन्त जीवन-राशि को अपने में 
समेटे हुए आज तक अपने प्रकृतरूप में विद्यमान हैं| रसिकजन उनमें श्रवगाहन 
करते हैं, शीतलता एवं संतोष प्राप्त करते हैं श्रौर नवोन्सेषशालिनी शक्ति से 
सम्पन्न होकर जीवन छे विस्तृत पथ पर गतिमान होते हैं । तात्पयं कहने का 
यह कि साहित्य में कोई भी विचारधारा क्‍यों न प्रवाहित हो, यदि वह जन- 
जीवन के शाश्वत्‌ सत्यों, मान्यताओं , श्राकांज्षाओं एवं कब्पनाश्रों को अपने में 
सेंजोकर रख सकेगी तो यही राशि उसे शाश्वत्‌ गति प्रदान करेंगी, श्रन्यथा 






( रप्६ ) 


प्रचारात्मकता तथा सामविक आवश्यकता की सीमाओ्रों में बंध कर वह कुछ 
समय के पश्चात्‌ सड़-मल-कर अ्राकरषणहीन एवं अ्रनुपयोगी हो जायगी | 

आज की प्रगतिवादी धारा भी अपने श्रस्तित्व के प्रति शंकाओं से रिक्त 
नहीं है। जैसा कि श्रभी हम कह श्राये हैं, इस वाद के नाम से एक राजनैतिक 
विचार-दशंन को जनता के समत्ष लाने का प्रयात किया गया। वह विचार 
भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है, श्रभी 
यही एक प्रश्न है--समस्या है जिसका उत्तर निश्चितरूप से नहीं प्राप्त हो रहा 
है, फिर भला साहित्य में उसकी स्थिति के प्रति निःशंक केसे हुआ जा सकता 
है | इसका स्थायित्वय तभी संभव है जब यह भारतीय जन-जीवन में घुलन-मिल जाय, 
क्योंकि साहित्य में जीवन की ही अ्रभिव्यक्ति होत है। श्रभी तक इसका एकांगी 


पक्ष है। यदि हम सम्पूर्ण प्रगतिशील-साहित्य पर विचार करे तो हमें निम्न- 


लिखित भावनाएं प्राप्त होंगी जिनका प्रचार इस बाद विशेष के नाम से किया 
7.5 2७ ४७७७-ऋछऋाछऋऋउ> -- 
१--रूढ़ियों का विरोध, 
२--शोषकों के प्रति आक्रोश, 
३--शोषितों के प्रति सहानुभूति, 
४--क्रान्ति की भावना, 
४--रूस का शुशगान, 
६--सेंद्धान्तिक विवेचन । 


९. रूढ़ियों का विरोध--प्रगतिवादी कल्लाकार परमार्थिक सत्ता पर विश्वास 
करके नहीं चलता है | उमका विश्वास है कि सृष्टि का मूलाधार कोई श्रनिवेंचनीय 
अखिल ब्रह्म न होकर पदार्थ (१(७/॥0७7) है । उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, भी 
उनके अनुसार किसी ऐसी पत्ता की आवश्यकता नही प्रतीत होती है जिसे घमंश्रन्‍्थों 
का समथन प्राप्त हो। उनका मत है कि घर्म एक ऐसी अफीम की घूटी है 
जो मानव को विधि-निषेध की गहरी चमकदार खाई में डालकर उसकी समस्त 
विकासोन्सुख शक्तियों एवं संभावनाश्रों को व्यथ कर डालती है ॥ प्रगतिशील 
साहित्यकार की दृष्टि में मानव का हो विशेष महत्व है। वह मानव कोही 
समस्त वस्तुश्नों का निर्माता, विचारों का सुध्य, यहाँ तक कि प्रकृति की समस्त 
शक्तियों का शासक मानता है। ऐसा ओरेष्ठ मानव जब जीवन की विषमताश्रों 
में पिसता है तब कवि का हृदय विद्रोह कर उठता है और वह धार्मिक परंपराश्रों 
एवं अंध-विश्वासों पर एक तीखा व्यंग करता है--- 


(६ शु८७ ) 


“चला-चला में सत्य खोजने, जग की उठों उँगलियाँ। 
भ्रान्ति-ब्यवस्थित परंपरा को, नाची नयन पुतलियाँ। 
मन्दिर भूला, मस्जिद भूली, भूली मदिर पिपासा । 
किन्तु न भूली मुझे जगत्‌ की, मरघट-सी अभिलाषा। 
अरे बावले सत्य कहाँ है, कानों में ढकराया । 
नर के रक्त-मांस पर नर ने, अपना महत्न बनाया। 
--शील--श्रंगड़ाई? 
इस लोह-युग में जब सम्पूर्ण सृष्टि “युद्ध” देहि, युद्ध देहि” के मन्त्र का 
महोच्चार कर रही है तब धर्म की चर्चा, मंदिर, मस्जिद की बातें, गीता श्रौर 
कुरान के उपदेश सुनने का अवसर किसके पास है-.- 
“हैं काँप रहीं मन्द्र, मस्जिद की मीनारें, 
गीता-कुरान के शब्द बदलते जाते हैं। 
ढहते जाते हैं दुगगें द्वार मकबरे महल, 
तख्त। पर इस्पाती बादल मेंडराते हैं। 
अँगढ़ाईे लेकर जाग रहा इन्सान नया, 
जिन्दगी कनत्र॒ पर बेठी बीन बजाती हे । 
भूखी धरती अब भूख मिटाने आतो है।॥”” 
“+नीरज! 


प्रगतिवादी कलाकार के समक्ष केवल एक हो सत्य है-यह' मिद्दी-पानी का 


संसार | संसार तो चिर-गतिमय पदार्थ का उद्भव एवं विकास है| इसमें मानव 
की निरन्तर क्रिया ही अपना विशिष्ट श्रस्तित्व रखती है, भले ही वह परिवर्तन- 


क्रम में बँधी हुई हो | ब्रह्म तो केवल एक ढकोसला है | ब्रह्म की सत्ता के प्रति 
अविश्वास उस समयश्रोर भी बढ़ जाता है जब भूखे-नंगों का समाज सम्मुख डप- 
स्थित होता है-- 
“मिल जाता है जब कभी लगा सम्मुख पथ पर, 
भूखें-मिखमंगों नंगों का सूना बजार । 
तब मुझको लगता है कि तुम्हारा त्रह्म स्वय॑ 
है खोज रहा धरती पर मिट्टी का मजार |” 
-- नीरज! 
ईश्वर के प्रति अविश्वास उस समय श्रौर भी दृढ़तर हो जाता है जब निरीह, 
बेगुनाह और मोले-भाले प्राणी पापी उुशंतों के हाथों निहत किये जाते हैं | पंजाब 


( श्प८ ) 


ओर बंगाल के हत्याकांड उसके साक्षो हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रगति- 
वादी कवि यह कह कर संतोष नहीं करना चाहता है कि यह क्रिया भी किन्हीं' 
संचित कर्मो का परिणाम है। वह सीधा ब्रह्म की भावना को ही श्रश्वीकार 
करता है, घुणा करता है-- 


“आज भी जन-जन जिसे कर-बद्ध होकर याद करते, 
नाम ले ज्ििनका गुनाहों के लिए फरियाद करते, 
किन्तु में उसका घृणा की धूलि से सत्कार करता।” 
मलिक ग्रंचल” 
२--शोषकों के प्रति अआक्रोशः--हमारा समाज सपष्यतः दो भागों 
में विभक्त हैं--एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग | शोषक वर्ग पूं जीवादी 
प्रथा को बनाये रखने के लिए! प्रयत्नवान्‌ है। प्रगतिवादी कवि का विश्वास 
है कि जब तक पूँजीवादी प्रथा रहेगी तव तक समाज का शोषण होता रहेगा । 
अतएव इस प्रथा का विनाश श्रनिवार्य है | इसीलिए वह पूँजीवादी प्रथा के 
पोषकों को समाज के शोषकों की संज्ञा प्रदान करता है और उनका स्पष्ट 
विरोध करता है--. 


“हो यह समाज चिथडे-चिथड़े शोषण पर जिसकी नींब गड़ी ।” 
। --अंचल' 
पू'जीवादी प्रथा के पोषक व्यापारी, ज़मींदार, सूदखोर श्रादि रहे हैं। 
अतः कवि इन्हीं के प्रति घुणात्मक भावों का प्रचार करता हुआ कहता है--- 


“बह राज काज जो सघा हुआ है इन भूखे कंगालों पर, 
इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल-विल मिटने वालों पर, 
वे व्यापारी, वे जमींदार, जो हैं. लक्ष्मी के परम भक्त, 
वें निपट निरामिष सदखोर पीते मलुष्य का उष्ण रक्त ।” 
--भगवतीच ग्ण वर्मा 
प्रगतिवादी कवि जीवन के वैषम्य को देखता है, एक ओर धनिकों के 
महलों में कुत्तों को दूध पीते हुए देखता है, दूसरी श्रोर देखता है--एक-एक 
चम्मच दूध के लिए! तरपने वाले दुधम है बच्चे, एक ओर वह फरे-पुराने कपड़ों 
में तन की लाज छिपाने वाली ललनाश्रों को देखता है और दूसरी श्रोर देखता 
है सूदखोर महाजन को जो उन निर्धनों के वस्त्राभूषण बिकवा कर अपनी सूद 
की तृषा को शांत करता है। ऐसी स्थिति में उतका आक्रोश उमड़ पड़ता 
है और वह कहने लगता है।--- 


( र८& ) 


“शवानों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं । 

माँ की हड्डी से बिपक ठिठ्ठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं । 

युवती की लज्ञा बसन बेंच, जब व्याज चुकाये जाते हैं । 

मालिक जब तेल-फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं । 

पापी महलों का अहंकार देता मुकेको तब आमनन्‍्त्रण ॥”? 

“दिनकर 

पूंजीपति ही प्रगतिबादी कवि के आक्रोश का विषय है, क्‍योंकि वहीं 
श्रपनी लिप्साओं की पूर्ति के लिए शोषण का प्रचार करता है| श्रतः समाज 
की विश्व/खलता का वही उत्तरदायी भी है। यह विश्शुखलता श्रधिक समय तक 
नहीं चल सकती | एक न एक दिन उसके अ्रन्तिम-क्षण आवेंगे हीः-- 


“वे नृर्शंस हैं, वे जन के श्रमबल से पोषित, 
दुहरे धनी जोंक जग के, भू जिनसे शोषित। 
नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित, 
नेतिकता से भी रहते ज्ञो अतः अपरिचित । 
>< ८ ८ 
दर्पी-हठी, निरंकुश, निर्भय, कलुषित, कुत्सित, 
गत संस्कृति के गरल, लोक-जीवन जिनसे मत । 
जग-जीवन का दुरुपयोग हे उनका जीवन, 
अ्रब न प्रयोजन उनका, श्र॑तिम हैं उनके क्षण ।॥”? 
“पंत 
३--शोषितों के प्रति सहानुभूतिः--शोषित वर्ग समाज के लिए 
एक अभिशाप है। वह जीवन-पर्यन्त दुख ही दुख देखता है। उसके जीवन में 
शआ्रादि से लेकर श्रन्त तक दुख की ही एक गहरी धारा बह रही है जिसमें वह 
निरन्तर ड्ूबता-उतराता रहता है। उषा की लाली, चन्द्र की ज्योत्स्ना, पुष्पों " 
का पराग, मलय-समीर, उत्सव-पर्व सभी तो उसके लिए कहानी के रूप में हैं । 
उसका अपना यदि कोई है तो घनीभूत दुख की श्राभा जिसमें वह स्वतः खोया- , 
खोया रहता है। वही तो जुग-बुग के भार को अपनी भुकी हुई पीठ पर दो | 
रहो हैं; हूढ़ियों से चिपका हुआ उसका हृदय ऋणादि से जजेर होगयवा है, इस 
समय वह 'निरखिल-द न्यः दुर्भाग्य कौ मूर्ति बना है- नल 
ब्युग-युग का बह भारवह, आकटि नत-मस्तक, 
निखिल सभ्य संसार पीठ का उसके स्फोटक । 


( २६० ) 


बचत्नमूढ, जड़भूत, हटी, ब्ृष बांधव कर्मेक, 
भ्रव॒ ममत्व की भूति, रूड़ियों का चिर-रक्षक | 
कर जजर ऋगा-प्रस्त, स्वल्प पेठक स्मृति भू-धन, 
निखिल देन्य; दुभोग्य, दुरित, दुख का जो कारण । 
चह कुबेर निधि उसे, स्वेद सिंचित जिसके कशा, 
इषे-शोक की स्मृति के बीते जहाँ वर्षे-क्षण ॥? 
--पंत 
दलितों श्रोर पीड़ितों की दशा पर श्राँय्‌ बहाते हुए अंचल? का 
क्लोभ देखिये :--- 
वह नस्ल जिसे कद्दते मानव, कीड़ों से आज गई बीती । 
बुक जाती तो आश्चय न था, हेरत है पर कैसे जीती | 
अकाल-प्रस्त प्रदेशों में ऐसी अ्रनेकानेक घटनाएँ घटी हैं. जब माता- 
पिता ने क्षुधा से पीड़ित होकर अपनी सन्तति को भी बेचने की विवशता को 
स्वीकार किया है और उस देश में जहाँ का इतिहास दूध की नदी के लिए. 
विख्यात है, इससे श्रधिक कारुणिक-स्थिति श्रौर क्या होगी;--- 
बाप बेटा बेचता हे, भूख से बेहाल होकर । 
धम-धीरज, प्राण खोकर, हो रही अनरीति बबेर। 
राष्ट्र सारा देखता है ॥ केझाशनाथ >पश्ननाल' -..नसल्स 
निराला के भिन्लुक का यह चित्र कितना सजीव है-- 
“बह आता 
दो दृक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता | 
पेट पीठ दोनों मिल कर हैं एक .' 
चल रहा लकुटिया टेक 
मुदठी भर दाने की, भूख मिटाने को, 
मुंह फटी-पुरानी कोली को फेलाता ॥* 
, और ऐसा हो एक सजीव चित्र “वह तोड़ती पत्थर” शीर्षक कविता 
में एक मंजदूरिन का निराला ने खींचा हैः-- 


“इयाम तन भर, ब्रेधा योवन 
नत नयन, प्रिय कम रते-मन 
गुर हथोड़ा हाथ, 
करती बार बार प्रहार ॥ 


( २६१ ) 
अमिक के जीवन के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए. 'हितेषी' कहते हैं-- 


आ मजदूर ! ओ मजदूर !! 

तूही सब चीजों का कत्तों, तृही सब चीजों से दूर, 

“आशा सजदूर | आओ मजदूर !! 

गर्मी तुमे तपाती आती, बर्षो देह घुलाती आती 

सी खून सखाती आती, तेरे उद्यम तेरे साधन, 

त्तो भी तू इतना मजबूर, ओ मजदूर ! ओ मजदूर !! 

भूल जगत्‌ का मालिक तू है, मालिक का भी मालिक त्‌ है । 
इस खिलकत का खालिक त है, त चाहे तो पत्र में कर दे 
इस दुनिया को चकनाचूर, ओ मजदूर ! ओ मजदूर !! 


४--क्रान्ति की भावना:--प्रगतिवादी कबि शोषकों के प्रति घ॒ुणा 
एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति करके ही शांत 
नहीं हो जाता है, अ्रपितु वह विधम परिस्थितियों के निराकरण के लिए साधन 
हँ ढ़ने का भी प्रयत्न करता है और वह साधन है क्रान्ति । श्रतः वह एक ऐसी 
क्रान्ति की सृष्टि करना चाहता है जिसमें शतानुगत के समस्त बन्धन भस्मसात्‌ 
हो जायें, रुढ़ियाँ जलें, दकोसला, पाखण्ड श्रौर दंभ की मीनारें दहँ और ध्वंस 
की ्राधारशिला पर निर्माण का प्रासाद खड़ा किया जाय। इसीलिए वह जाण॒ति 
का मन्त्र फूँ कता है--- 


“कोपड़ी में सो रहा कंकाल का लो हास जागा। 

लो हृदय स हृदय को पीसता-सा ज्रास जागा। 

लाश को गठिमय बनाता प्रलय का विश्वास जागा। 

जजरों में बच्चन की भर शक्ति नव विश्वास जागा। 

प्राण लेकर मुटठियों में सष्टि का संहार जागा। 

विनय लेकर हार में नव स ष्टि का आकार जागा। 
“-उदयशक्रर भट्‌ट 


क्रान्ति की चिनगारी को सलगाकर कवि महानाश का ताश्डव-नृत्य 
देखना चाहता है, किन्तु वह श्रपनी परवशता के कारण स्वतः बड़ा ही उद्द लित 
हो रहा है-- 


“कैसे फूंकू कंठ कंठ में में विप्लव की भेंरी 
मुझमें इतनी जलन मगर कितनी परवशता मेरी । 
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कैसे उद्ठेलित कर दूँ में हृदय-हृदय की बाती, 
मेरो शक्ति आज क्यों लो को ही पकड़ न पाती । 
कैसे जागे रक्त सिन्धु में ज्वार थुगों का सोया, 
केसे मिले हड्डियों में जो बच्चन युगों से खोया । 
में जलता आया पर बोलो कैसे तुम्हें जलाऊँ, 
केसे में जन-जन के मन में वह ज्वाला घधकाऊँ ॥” 
--अ्ंचल 
“लोचनों के बीच आँसू ओर! पण््ों के बीच छाले” देखकर कवि क्रान्ति 
का संदेश देता हुआ कह उठता हैः-- 
४उठ समय से मोरचा ले, 
धूल धूसर बसत्र मानव, 
देह पर फबते नहीं हैं, 
देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रेंगाले ॥” 
--बचन 
(--रूस का गुण-गान:--प्रयतिवादी कवि की मूल प्रेरणा है रूसीः 
भावधारा, वहाँ का समाजवाद श्रोर साम्यवाद | उन्हीं भावधाराओं में व्यात्तः 
जीवन की जो-जो मान्यताएँ हैं उन सबको प्रगतिवादी कवि ने, कदाचित्‌ बिना 
यह समझे हुए कि वे मान्यताएँ भारत के लिए. कितनी उपयोगी हैं, श्राप्तवाक्य' 
की भाँति स्वीकार कर लिया है। इसीलिए प्रत्येक कवि माक्स का गुणगान करता 
है, समाजवाद और साम्यवाद का नारा लगाता है। कवि पंत भी यद्यपि गांधी- 
वाद पर आस्था रखते हैं, गांधी का गुणगान करते हैं, पर श्रपने प्रगतिवादी 
क्षणों में वे माक्स को श्रोर कुक पड़ते हैं श्रोर उसका गुणगान करने लगते हैं-- 
“घन्य माक्से चिर तमच्छन्न प्रथ्वी के उदय शिखर पर | 
तुम श्रिनेत्र के ज्ञान-चछु से प्रकट हुए प्रलयंकर ॥” 
“““पंत-- शुगवाणीः 
इसमें सन्देह नहीं कि माक्स का श्रपना एक जीवन-दश्शान था और वे 
अपने देश में समाज के त्राता के रूप में अवतरित हुए. थे' अतः उनकी वन्दनीयता 
को स्वीकार करना भनुष्यता का परिचय देना है, किन्तु उनकी रीति-नीति भारत 
के लिए कहाँ तक उपयुक्त होगी, बस, यही प्रश्न विवाद-ग्रस्त है । | 
जैसा हम पहिले कह आ्राये हैं, प्रगतिवादी साहित्य पर राजनीति का 
प्रभाव स्पष्ठ है। भारत में रूस से प्रेरणा पाने वाले साम्पवादी (कम्यूनिस्ट) दल ने 
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साहित्य को प्रचार का एक साधन बना लिया और जन-जीवन की कारणिक 
स्थिति का श्रत्यन्त आरवेशपूर्ण करण चित्र खींच कर डसके श्राकर्षण की सामग्री 
यह कह कर उपस्थित की कि रूसी-परिपाटी ही उसके कल्याण का एकमात्र 
उपाय है | इसमें सन्देह नहीं कि रूस ने अपने देश में कृषकों एवं श्रमिकों की 
आशिक एवं सामाजिक श्रवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किये। अतः 
भारतीय कवियों का भी उस ओर ध्यान बाना स्वाभाविक था;--- 


_“ज्ञाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, 

वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी | 

लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इन्सानों का, 

दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का॥” 

“नरेन्द्र शर्मो 

इसी प्रकार कितने ही कवियों ने 'लाल सेना" तथा 'लाल निशान” के 
सम्बन्ध में ही स्तुति-परक गीत गाये हैं । 

६--सेड्ान्तिक विवेचन:--राष्ट्र में जब जन-जाणति उत्पन्न होती है, 
जब नवचेतना अंगड़ाई लेकर खड़ी होती है श्रौर जब सोई हुई श्रधिकार-मावना 
एवं आत्मगौरव जाग पड़ता है तब एक परिवतंनकारी स्वरूप उपस्थित होता 
है | मानव को स्वभावतः ही प्राचीनता का निर्मोंक श्ररुचिकर प्रतीत होने 
लगता है और वह नवीन सष्टि-विधान की श्रोर दौड़ पड़ता है | यह नबीनता 
उसके तन-प्राण में पूर्ण वेग से समाविष्ट हो जाती है और उसकी प्रत्येक श्वास- 
अश्वास में उसी परिवर्तन-क्रम का स्वर सुनाई पड़ने लगता है । इसी से तो--- 


खुल गये छुन्द के बन्ध, श्रास के रजत पाश, 

अब गीत मुक्त ओ! युगवाणी बहती अयास । 

बन गये कलात्मक भाव जगत्‌ के रूपनाम, 

जीवन संघषण देता सुख लगता ललाम । 

सुन्दर, शिव, सत्य कला से कल्पित माप-मान; 

बन गये स्थूल जगजीबवन से हो एक प्राण । 

मानव स्वभाव ही बन सानव आदरशे सुकर, 

करता अपू् को पूर्ण, असुन्दर को सुन्दर |”. --पंत 

प्रगतिवादी कवि का यह विश्वास है कि आये दिन के डुद्ध जन- 

शान्ति एवं जनोन्नति के मार्ग में बाधक हैं| मानवता का विकात पूर्ण शान्ति में 
ही संभव है॥ इसीलिए वह कहता हैः -- 
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५तहीं छोड़ सकते रे यदि जन, 

देश राष्ट्र राज्यों के हित नित युद्ध करना, 

हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना, 

तो अच्छा हो छोड़ दे अगर हम 

अमरीकन रूसी ओ? इंगलिश कहलान] 

देशो में आये धरा निखर, प्रथ्वी हों सब मनुजों का घर, 

हम उनकी खसनन्‍तान बराबर ॥” “- स्वर धूलि? 

जन-जीवन की अशान्ति का एक मात्र कारण है पारस्परिक-वैषम्य । 

यदि समाज के प्रत्येक प्राणी के जीवन की प्राथमिक अ्रावश्यकताओं -- अन्न - वर्तर 
की पूर्ति समान रूप से होती रहे तो कदाचित्‌ जीवन का यह तमुल हाहाकार 
जो चारों श्रोर मचा हुआ है, शान्त हो जाय। जीवन में समत्व की भावना का 
उत्पन्न होना ही मनुष्यत्व का परिचय है | इसी से कवि श्राकांज्षा करता है; -- 


“बरस रहे अंगार गगन स घरती लपटें उगल' रही। 
निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाय कही ९ 
जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के १ 
जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सब की समता के ?? 
--नरेन्द्र शमा 


प्रगतिवादी काव्य की कतिपय विशेषताओं का विवेचन करने के उपरा- 
न्‍्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह काव्यधारा सामाजिकता की ही श्रोर 
' बढ़ती चली गई श्र इसका दायित्व जीवन कौ स्थूल समस्याओं का विवेचन 
करना ही रह ग्रया | जहाँ कहीं जीवन-दशा का चित्रण किया गया है वहाँ 
उसमें इतनी अ्रधिक यथार्थता भर दी गईं है कि बहू एक विवरण मात्र हो यगा 
है। अ्रतः उसमें संवेद्नीयता का श्रमाव_पाया जाता है। कहां-कहीं तो' श्रत्यन्त 
फूहड़पन भी आरा गया है। प्रगतिवाद ने रीतिकालीन भावधारा की अवास्तवि 
किया थों, किन्तु प्रगति के नाम पर कितने ही म॒यादा हीन चित्र कलात्मक एवं 
वास्तेबिकता छे नार्म वर चित्रिंत किये.गये जिनको उद्ध त करना यहाँ उपयुक्त न 
होगा | प्रगतिवादी साहित्य में विशेष कर गर्जन-तर्जन अ्रधिक है | उसमें वह 
रस-फुहार भी नहीं है जो ताप-तप्त प्राणों को शीतलता, सुख की आशा दिला 
कर यत्किंचित्‌ संतोष प्रदान करती है, फिर उस श्रजलघार की क्या संभावना 
जो धरती की तृपा को शमन कर समस्त प्रकृति को लहलही एवं पूर्ण आप्तकामः 
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बना देती है । प्रगतिवादी साहित्य में पंत के शब्दों में “नवीन लोक-मानवता 
की गंभीर सशक्त चेंतना के जागरण-गान के स्थान पर उसमें नंगे-भूखे अमिक- 
कृषकों के श्रस्थिपंजरों के प्रति मध्यवर्गीय श्रात्मकु'ठित बुद्धिवादियों की मानसिक 
तिक्रियाओं का हुकार भरा क्रन्‍्दन सुनाई पड़ने लगा ।"“अपने निम्न स्तर पर 
प्रगतिवाद में सरुचि-संस्कारिता का स्थान विक्ृत कुत्सित भदेस ने ले लिया ।??१ 
यह सत्य है कि प्रत्येक परिवर्तनशील युग साहित्य में भी परिवर्तन का 
स्वरूप उपस्थित करेगा अवश्य, पर प्रत्येक नवीन ग्रहण में हमारी बद्धि श्रोर 
विवेक की कसोंदी का प्रयोग श्रनिवाय है। यदि हम प्राचीनता के प्रति मूढ 
श्राग्रहट और लोभ का त्याग करके नवीनता के सरचिपूण स्वरूपों का समुचित 
ग्रहण कर सके तो सशक्त साहित्य का निर्माण संभव है| कला का उपयोग यदि 
हमने विनाशकारी तत्वों को उमारने के लिए. किया तो कला अपने पद से 
निश्चय ही च्युत हो जायगी | किसी भी उन्नतमना जीवन-दर्शा श्रेष्ठ कलाकार 
का उह श्य साहित्य के द्वारा केवल &% गार-वासना की तृप्ति, केवल निराशा का 
चित्रण, केवल कुतूहल की सृष्टि, केवल मनोरंजन श्रथवा केवल संघर्ष की सबष्टि 
करना ही नहीं रहा है। वह तो जीवन के शाश्वतसत्यों की उद्भावता करके मान- 
बता की प्राण-प्रतिष्ठा करने में ही अपने को कृत-कृत्य समझता रहा है। खेद 
है कि तथाकथित प्रगतिवाद इस दिशा की श्रोर अपना कदम नहीं बढ़ा 
सका है । संक्षेप में प्रगतिवाद के स्वरूप का विवेचन हम इस प्रकार कर 
सकते हैं :--- 
१--प्रगतिवादी उस परोक्षसता में अविश्वास व्यक्त करता है--जो सांसा- 
रिक क्ञधा मिटाती है | 
२--प्रगतिवादी प्रत्येक धनिक को शोषक समझता हे जबकि ऐसे भी 
व्यक्ति पाये जाते हैं जो श्रपने घन का सदुपयोग राष्ट्र के कल्याण 
के लिए. करते है । 
३--प्रगतिवाद भौतिकवाद से सम्बन्धित होने के कारण बहिमु खी प्रवु- 
त्तियों को ही उत्त जित करता है । 
४--प्रगतिवादा श्रद्धा को निमू ल करता है, श्रतए्व वह नास्तिकता के 
श्रधिक निकट है। 
४--प्रगतिवादी साम्यवाद का पोषक है, परन्तु साम्यवाद को कार्यरूप- 
में परिणत करने की युक्ति परापहरण के अतिरिक्त उसके पास 
दूसरी नहीं है । 


4>फकममपफृरगरफे७अमा्क ७ सकज++++ कमर 


१-जत्तरा 
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६--प्रगतिवाद में स्वानुभूति का प्रायः नितान्त श्रभाव है | वरण्य॑-विषय 
श्रनुमान के श्राधार पर चलने के कारण उसमें श्रनुकरण-प्रियता ही 
अधिक है। 
७--प्रगतिबाद वर्ग-विरोध का विधायक है। 
प्रगतिवादी साहित्य की कतिपय विशेषताएँ मी हैं-.- 
१. प्रगतिवादी साहित्य समाज के यथाथ स्वरूप का चित्रण करके 
जन-जन की सहानुभूति को जगाने की चेष्टा करता है | 
२. प्रगतिवादी साहित्य में साहित्यिकता की न्यूनता होते हुए भी 
वह भारत की श्रद्ध -पठित जनता के निकट पहुँचने की ऋषमता 
रखता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि प्रगतिवादी कल्लाकार चिन्तन-प्रधान शैली 
हारा विषम परिस्थितियों और उनके निराकरण के उपकरणों का संबेदनात्मक 
एवं भावपूर्ण चित्रण उपस्थित कर सकें तो निश्चय ही वे अपने साहित्य को 
अधिकाधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बना सकते हैं| केवल नवोन छुंद विधान, 
कतिपय नवीन कल्पनाएँ अ्रथवा नवीन प्रयोग कभी भी साहित्य को प्रतिष्ठा नहीं 
प्रदान कर सकते हैं | उनके लिए तो एक साधक की गंभीर साधना एवं व्यापक 
अनुभूति अपेक्षित है | 


प्रकृतिवाद (प्रकृति-चित्रण) 


इतिहास 


प्रकृति का श्र्थ है स्वाभाविक। जिसकी रचना में प्रकृति ही निमित्त 
"एबं उपादान होती है और मनुष्य का मनःकल्पित रूप और ढाँचा ( 00॥7 ) 
उस वस्तु के सहज विकास में निश्चित नहीं रहता, वही प्रकृति है।इस दृष्टि से 
देखने पर भनुष्य स्वयं भौ प्रकृति है | परन्तु मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अभिमान 
में श्रपने को प्रकृति की गोद से अलग कर लिया । इसीलिए श्रब से कुछ समय 
पूर्व प्रकृतिवादियों का एक बेड़ा अपनी ध्वजा श्रलग फहराने लगा। बस्तुत 
प्रकृति श्रौर मनुष्य अनादि काल से एक दूसरे के साथ सहयोगी श्रथवा विरोधी 
होकर रहते रहे हैं | वे परस्पर लड़े-मकाड़े भी श्रौर सिलकर एक भी हो गये । 
वा समिद्धिरंगिर9*** वेद मन्त्र में समिधाश्रों के द्वारा अंगिरस” श्रग्नि को 
बढ़ाने की प्रेरणा मनुष्य और प्रकृति के सहयोग का परिणाम है। सयय, वरुण 
'इन्द्र की उपासना-मन्त्रों की वेदों में प्रचुतता है। भल्ने ही आज के वैज्ञानिक 
यह कह दें कि थ्राया की इस उपासना में मिथ्या देवभाव था | परन्तु प्रकृति के 
इस महान देवता सय के प्रति आदर भाव न दिखाकर जो घास-फूस को ही 
सम्पूर्ण प्रकृति मान बेठे हैं, वे प्रकृतिवाद के नाम पर केवल ढोंग करते हैं । सय॑ 
ओर चन्द्र, समुद्र श्रोर मेघ प्रकृति के आदि प्रवतंक हैं। जल-वर्षा प्रकृति का 
व्यापार है | इनसे ही प्रकृति के श्रन्य पदार्थों का श्रस्तित्व है। इसीलिए आर्य- 
जाति ने इन्हें स्तुत्य और गेय बनाया श्रौर उनके गीत गाये | संभवतः सर्य की 
यह उपासना संसार के इतिहास में किसी समय सवंत्र प्रचलित थी जिसके श्रवशेष 
आज भी संसार के समस्त देशों में मिलते हैं । 


श्राय-साहित्य प्रकृति की ही थोद में पला। आरण्यक और उपनिषद्‌ 
प्रकृति के साहचर्य से उत्पन्न ज्ञान हैं। उपनिषदों में श्रग्नि विद्या, मधु विद्या 
और प्राणोपासना में अग्नि ओर आत्मा के साथ ही वायु का भी शारीरिक और 


( श६८ ) 


बाह्य विवरण सिलता है। छाल्दोग्य उपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार प्रकृति का 
वर्णन प्रसंगवश मिलता है |१ 

भारतीय-प्रकृति बहिम्रुख होने की श्रपेज्ञा श्रधिकाधिक अंतमु ख॒ होती 
गई | फलत: सृत्रकाल में प्रकृति-वर्णन छूट गया । परन्तु महाकाव्य-काल में 
पक्वति श्रत्यन्त सुन्दर होकर उपस्थित हुई | रामायण औ्रौर महाभारत में प्रकृति- 
वर्णन के अनेक स्थल बड़े सुन्दर हैं |२ 


बोौद्धकाल भी प्रकृति-वर्णन में सहायक बना रहा। बुद्ध-जातकों में भग- 
वान्‌ बुद्ध के पूब-चरित्रों से सम्बद्ध अनेक घटनाएँ प्रकृति कौ ही गोद में होती 


है जिनकी पृष्ठभूमि शुद्ध प्रकृति ही है। 'मारविजयः में भगवान्‌ बुद्ध की काम- 
देव की विजय के सम्बन्ध में प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये है। 


न्‍2++>«पकवकाक ५५५३ फल +०७७५० «कम, 





१-- “तद्द्ग़त जत ९9 सेय॑ प्रथिवी यव्सुवण 9 सा द्योयज्जरायु ते पब॑ता 
यदुल्ब८3 समेघो नौहारों या धमनयस्त। नद्यो यद्वास्तेयमुदक २9 स समुद्रः । 
““दान्दोग्य उपनिषद्‌, खंड १६, मन्त्र २। 
[उनमें जो खंड रजत हुआ वह यह प्ृथिवी है और जो सुवण हुआ वह 
द्ू लोक है। उस अंडे का जो जरायु (स्थूल ग्भवेष्डन) था (वही) वे पवत 
? जो उल्ब (सूक्षम गर्भवेष्ठन) था वह मेघों के सहित कुहरा है, जो धम- 

नियाँ थीं वे नदियाँ हैं तथा वस्तिगत जल था वह समुद्र है | 


२-- मेघकृष्णाजिनघरा धारायज्ञोपवीतिनः | 
सारुताप्रितगुहाः प्राधीता इव पव॑ताः ॥? 
-किप्किन्धाकाणडे, अरष्टाविशः सगेः । 
[इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्द्राओ्ं में हव। भरी हुईं हे, जो मेघरूपी काले 
सृग का चर्म और धारा रूपी यज्ञीपवीत धारण किये हुएहें, मानों अध्य-- 
यन आरम्भ कर दिया है ।] 


“क्वचित्यकाश क्वचिद्प्रकाशं 

नभश श्रकीर्णाम्बुधर विभाति । 

क्वचिस्क्वचित्पव॑ तसनिरुद्ध 

रूप यथा शान्तमहाण॑वस्य ॥? 

“किष्किन्धाकांडे, अ्रष्टाविंशः सर्गः || 

[इस समय आकाश में कहीं प्रकाश देख पढ़ता है, कहीं नहीं। क्योंकि 
आकाशमंडल में सेघ छाये हुए हैं और कहीं कहीं वह पव॒तों से संरुद्ध हो; 
रहा है । अतः तरंगहीन महासागर को तरह शोभायमान है |] 


( २६६ ) 


गुप्तकाल में प्रकृति-वणन एक निर्दिष्ट दिशा में आरा गया। इस समय 
के महाकवि कालिदास ने घटना-वर्णन के साथ ही प्रकृति-वन में भी अपना 
कौशल जिस सफलता के साथ व्यक्त किया है वह सर्वतोरूपेश श्लाध्य है। उनके 
कुमारसंभव' का प्रथम सगे विशुद्ध प्रकृति-बणन है |? रघुवंश में भी शम 
का लंका से आगमन, कालिदास के लिए समद्र ओर उनके तट-वणन का प्रेरक 
बन गया | में भी मेघ और तत्सम्बन्धिनी प्रकति ही वण्य-विषय 
इस समय तक सभवतः महाकाव्य कला का निर्माण हो चुका था और 
उसकी कला में प्रकति-ब्णन नदी, तरोवर, पर्वत, वन आदि के रूप में महा- 
काव्य का श्रावश्यक अंग बन गया था। अ्रवणव संस्कृत-साहित्य के समस्त 
महाका व्य प्रकृति-वर्ण न से पूर्ण है। 'किराताजु नीयम?, 'शिशुपाल-बध?, 'नैषधीय 
चरित' ९ इन तीनों महाकाव्यों में प्रकृति के भिन्न-भिन्न चित्र देखने को मिलते है 
जिसके सौन्दर्य पर यदि निष्पक्ष भाव से दृष्टि डाली जाय तो बड़े-बड़े वादियों' 
का भी मन मग्घ हो सकता है | श्लिष्ट-प्रकृति का वर्णन करने में जो सफलत? 
बाणभट्ट को अपनी कादम्बरीर में प्राप्त हुई, निश्चय पूवंक कहा जा सकता है 
कि बसी सफलता अ्रन्य किसी कवि को इसक्षेत्र में नहीं मिली । इस प्रकार का 
श्लिष्ट प्रकृति वणन 'दशकुमारचरित'ः और “नल चंपू? में भी मिलता है । 


१---“आमेखल संचरतां घनानां छायामधः सामुगतांनिषेब्य । 
उद्द जिवा वृष्टिभिराश्रयन्ते ४ गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा: ॥१? 
--कुमारसंभव, प्रथम सर्ग, €वाँ श्लोक | 
[सिद्ध जन जब वर्षा नहीं होती और धूप का भय होता है तब हिमालय 
के निम्न भागों के पर्वत ४ मां पर आ्राश्नय लेते हैं, क्योंकि इससे हिमालय 
के मध्य देश में छाये हुए. मेघों की छाया के कारण उन्हें घूप का कष्ट नहीं 
होता, परन्तु जब वृष्टि कष्ट देने लगती दै तब ऊँचे *गों पर चले जाते 
है और मध्य-देश से जज्न-वृष्टि करने वाले मेघों को ऊपर से देखते रहते हैं।] 
३---“यदम्बुपूरप्रतिविम्बिवायतिम रुत्तरंगैस्तरलस्तटद्र॒मः । 
निमज्ज्य मेनाकमहीम्ट॒तः सतस्वतान्‌ पत्षान्चुवतः सपक्षतासर्‌ ॥!! 
--नेषधीय चरित, प्रथम सर्ग, श्लोक ११६ । 
[डस तालाब के जल्न-प्रवाह में प्रतिविम्बित वथा वायु-तरंगों से चंचल 
वह तटस्थ वृक्ष, पंखों को डुलाते हुए जल्न-स्थित मैनाक पंत की समानता 
कर रहा था।]. 
३--“दुर्योधन इवोपलकषितशकुनिपक्षपातः, नतिननाभ इंव वनमालोपगूढ़+ 
[ शेष श्रगले पृष्ठ पर 


( ३०० ) 


प्रकृति-वणन की यह परंपरा हिन्दी-साहित्य में नहीं श्रां सकी और 
इसका कारण था महाकाव्यों का श्रभाव | हिन्दी-साहित्य के उदय से श्राघरु- 
निक-काल के पूर्व तक केवल चार ही महाकाव्य मिलते हैं। प्रथ्वीराजरातो 
तथा रामचन्द्रिका में प्रकृति-वर्णन की महाकाव्य-पद्धति को श्रपनाया गया है | 
भारतीय आमगीतों में हिडोला गीत बड़े सरतस और कोमल हैं । हिडोला गीतों 
में चारहमासा न जाने कब से हमारे तमाज मेंस्थान पाचुका है| मेथिल को किल 
विद्यापति ने उसे उद्दीपन के लिए लिखा | जायसी प्रेम की पीर का कवि था | 
उसने अपने 'बारहमासा? में मानब-जीवन केसाथ प्रकृति का तादात्म्यस्थापित 
करके प्रकृति-वशन की उस प्रणाली को बहुत ऊँचा उठा दिया। 
परन्तु तुलसी ने उसमें एक नवीनता उत्पन्न कर दी है। उन्होंने प्रकृति के साथ 
उपदेश भावना को जोड़ दिया है ।१ तुलसी की यह पद्धति न उनके काल में 
किसी ने अपनाई और न उनके परवर्ती कवियों ने ही । इतना श्रवश्य हुआ कि 
प्रकृति के प्रति श्रन्योक्ति-प्रधान रचनाएँ होने लगीं श्रौर उनके द्वारा झाध्या- 
( पिछले एष्ठ का शेष 
नवजलधरव्यूह इव नभसि दर्शितोन्नतिः,अखिल्रभुवनतलावलोकनप्रासाद 
इव वनदेवतानाम्‌,अधिपतिरिव दंडकारण्यस्थ,नायक इव सर्ववनस्पतोनां, 
सखेब विन्ध्यस्य, शाख्यबाहुभिरुपगुह्मोेव विन्ध्याटवीं स्थितो .महान- 
जीणे शाल्मली |?” 





कादम्बरी, पुवेभाग३, 
[दुर्योधन के समान शकुनि पक्षपात से उपलक्षित होता था | भगवान्‌ 
कमलनाभ के समान वन-माला से आवृत्त था, नवीन मेधव्यूह के समान 
आकाश में उन्नत दिखतल्लाता था, समस्त भुवनतल का अवलोकन करने 
के लिए वनदेवताओं का राजमहल था, दडकारण्य ' के स्वामी के समान 
था, सब वनस्पतियों के नयक के समान, विन्ध्याचल के मित्र के समान 
विन्ध्याटवी को अपनी शाखाबाहु से आलिंगन करता हुआ-सा वह 
अत्यन्त जीयणे शाल्मली-बृत्त स्थिति था | ] 
[शकुनि पक्षपात-शकुनी के पक्षपात, पक्षियों के प॑खों का हिलना ।] 
३--“बरषहिं जलद भूमि नियराये । जथा नवहिं बुध विद्या पाये । 
छुद्र नदी भरि चल्नि उतराई। जिमि थोरेड धन खल बोराईं ॥ 
हरित भूमि तृन संकुल, समुझ्कि परहिं नाहिं पंथ । 
जिमि पाखंड विवाद ते, छुप्त होहिं सदभ'थ ॥” 
०“ रमचरितमानस, वर्षा वर्णन 


( ३०१ ) 


त्मिक श्रथवा आयचारिक उपदेश दिये जाने लगे | दीनदयाल गिरि इसके: 
प्रतिनिधि हैं ।१ 
मध्यवर्ती-हिन्दी के युग में प्रकृति-वणन न एक नवीन रूप ग्रहण किया। 
अब प्रकृति न तो आरालम्बन रही श्रौर न कल्पना का क्षेत्र, वरन्‌ू वह उद्दीपन 
के स्थान पर ही प्रयुक्त होने लगी । इत प्रकार के प्रकृति-वर्यनों की कमी नहीं 
है। संस्कृत के महाकाव्यों में भी प्रकृति का उद्देपन रूप मिलता है। हिन्दों में 
भी &गारी कवियों ने पकृति का यही रूप स्वीकार किया | कमी इतनी ही 
है कि वे केवल प्रकृति के इसी रूप में उलक गये श्रौर शुद्ध आलम्बन रूप में 
उन्हे प्रकृति का ध्यान कभी नहीं हुआ | प्रकृति के ऐसे वर्णन विद्यापति से लेकर 
रीतिकाल के श्रन्तिम कवि बलठेव तक की रचना में श्रनेक रूपों में मिलते हैं | 
ह श्राधुनिक-युग में हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-वशन पश्चिम के प्रभाव से 
ग्राया | इसका श्रथ यह है कि पश्चिम के ग्रकृतिवादी कवियों से हिन्दी- 
कबियों को प्रकृति वर्णन की प्रेरणा मिली। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रकृति- 
वर्णन आधुनिक हिन्दीन्साहित्य में सबसे पहिला श्रालम्बन-प्रधान प्रकृति-वर्णन 
है। कुछ ऐसा ही वर्णन श्रीधर पाठक के 'काश्मीर-वर्णनः ओर “हिमालय-वर्णन? 


में भी मिलता है |. 
खड़ीबोली पद्म-साहित्य के विकास-क्रम के साथ ही साथ प्रकृति भी' 


बरण्य-विषय का एक प्रधान अंग बनकर विभिन्नरूपों में उपस्थित हुईं (स्वर्गीय 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ुद्भाचरित! में प्रकृति का चित्रात्मक 
वर्णन उपस्थित किया है । ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय तथा मैथिलीशरण गुप्त 
अपनी प्रारम्मिक कृतियों में भी प्रकृति के चित्रात्मक वर्णन कीं ओर हीः 
श्रपनी विशेष रवि का परिचय दे सके | प्रकृति के माध्यम से परोक्षततता तक 
पहुँचने की क्रिया भी साहित्य में श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । गोपाल- 
शरण सिंह “नेपाली? प्रकृति के श्रालम्बमात्मक स्वरूप .के भीतर आनन्दमय 
रूप की लक देखते हैं | प्रकृति का उद्दीपनात्मक रूप भी प्रकृतिवर्णन का 
एक विशिष्ट अंग है | आरधुनिकथुग के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ- 
दास 'र्नाकर' ने उद्दीपन रूप के साथ ही साथ प्रकृति का अत्यन्त, 





१-- दिन हो पाय बसन्‍्त मद, फूल्यों कहा पल्ास । 
ओऔषम सीषस सीस पें, नहिं लाब्नली की आस ॥. 
नहिं लाली की आस, फूल सब तेरे भरिहें। 
पीछे तोहि न दलो, अली कोड आदर करिहें॥ 
बरने दीनदयल, रहो नम कोमल किन हो।. 


ये नख नाइर रूप, रहेंगे तेरे दिन हो ॥? 
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प्रभावोत्पादक चित्र उपस्थित किया है | मॉनवे का यह स्वभाव है कि वह अपने 
ही हृदय की छाया को बाह्य-जगत्‌ में देखता है। कभी वह बाह्य-जगत्‌ को 
सुख में हँसता-खेलता हुआ, दुःख में सहानुभूति व्यक्त करता हुआ श्रौर चिन्तना 
'के छणों में अ्नेकानेक रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ-सा पाता है, इतना ही 
नहीं वह अ्रपनी सुकुमार भावनाश्रों को भी बाह्य-जगत्‌ के साथ ही सम्बन्धित 
कर देता है श्रौर उससे प्रेरणा प्राप्त करता है | यही कारण है कि पन्त, प्रसाद, 
महादेवी वर्मा आदि ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा है। कहीं पर तो 
प्रकृति प्रिया के रूप में सहचरी, प्रेरिका एवं समस्त कोमल मावनाओ्ं के श्राल- 
म्बन के रूप में उपस्थित हुई है, ओर कहीं वह परोक्ष-सत्ता का रहस्यात्मक- 
अवशु ठन हटा कर जीवात्मा के मिलन का श्रामन्त्रण ढेती है । 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य की प्रकृति-वर्गन-प्रणाली परपाश्चात्यूताहि 

त्य का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है | श्रतः अ्रंग्रेजी-साहित्य में वर्णित प्रकृति 
के स्वरूप का भी परिचय पाना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक देश के साहित्य 
में प्रकृति-बणन श्रपनी भौगोलिक विशेषताश्रों से प्रभावित रहता है | पाश्योत्य 
देशों का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ प्रकृति सदा श्रपने पूर्ण विकसित रूप में उप- 
स्थित नहीं रहती | उसका प्रायः एककालीन रूप ही वहाँ के निवासियों के समक्ष 
श्राता है | वहाँ पर वरष्र के कुछ ही भागों में प्रकृति अ्रपने वैभव-बिलास को 
व्यक्त कर पाती है, शेष्र भाग प्रायः रुक्ष एवं कृष्टकर रहता है | श्रतः इस भाग 
से मानव का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है। यह गौरव तो' 
भारत ही को प्राप्त है जहाँ प्रकृति विभिन्न सम्यों पर श्रपने विभिन्न एंव पूर्ण 
बैंभव द्वारा यहाँ की वसुन्धरा का अ्रमिनन्दन करती है। फलतः भारतीय कला- 
कार प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का अंकन साहित्य में कर सका है। पाश्चात्य- 
देश के निवासियोंकक्रे समक्ष प्रकृति का कष्टकर रूप ही श्रधिकांश में उपस्थित 
हुआ । फलतः वहाँ के कलाकार प्रकृति से किसी प्रकार का सन्देश तब तक 
नहीं पा सकै जब तक वहाँ के विज्ञान ने प्रकृति पर विजय के साधन उपस्थित 
नहीं कर दिये | यही कारण है कि प्रारम्भ में अंग्रेजी साहित्य में प्रकृति-वर्णन 
के सम्बन्ध में भय और वैचित्र्य की भावना ही प्रधान रही ] विभिन्न ऋतुश्रों 
के श्रभाव में प्राकृतिक सोन्दर्य का एकपन्नीय रूप होने के कारण वह भी सौमित 
ही रहा, और साहित्य में उसके वर्णन के लिए कुछ रूप निश्चित हो गये। 

यही कारण है कि प्रकृति-प्रेम श्रौर उसके चित्रमय वर्णन की ओर प्रायः कम ही 

ध्यान दिया गया | पुनरुत्थान-काल में कभी-कमी प्रकृति की परिष्थितियों का 
वाक्षविक एवं भावात्मक चित्रण भी हुश्रा, किन्तु रूढ़ि-बद्ध प्रकृति-बर्णन की ही 
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श्रोर कलाकारों की विशेष प्रवत्ति रही | शेक्सपियर के हाथों पड़कर प्रक्ृति- 
चर्णन में रूढिगत प्रणालो' के साथ ही साथ यत्किचित्‌ मात्रा में नवीनता का 
समावेश हुश्रा | 
अठारहवीं शताब्दी के अश्रन्त में प्रकृति के रूढि-बद्ध वर्णन को भावना 
में परिबतन होने लगा । ग्रे (७9७9), कालिन्स (00]#738), कूपर (099०7) 
तथा राबर्ट बन्स (096७७ छेघा'॥8 ) आदि ने प्रकृति के परिचित रूप- 
सौन्दर्य की ओर ध्यान दिया। इस समय तक आते-शआते प्रकृति मनुष्य से 
सम्बद्ध हो चुकी थी। वड्सवर्थ ( शै०708फ070॥ ) की कला के साथ ही 
साथ प्र कृति-वणन साहित्य में श्रपने उच्चतम बिखु तक पहुँच गया | इस विषय 
में बडसवर्थ को अपनी बहिन डोरोथी (700700079) से अ्रत्यधिक प्र रणा प्राप्त 
हुई जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी ग्रिया को भूलकर पक्षियों के कलर में, 
नदियों के कलकल-निनाद में, रनों के सुमधुर संगीत में, बायु की सरस स्वर- 
्लइरी में ही एक विशेष श्राकर्षण अनुभव करने लगा। इन्हीं के बीच उप्का 
राग रम गया | यहीं उस तृषित की तृषा शांत हुँई और' यहीं उसे संच्चे अ्रथो 
में शान्ति का अनुभव हुआ्रा | उसने भौतिकता से हटकर जीवन को' प्रकृतिमय 
देखा | ऐसा ग्तीत होता है कि प्रकृति उसे निरन्तर मौन-मिमन्त्रस दे रही है 
जिसे वह श्रस्वीकार नहीं कर पाता है| वड़ंसवर्थ के मित्र कालरिज (0067 - 
१४७ ) ने भी प्रकृति की ओर दृष्टिपात किया और उससे आध्यात्मिक-प्रं रणा 
प्राप्त की । शैली ( 8॥०6ए ), कीट्स (6७५8) तथा कायरन (छेए707) 
आदि कलाकारों ने प्रकृति के परिचित एवं भावात्मक स्वरूपों का वर्णन किया 
है | जहाँ बडसवर्थ ने प्रकृति में आध्यात्मिकता का आरोप किया वहाँ शैली ने 
उसके भावनात्मक रूप को भी प्रधानता दी | शैली की दृष्टि में प्रकृति की 
आ्रात्म भत्ते ही न आई हो, परन्‍्त उसने उसके सुन्दर रूपों की गहराई से 
परिचय प्राप्त कर अपनी कल्पना के लिए, झ्राश्रय पाया था | कौदस तो प्रकृति 
की सौन्दर्य-ठुषुमा पर अ्रपनी मावनाशरों को श्राश्रय देता था, पर शैली प्रकृति के 
प्रकट रूप से दूर भावना और विचार के उच्च घरातल पर प्रकृति के रहस्यों के 
साथ रमता था। 
एक बात आआश्वरयंजनक है कि फारसी श्रौर उदू' के कवियों में प्रकृति 
वर्णन को प्रव॒त्ति नही रही है, संभवतः इस्लाम की कट्टरता ने प्रकृति वर्णान में 
भी जड़-पूजा की भावना देखी होगी ओर इसीलिए मुसलमान कंबियों ने प्रकृति- 
वर्शान के प्रति उपेज्ञा दिखाई होगी | फारती और उदू' में जो क॒छ प्रकति-वर्शन 
मिलता है वह मसनवियों और मरतियों में ही है। करसीदों के प्रारम्भ में भी 
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प्रकृति के छोटे-छोटे चित्र देखे जाते हैं। इन प्रकृति-बर्शनों ने हिन्दी के कवियों" 
को प्रभावित नहीं किया । केवल “न्रजहाँ? में मरसियों के प्रकृति-वर्णन की छाया 
दिखाई देती है, जो कल्पना प्रधान है। 


विवेचन 


मनुष्य स्वयं प्रकृति है। भौतिक-विज्ञान-बादी की परिमाषा के अ्नुतार 
प्रकृति अपने स्वगुणों में मिलकर एकाकार हो जाती है और तादात्म्य का 
अनुभव करती है, परन्तु विरोधी गुणों के साथ संघर्ष करती है श्रोर उन्हें शांत 
करना चाहती है। आग जलाना चाहती है, पानी बुझा देना चाहता है; 
पृथ्बी-तत्व जड़ करना चाहता है, परन्तु वायु चंचल करना चाहता है, जड़ा 
देना चाहता है। जल जब जल से मिलता है तब कोई विकार नहीं होता, परल्तुः 
वही जल-तत्व जब श्रग्नि से मिलता है तब शब्द होता है, भाप बनती है श्रौर 
शक्ति उत्पन्न होती है। एक दूसरे के सम्पक से विकार उत्पन्न होता है, विनाश 
की चेष्टा में गति उत्पन्न होती है, उसी गति का नाम है शक्ति । 


भौतिक-विश्ञान-वादियों की मानव-सृष्टि भी इसी प्रकृति के संयोग का 
परिणाम है। अ्तएव मनुष्य के भीतर रहने वाले तत्व भी स्वतत्व के संयोग से 
सुख और परतत्व के संयोग से दुःख का श्रनुभव करते हैं | जिन पदार्थों में 
उसे स्वतत्व जितने श्रधिक परिमाण में मिलता है उन पदार्था के संपक से उसे 
उतनी ही अ्रधिक सुखानुभूति होने लगती है| यही कारण है कि पिता श्रपने 
पुत्र को गोद में लेकर सुख का अनुभव करता है, क्‍योंकि पुत्र में न केवल उसके 
शरीर के भौतिक परमाणु आ्रनुपातिक समानता रखते हैं, बरन्‌ उसके स्वपरमा- 
णुओं का भी पुत्र में विकास हुआ होता है। गुलाब के फूल में मोहकता है, 
क्योंकि उसकी गंध हमारे प्रथ्वी-तत्व की तृप्ति का साधन है। ईख के रत को 
मिठास जल-तत्व को सतोष देती है और शाइलभूमि का शयन इसीलिए 
सुखद होता है कि वह श्रपने मुदुल स्पश से वाजुतत्व को श्राप्यायित करता है,, 
हीरे की चमक, सोने की दमक, तारों की ऋलक, सूर्य का प्रकाश, चंद्र की 
ज्योत्ध्ना इसीलिए मनोहर है कि 'उससे हमारे शरीर में स्थिर श्रग्नि-तत्व 
संतोषलाभ करता है। कोकिल की कूक में, मयूर की पुकार में, पपीहा को 
पिपासा में हमारे अ्ंतरात्मा की तृप्ति होती है, क्योंकि भौतिक-विज्ञान-बादी के 
मत के श्रनुसतार वे शरीर में स्थित श्राकाश-तत्व को संतोष देते हैं| इसी बात 
को प्रकारान्तर से एक अंग्रेज विद्वान कहता हैः-- 
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-- 28587. 
अपने सहचर से सर्वतोधिक सुख हमें इसीलिए मिलता है कि 
उससे एक ही व्यक्ति में हमारे समस्त तत्वों का तादात्म्य प्राप्त होता है। एक 
दूसरा दृष्टिकोण और है, जो इस भौतिक-विज्ञान-बादी से थोड़ा आगे बढ़कर 
चेतना-तत्व को स्वीकार करता है | यद्यपि भौतिक-विशज्ञान-वादी से वह बहुत 
अंशों में सहमत है, परन्तु अ्रभाववादी होने के कारण वह शरीर और प्रकृति 
में पूय-पूरक-सम्बन्ध मानता है। उसका कहना है कि शरीर में भौतिक-तत्वों 
का अ्रभाव या न्यूनता अनुभव करने वाली एक चेतना नामक शक्ति है, चेतना 
शक्ति सीमा-हीन बिखरी हुई प्रकृति में से अ्रपनी श्रमावपूर्ति के लिए वस्तु-संचय 
करना चाहती है | इस वस्तु-संचय के प्रयास के द्वारा प्रकृति के प्रति उसको 
रागात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है | वस्तु-संचय के प्रयास में उसका दृष्टिकोस 
भौतिक-विज्ञानवादी से मिलता-जुलता है | मधुर गायक की वाणी में माधुये 
का अनुभव चेतनावादी भी इसीलिए मानता है कि गायक की चेतना श्राकाश- 
तत्व के इस शुण की कमी अ्रपने में अन भव करती है। वस्तुतः प्रकृति के प्रति 
रागात्मक वृत्ति की यह व्यवस्था मौतिक-विज्ञानवादी से श्रधिक भिन्न नहीं है 
फिर भी चेतना-तत्व की स्वीकृति से प्रकति में चयन की प्रवृत्ति का कारण 
मिल जाता है। किसी को गुलाब का फूल रुचिकर होता है श्रौर किसी को 
बेला | यह चेतना-जन्य चयन-प्रवृत्ति ही है जो इस भेद का कारण है। 
चेतनावादी दो श्रेणियों में विभक्त हैं।एक श्रेणी उनकी है जो चेतना 
को विशुद्ध भौतिक शक्ति मानते हैं। उनका मत है कि चेतना प्रकति के 
संघात का नाम है। यहाँ एक बात समक्त लेना श्रावश्यक है कि भौतिकचेतना 
बादी और व्यवहारवादी वैज्ञानिक भी भिन्न-भिन्न हैं। व्यवहास्वादी-वैज्ञानिक 
केवल प्रतिक्रियात्मक कार्यप्रणाली को स्वीकार करते हैं जिनका विवेचन हम 
पहिले कर चुके हैं | दूसरे चेतना-वादी चेतना को आत्मतत्व का गुण मानते 
हैं। ये इस श्रात्मतत्व को प्रकति से एक भिन्न शक्ति स्वीकार करते हैं। इनकी 
दृष्टि में प्रकति का साधुये श्रथवा उम्र रूप कुछु अन्य दाशनिक कार्यों से 
अनभव में आता है। श्रागे हम उसी का विवेचन करेंगे 
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आत्मवादो दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं । पहिले वे जो प्रकृति 
ओर आत्मा के सम्बन्ध पर विचार नहीं करते और केवल आत्मा को मानते हुए 
भी कैवल शरीखादी ही हैं। ऐसे मनुष्य चाहे आत्मवादी हों या न हों, दोनों 
दशाश्रों में उनका सम्बन्ध प्रकृति से भौतिक-विजञानवादी के अनुसार ही रहता 
है। ऐसे व्यक्ति श्रपने शरीर को प्रकृति से बना हुआ मानते हैं और शरीर-सुख 
को ही श्रात्म-सख समभते हैं । इसलिए उनका सम्बन्ध पकृति से वही है जो 
सोतिक विशञानवादी का है। 


विचारकों का एक समुदाय ऐसा है जो प्रकृति से आत्मा को भिन्न मानता 
हुआ भी आत्मा और प्रकृति का नित्य-सम्बन्ध मानता है। उसका मत है कि 
'जगतू प्रवाह रूप से नित्य है | हो सकता है कि आत्मा प्रकृति से ताव्स्थ्य प्राप्त 
"कर ले, परन्तु उतसे छुटकारा नहीं प्रात कर सकती | ताव्स्थ्य का श्र्थ यह है 
कि भ्रक्षति में रहते हुए भी प्रकृति के प्रति उसमें श्रनाश्या उत्पन्न हो जाय, श्रथांत्‌ 
प्रकृति के प्रति राग-विराग से मुक्त रहे | ऐसे व्यक्ति प्रकृति को तात्कालिक 
उपयोगिता की वस्तु मानते हैं और उसके प्रति उसी समय तक रागात्मक प्रवृत्ति 
रखते हैं जब तक उसकी उपयोगिता रहती है। 


श्रात्मवादियों में एक दल प्रकृति से जीवात्मा का अ्रनित्य सम्बन्ध 
मानता है | श्रनित्य सम्बन्ध मानने वाले प्रकतिवादी प्रकृति के प्रति उपेक्षा का 
भाव रखते है | इसका श्रथं यह है कि प्रकृति उनके लिए साध्य कभी नहीं हो 
सकती है। वह किसी साध्य विशेष का माध्यम श्रथवा निमित्त कारण-मात्र है। 
जब तक उन्हें अ्रपने साध्य की पूर्ति के लिए प्रकृति की आवश्यकता रहती है तब 
तक वे प्रकृति का उपयोग करते हैं, केवल इसी दृष्टिकोण से कि उसके द्वारा 
उन्हें कुछ काम लेना है। ऐसे व्यक्तियों में प्रकृति के प्रति रागात्मक वृत्ति का 
सर्वथा अभाव रहता है | उनके लिए प्रकृति केवल पृष्ठभूमि (890: 80770) 
» जिस पर उन्हे आत्मा का चित्र उभारना है, श्रथवा प्रकृति वह संगमंच है 
जिस पर श्रात्मा का ग्रभिनय करना है। 


ऊपर प्रकृति-दशन के सम्बन्ध में हमने प्रकृति श्रौर मानवता के जिस 
दाशनिक सम्बन्ध का विवेचन किया है वह सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि कलाकार 
पहिले उस सम्बन्ध के दाशंनिक पक्ष का अनुभव करता हो, फिर तदनुसार वर्णन 
करता हो । यह ऐसा ही सम़्न्ध है जेता आत्मा के दाशनिक पक्ष का विचार 
किये बिना भी लोग श्रात्मा सम्बन्धी व्यवहार का अनुभव करते हैं और तदनु- 
सार आचरण करते हैँ। इसलिए, यह श्रावश्यक नहीं है कि किसी कलाकार में यह 
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देखा जाय कि उसने प्रकृति के जित स्वरूप का वर्णन किया है उससे वह कला- 
कार भौतिक-विज्ञानवादी है या अन्य कुछ । यह निश्चित है कि कलाकार का 
व्यक्तिगत दाशनिक दृष्टिकोण उसकी श्रपेज्ञा कृति को अधिक प्रभावित करता 
रहता है, परन्तु बहुधा स्वयं कज्ञाकार ही अपने दाशनिक दृष्टिकोण को नहीं 
पहचानता । केशव ने प्रकृति को वस्तुश्रों के नाम गिना कर श्लिष्ट अलंकार- 
योजना के द्वारा उनका चमत्कार-पूर्ण वर्णन किया है| इसका श्र यह नहीं 
कि केशव का दाशनिक दृष्टिकोण आत्मा को तत्स्थ मानने वाले व्यक्ति का 
दृष्टिकोण है । जिन पदों के द्वारा केशव की दाश॑निकता पर प्रकाश पड़ता है, 
वे पद उन्हे प्रकृति-विशिष्ट ब्रह्मवादी सिद्ध करते हैं। इसका श्र्थ यह है कि केशव 
को प्रकृति के साथ नित्य मानने वाले, प्रकृति में श्रध्यात्मतत्ता का दर्शन करने 
वाले कवियों में होना चाहिए था; परल्तु थे ऐसे नहीं हैं । 


स्थिति यह है कि ऐसे दाशनिक बहुत कम हैं जो सच्ची दार्शनिक अनु 
भूति सम्पन्न हों और इस अनुभूति से उनका रोम-रोम भींज चुका हो तथा 
उनकी वाणी अपनी सच्ची अनुभूति का ही वर्णन करती हो। ऐसे दाशंनिकों का 
कवि होना तो श्रौर भी आगे की वस्ठ है। श्राज जो कुछ देखने में झ्राता हैं वह 
केवल प्रवाहवादो अथवा भौतिक-विज्ञानवादी का ही इष्टिकोण है। 


उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकृति-चित्रण की 
आलोचना करते समय विभाजन-प्रणाली (४०४०0 ० 9एंडां०ग) से 
हमारा काम नहीं चलेगा, वरन्‌ वर्गीकरण (]8887 08007) के द्वारा ही 
हम प्रकृति वर्णन और तत्सम्बन्धी कवि की मानसिक पृष्ठभूमि अ्रथवा पृष्ठभूमियों 
का परिचय प्राप्त कर सकेंगे | इस दृष्टिकोण से परीक्षा करते समय प्रकृति-वर्णनों 
को हम निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं | इन वर्गों का अर्थ यह नहीं है कि 
ये वर्ग सम्पूर्ण हैं श्र्थात्‌ इनसे बाहर कोई वर्ग नहीं हो सकता अथवा इन वर्णो 
में कोई ऐसी विभाजक रेखा है कि एक वर्ग में आया हुआ वर्णन दूसरे वर्ग में 
नहीं रखा जा सकता | फिर भी वर्ग विशेष की विशेषताएँ जिस वर्ग में अधिक 
हैं उसे उस वर्ग विशेष में स्थान देने की हमने चेष्टा की है। 

प्रकृति-व्णन के वर्ग:-- 

१--श्रालम्बनात्मक प्रकृति-वर्णन | 

२--संश्लिष्ट प्रकृति-व्न | 

३--उद्दीपनात्मक प्रकृति-व्णन | 

४--मानव-भावनाश्रों का आरोप । 
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४--प्रकृति में अध्यात्म-तत्व का श्रारोप | 

६--उप देशात्मक प्रकृति-वणन | 

आलम्बनात्मक प्रकृति वशेनः--आलम्बनात्मक प्रकृति-वर्णन का 
उपवर्ग विभाजन इस प्रकार किया जा सकता हैः-..- 


आलम्बनरूप 
| 


जग 


प्रिय रूप उग्र ॥ै 








ऐन्द्रिय सुख सौन्दर्योनुभूति बणनात्मक 
श्रातंक उत्पादक पलायन प्रवृत्ति उत्पादक सोन्दर्यानुभूति: 

हम ऊपर कह चुके हैं कि यह वर्ग-विभाजन सम्पूर्ण और परस्पर भिन्न 
नहीं है| श्रतणव जो छुन्द एक विवेचक की दृष्टि में शुद्ध आलम्बनात्मक 
वर्णन हो सकता हैं, दूसरे की दृष्टि में वही श्लिष्ट प्रकृति-वर्णन हो सकता है |, 
बिहारी के एक पद से यह बात श्रधिक स्पष्ट हो जायगी :-- 

“अरुन सरोरुह कर चरन, हग खंजन मुख चंद। 

समय आइ सुन्दरि सरद, काहि न करत अनंद ॥” ; 

इस पद का यदि हम यह अथ करें कि समय पर सुन्दरी रूपिणी शरद 
अ्राकर किसे श्रानन्दित नहीं करती तो यह विशुद्ध श्रालम्बनात्मक प्रकृतिं-वर्णन 
होगा | परूतु यदि इसी पद का हम यह अर्थ करें कि समय ८ प्रतिशा ) पर 
आकर शरद रूपी सुन्दरी किसे सुखी नहीं करती तो यह शुद्ध संश्लिष्ट 
प्रकृति-वर्णन होगा । 

अगज के कतिपय विद्वान प्रकृति के समक्त आलंकारिक वर्णन को 
संश्लिष्ट प्रकृति-वर्शान मानने लगे हैं; किन्तु यह उचित नहीं है | हमारा मत 
है कि अलंकार केवल एक शैली है। वश्ये-विधय के प्रतिपादन की किसी 
शेली को वर्य-विषय मान लेना भूल है। कवि यदि अलंकार के प्रयोग के 
द्वारा प्रकृति का वर्णन करना.चाहता है तो वह विशुद्ध प्रकृति वर्णन है, चाहे 
प्रकृति का प्रिय स्वरूप हो, चाहे अ्रप्रिय श्वरूप । परन्तु यदि प्रकृति-बणन के. 
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द्वारा कवि किसी अन्य विषय का बर्णन करना चाहता है, ग्रकृति-वर्शन केवल 
उसका माध्यम है, तो इस माध्यम का प्रस्तुत से संश्लेष ही संश्लिष्ट प्रकृति- 
वर्णन मानना चाहिए, | इसका विशेष विवेचन हम आगे करेंगे। 


प्रकृति का प्रिय स्वरूप:--प्रकृति श्रपने सम्पूर्ण वैभव द्वारा मानव- 
मन को आहह्वाद प्रदान करती है| उसके +क्षण-क्षण में परिवर्तित होने वाले 
इश्य मनोरमता की सृष्टि करते हैं। मानव-मावनाओं को उनसे परितोष होता 
है, इसोलिए थे उनमें रम जाती हैं। कवि-हृदय प्रकृति के उन रूपों में अपने 
लिए. एक विशेष आकर्षण का अ्रनुभव करता है जबकि एक साधारण प्राणी 
उन मोहक चित्रों को केवल देखता हुआ उनके पास से निकल जाता है। श्रतः 
यह केवल हृदय-हृदय का अ्रन्तर है। कवि का भाव-प्रवण हृदय उन चित्रों में 
रमणीयता विशेष के कारण ऐन्द्रिय-सुख अनुभव करता है| यथा :--- 


“नव बृन्दावन नव नव तरुगन, नव-नतव विकसित फूल | 
नवल वसंत नवल मज्तयानिल, मातल नव अलि कूल |”! 
“-विद्यापति, 'बसंत-वर्णन! 


रामचरितमानस में जब तुलसी नाना रंग के विकसित सरसिज “मघुर 
मुखर गुजित बहु भगां' को देखता है और जल-कुक्कुट एवं कल-हंसों को 
बोलते हुए, सुनता है * तब उनकी उत्प्रेक्षा-प्रदृत्ति जागत होती है श्रौर वे कह 
उठते हैं कि वे “प्रभु बिलोकि जनु करत प्रशंसा” | कवि का ऐबन्द्रिय-सुख 
इतने ही से परितोष नहीं प्राप्त करता है, वह प्रकृति के दूसरे व्यापारों की ओर 
दृष्टिपात करता है :-- 


“चक्रवाक बक खग समुदाई, देखत बनइ बरनि नहिं जाई।॥ 
सुन्द्र खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जलु लेत बुलाई ॥” 
““रामचरितमानस, श्ररण्यकांड 


इसी प्रकार आगे के अंशों में भी चंपक, बकल, कदंब, तमालादि के 
चुज्ञ देखता है, सतत्‌ प्रवह्मान्‌ शीतल-मंद-सु्गंध, मनोहर वायु श्रोर कोकिल 
की कहू-कहू ध्वनि को सुनकर वह मानों प्रकृति-ग्रेसियों के लिए. ऐन्‍्द्रिय-सुख 
की ही सष्टि कर रहा है। 





१--रामचरितमानस, अयोध्याकांड | 
२--रामचरितमानस, अ्रयोध्याकांड । 


( ३९० ) 


महाकवि सूरदास ने भी प्रकृति के श्रालम्बनात्मक मधुर पक्ष का श्रनुभव 
किया है। यमुना-तठ, वंशी-बट, करोल-कुञ्ल श्रादि के कितने ही मनोहारी 
दृश्यों का विधान किया है जिससे ऐम्द्रिय-सुख की उपलब्धि होती है । 
रीतिकालीन प्रकृति-वर्णन आलम्बनात्मक स्वरूप को लेकर इन्द्रिय- 
सुख को ही परितोष प्रदान करने की चेष्टा करता हुआ पाया जाता है। इस 
युग के कवियों ने अपनी सुकोमल कल्पना द्वारा प्रकृति के ऐसे व्यापारों की 
उद्धावना की है जो इन्द्रिय-सुख की सृष्टि करते है। “देव” का एक छुन्द 
देखिये : 
“सुनि के धुनि चातक मोरन की 
चहुँ ओरन कोकिल कूकन सों 
अमुराग भरे हरि गावत हैं, 
सखि राग राग अचूकनि सों । 
कवि “देव” घटा उनई ज' नई, 
बन भूमि भई दल दूकनि सोौं। 
रगराती हरी दहृहदराती लता, 
मुकि जाती समीर के फूकनि सों ।”” 


वर्धाकालीन 'दृश्य निश्चय ही मानव के ऐन्द्रिय-सुख का कारण 
बनता है । प्रकृति में ऐन्द्रिय-सख को भावना की खोज श्राधुनिक कवियों में 
विशेष रूप से पाई जाती है। यथा 
“बन के विटपों की डाल-डाल, 
कोमल कलियों से लाल-लाल, 
फेली नवःमधु को रूप-ज्बाल |” 
““पंतं-- गुल्नन” 
“फूले|फूल सुरभि व्याकुल अलि 
गूँज रहे हैं चारो ओर, 
>< >< >< 


दूर गुहा में निमेरिणी की 

तान तरंगों का (ईगुब्जार 

स्वर्मय किसलय निलय विहंगों 

के बजते स॒हाग के तार।” 
“-निराला--*“श्रनामिका” 


( ३११ ) 


“जब नील कुंज हैं भूम रहे, 

कुसमों की कथा न बंद हुई । 

हे अंतरिक्ष आमोद भरा; 

हिम कशिका ही मकरंद हुई ।” 
“-प्रसाद--कामायनी' 


प्रकृति के प्रिय-स्वरूप के श्रंतर्गत एक दूसरा भाव है सौन्दर्याजुभूति 
का | भावुक हृदय प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में अ्रपनी रुचि के श्रनु रूप सौन्दर्य 
का दर्शन करता है। यह सौन्दर्यानुभूति व्यक्ति सापेक्य होती है। प्रकृति का 
एक ही रूप किसी के हृदय में आनन्द की सुष्टि करता है और किसी के हृदय 
में व्याप्त करुणा को सजीवता प्रदान करता है। हिन्दी-साहित्य में प्रकृति- 
वर्णन के लिए ही कतिपय रचनाएँ उपस्थित करने बालों में 'सेनापति! का नाम 
विशेष महत्व रखता है | इस दिशा में इनका ऋतु-वर्णन प्रसिद्ध है। इन्होंने 
प्रकृति सम्बन्धी सौन्दर्यानुभूति से प्रेरित होकर अ्रनेक छुंदों की रचना कौ है।. 
एक उदाहरण लीजिये :-- 


“खंड-खंड सब दिगूमंडल जलद सेत, 

सेनापति मानों #ऋंग फटिक पहार के । 
अंबर-अडंबर सो उसड़ि-घुमड़ि छिन, 

छिछके-छुछारे छिति अधिक उछार के । 
सलिल सहल मानों सुधा के महल नभ, 

तूल के पहल किधों पवन अधार के । 
पूरब को भाजत हैं. रजत से राजत हैं, 

गग-गग गाजत हैं गगन घन क्वार के ।”” 

--क वित्त-स्त्नाकर, तौसरी तरंग, छुंद ३८ 


बिहारीलाल ने भी प्रकृति सम्बन्धिनी श्रपनी सौन्दयोनभूति की बड़ी ही 
सजीव एवं मार्मिक श्रभिव्यंजना की है। बसंत का समय है, मकरन्दोत्सव हो 
रहा है, श्रमर गुजार करता हुआ इधर-उघर मँडरा रहा है, मंद-मंद पवन बह 
रहा है। प्रकृति के इस सुन्दर मनोहारी व्यापार को कवि रूपक का आश्रय लेकर 
व्यक्त करता है :-- 


“रनित भृज्ञ घंटावली, करत दान मधु नौर। 
मंद मंद आवत चल्यो, छुंजर-कुंज समीर ||” 


( ३५१२ ) 
इसी प्रकार एक दूसरा दृश्य भी है :--- 


“छुकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध। 
ठोर ठोर कौरत. रपत, भोर कोर मधु अंध ॥” 


एक श्रन्य चित्र देखिये :--- 


“चारु हिमाचल आँचल में इक शाल विशालन को बन है। 
लिपटे हैं लता द्र म गान में ल्ञीन प्रबीन विहंगम को गन है। 
सदु ममर शील भरें जल-स्लोत है पेत ओट है निजन है। 
भंटक््यों तहेँ रावरो भूल्यो फिरे मुदु बाबरों सो अलि को मन है।॥ 

--राय देवीप्र साद “पूर्ण” 


उक्त पदों में ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का भावनप्रवण हृदय प्राकृतिक 
च्यापारों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सका है । 


श्राधुनिक युग में भी जिन विशिष्ट कलाकारों ने प्रकृति के प्रति श्रपनी 
सौन्दयानुभूति को मार्मिक व्यंजना की है उनमें निराला और पंत का नाम 
विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। निराला अपनी “विनय? शीष॑क कविता में 
एक ऐसे एकान्त स्थल की कठपना करते हैं, जहाँ वृक्षों की छाया हो, शीतल 
समीर बहता हो ओर विहेग कलरव द्वारा शाखाश्रं को शुजायमान करते हों :- 


५तट हों विटप घाट के निजन, 
सस्मित कलि दल चुम्बित जल्लमय, 
शीतल-शीतल बहैेँ समीरण, 
कूजें द्र म विहंगमय, बर दो ।??--निराला--श्रनामिका' 


.  सुमित्रानन्दन पंत तो प्रकृति के सुन्दर के कवि हैं। पावेत्य प्रदेश की 
प्राकृतिक सप मा इनके जीवन की वह सहच्वरी है जिसके साथ रहकर कलाकार 
स्त्रय श्रपने को मी भूल जाता है| प्रकृति का एक चित्र देखिये :--- 


“कोयल का वह कोमल बोल, 
मधुकर की वीणा अनसोल | 


4५ ५ २५ 


ऊषा-सस्मित किसलय-दुल, 
सुध-रश्मि से उतरा जल्ल ॥”-+यंत--पह्व' 


( ३१३ 9) 


छिपा रही थी मुख शशिबवाला निशि के श्रम से हो श्री-हीन, 
कमल-क्रोड में बंदी था अलि कोक शोक से दीवाना, 
मूलछित थों इन्द्रियाँ म्तब्घ जग, जड़ चेतन सब एकाकार, 
शल्य विश्व के उर में केवल साँसों का आना जाना, 
तूने ही पहिले बहु-दर्शिन्‌ू गाया जाग्रति का गाना। 
श्री-सुख-सोौरभ का नभ-चारिणि गूँथ दिया ताना बाना ॥” 
“-पंत«-शत्राधुनिक कवि! 


उपन्यास, कहानी आदि गद्य-साहित्य में भी लेखक प्रकृति के इस सुन्दर! 
'का चित्रण करते हुए पाये जाते हैं | वे श्रपनी सुकोमल भाव-तूलिका से प्रकृति 
के वे ही रंग कल्पना के रंग से भरते हैं, जो मानव-हृदय के लिए. आकर्षण को 
सामग्री अपने में रखते हैं। इस दिशा में चंडीप्रसाद “हृदयेश””?, प्रेमचन्द, 
धपवाद, अ्रश य, यशपाल श्रादि का नाम नहीं छोड़ा जा सकता | एक स्थल 
"पर यशपाल लिखते हैं :-- 


“क्षाच्छादित सूनी श्रौर स्वच्छु सड़कें, परेड का मेदान और चारों 
श्रोर हरियाली छाई पहाड़ियों की 3मड़ती हुईं लहरें | यह सब चित्र के 
समान सुन्दर जान पड़ता है। रात में मसूरी की पहाड़ी पर छिटकी 
बिजली की रोशनी ...मानों सूर्य की रानी वहाँ दिन में क्रौड़ारत हो 
अपना सतलड़ा हार भूल गई है, वही रात में पड़ा चमक रहा है |?” 
“-“शानदान' 
“अकृति के “सुन्दर? का एक दूसरा रूप देखिये :-- 


“शएकाएक सूरज पश्चिम में अ्रस्त हो गया और दूर जहाँ तक दृष्टि 
जा सकती थी, एक सुन्दर, मनोहारी वादी फेलती गई । सूरज के महुए 
ने अंतिम बार अ्रपना जाल वादी की गहराइयों में फेंका और नीले 
जंगलों से ढके हुए चट्टान, पर्वत, घान के खेत...नदी का चमकौला 
पानी, लकड़ी के छोटे छोटे पुल, नासपातियों के सनहले कुड आकाश 
के स्वर्णिम जाल में घिरे हुए दिखाई दिये | वायु मन्दगति से रुक रुक 
कर बह रही थी, मानों उसका मीठा मन्द-श्वास भी उसी जाल में 
उलकऋ कर रह गया हो |?! -“ऊष्णुचन्द्र एम० ए०-- पराजय! 


प्रकृति के प्रिय स्वरूपों के अ्रन्तगंत तीसरा विभाग है प्रकृति का बर्णना- 
ज्मक्ररूप'| इस रूप में प्रकृति के विभिन्न व्यापारों का केवल उल्लेख किया 


( ३१४ 9) 


जाता है | हिन्दी के तथाकथित आदि-महाकाव्य पथ्वीराजरासो में भी यत्र-तत्र 
प्रसंग-बशात्‌ प्रकृति का उल्लेख मिलता है, किन्तु श्रत्यंत न्यून मात्रा में | छठवें 
समय में एक स्थल पर तपोवन में एक ऋषि का वर्णन करते समय प्रकृति की 
वस्तुओं का वर्णन इस प्रकार हुआ है ;-- 


“सघन छाह रवि किरन चष, पगतर पस भजि जात | 
सरित सोह सम पवनि घुनि , सुनत श्रवन भाहनात |। 
गिरि तट इक सरिता सजल , मिरत मिरन चिहुं पास | 
सुतरु छाँंह फल अमभिय सम, बेली विसद्‌ विलास ॥ 
तहाँ सअम्बतर रिष्य इक, कंस तन अंग सरंग। 
दव दठौ जनु ढुम्भ कोई, के कोई भूत भुअंग ॥” 
---प्थ्वीराजरासो' 
रामचरितमानस में श्रनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ प्रकृति का यथातथ्य 
वर्णन हुआ है| जेसे वन का ही वर्णन देखिये : 
“कुस कंटक मग कॉकर नाना । चलब पयादेहिं बिन पद त्राना ॥ 
कंदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहिं निहारे || 
भालु बाघ व॒क केहरि नागा। करहि नाद सुनि घ रज भागा ॥” 
--रामचरितमानस, श्रयोध्याकांड 


ऋतु-वर्णन में 'सेनापति ने प्रकृति वर्णन की विभिन्न प्रणालियों का 
प्रयोग किया है। विशुद्ध श्रालम्बन रूप में प्रकृति के कतिपय चित्र देखिये :-- 


“सेनापति उनये नये जलद सावन के 
चारिहू दिसान घुमरत भरे तोइ के । 
सोभा सरसाने न बखाने जात काहू भाँति 
आने हैं पहार मानों काजर के ढोइ के । 
घन सों गगन छयो तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रवि गयो खोइ के । 
चारि मास भरि स्याम निसा के भरम करि, 
मेरे जान याद्दी तें रहत हरि सोइ के ॥7 
“-कवित्त-रत्नाकर, तीसरी तरंग 
भारतेन्दु हरिश्चर्द्र का गंगा-बर्णन तथा यमुना-वर्णन प्रकृति का वर्णना- 
त्मक स्वरूप उपस्थित करता है | यद्रपि कल्पना के द्वारा |उसमें चमत्कार का 
रंग चढ़ा, दिया गया है| यथा :-- 


( देश ) 


नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक-सी सोहति ।' 
बिच बिच छहरति बूँद मध्य मुक्तामनि पोहति । 


4५ >> रद 


कहूँ बँधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत। 
कहु छतरी कहूँ मढ़ी, बढ़ी मन मोहत जोहत ।' 
“-भारतेन्दु-- सत्य हरिश्चन्द्र', तृतीय अंक $ 
इसी प्रकार यमुना-वर्णन भी हैई-.- 


कूजत कहुँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। 
कहु कारंब. उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। 
चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ. बक ध्यान लगावत। 
सुक पिक जतल्ल कहुँ पियत कहूँ श्रमरावलि गाबत। 
कहु तट पर नाचत मोर बहु रार विविध पच्छी करत । 
जलपान नहान करि सुख भरे तट-स/|भा सब जिय धरत | 
“--भारतेनदु--चन्द्रावली', चत॒थ श्रंक ४ 


_ काश्मीर-सुषुमा का वर्णन करते हुए श्रीधर पाठक का यह चित्र भीः 
वर्णनात्मक शेली के अ्रंतगंत हैः--- 


“प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप संवारति। 
पल-पल पलटति भेस छुनिक छवि छिन-छिन धारति। 
विमल अंबु सर म॒कर महँ मुख-विम्ब निह्मरति । 
अपनी छवि पे मोहि आप ही तन-मन वारति।” 
बणनात्मक शेली में प्रकृति के कतिपय अ्रन्य स्वरूप इस प्रकार हैं:-- 


ससौम्य कंकेलि प्रसुनशालिनी मन्दापगा शालिसमृह मालिनी 
सगांक भा भूमिलता नई नई घनागमश्री विजयी शरदमई || 
--महावीरप्रसाद द्विवेदी--“द्विवेदी काव्यमाला? 


टी 


पुनि सघन छाया को तपोवन जहँ सरोवर हैं भरे। 

प्रतिविम्ब श्याम शिलान के द्रसात हैं जिनमें परे। 

ऊपर चटानन सों शिनज्नाजत रसत जहाँ पसीज के, 

नीचे सलिल को परसि रहि रहि डारभ्ूमति भीज के | 
--रामचन्द्र शुक्ल-- बुद्ध चरित” 


( 


(५ ३१६ 9) 


दिक्‍स का अवसान ससीप था, 
गगन 'था कुछ ल्ोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कल बल्लभ की प्रभा । 
'विपिन बीच विहंगम वृन्द क 
कल-निनाद विवर्धित था हुआ | 
ध्वयनिसयी विविधा विहेंगावली 
उड़ रहीं नस मंडल मध्य थीं ॥ 
“- हरिश्रौध' -- 'प्रियप्रवासः 
'पूशिमा की रात्रि सुखमा स्वच्छ सरसाती रही | 
इन्दु की किरणें सुधा की धार बरसाती रहीं। 
आुग्म व्योम उयत्वीत है आकाश तारों से भरा। 
हो रहा पतिचिम्ब पूरित रम्य यमुना जल हरा ॥ 
--प्रसाद-- कानन-कुसुम” 
कहीं श्याम चट्टान कहीं दपण-सा उज्ज्वल सर हे । 
कहीं हरे तृूण सेत कहीं मिरि स्रोत प्रवाह प्रखर हे । 
कहीं गगन के खंभ नारियल तार भार सिर धारे। 
रस रसिकों के लिए खड़े ज्यों सुप्त नकार इशारे॥ 
--रामनरेश बत्िपाठी--पथिक? ] 


प्रकति का उम्र रूप--विस्तृत प्रकति रंगमंच के समान है जिस पर 
मनोवृत्तियाँ विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के श्रमिनय किया करती हैं | यही 
कारण है कि हम एक प्राकृतिक पदार्थ का चित्रण साहित्य में श्रनेक रूपों में 
प्राप्त करते हैं | कभी कोई पदार्थ चित्त में खीक उत्पन्न करता है" और कभी 
यही पदार्थ श्रानन्द की सष्टि कस्ता है | इसी से तो सूर की गोपियाँ कभी 
पपीहे को बरा भला कहता हैं श्रोर कभी उप्के युग-युग जीवित रहने की कामना 
करती है | यह सब मानव-मनोदवृत्तिमो की ही लीला है। इसी को हम इसी 
प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रकृति के सुविशाल स्वच्छु दर्पण में हमारी मनो 
वृत्तियों का प्रतिबिंब नित्यप्रति पड़ा करता है। 


श्रभी-अ्भी हम प्रकति के प्रिय स्वरूप की विवेचना कर चुके है। यही 
प्रकृति कभी-कभी हमें उम्र रूप धास्ण करती हुई-सी प्रतीत होती है। उसमें 
डमें एक प्रकार का आतंक का-सा भाव अनभव होने लगता है। यथा 


( रे१७ » 


अग्ग गयो गिरि निकट, विकटः. उद्यान भर्यंकर ।' 
जह न पकरि दिसि विद्सि, बहुतजह जीव भयंकर ||! 
सिंह कोल गज रीछ, बहुत सामर_ बलवन्ते | 
चीतल चीत हिरन, पाई पघरके भजि जनन्‍्ते ॥ 
से ही सियाल हंगूर बहु, कूड कदंब भरि तट रहिय। 
पिष्बेसु जीब कवि चन्द ने, तुच्छ नाम चौपद कहिय ॥ 
--चन्द बरदाई---प्ृथ्वीराजरासो, षध्ठ समय 
ऊपर के पद में वन की कतिपय भय-प्रदायिनी वस्तुश्नों का परिगणन 
मात्र किया गया है| 
सूर की गोपियाँ प्रकृति की लीला-सूमि में ही संयोग-सुख श्रनुभव 
करती रही हैं | कृष्ण के साथ रासलौला करते समय भी बादल घिरते ही थे, 
विद्यु तू चमकती ही थी और उतमें कड़कन होती ही थी। प्रकृति के येसमस्त रूप 
उनके लिए उस समय दुखद न थे। किन्तु कृष्ण से वियुक्त होने पर प्रकृति के 
ये ही व्यापार दूसरे रूप में बदल जाते हैं | उमड़ते हुए सघन घन मतवाले 
हाथियों के समान भयंकर प्रतीत होते हैं श्रोर ऐसा लगता है कि वे कोई श्रनथथ 
कर डालेंगें:-- 
“देखियत चहुँ दिशि ते घन घोरे । 
मानों मत्त मदन के हथियन बल करि बन्धन तोरे। 
रुकत न पोन महावत हू पे मुरत न अंकुश मोरे ॥?” 
“-सरसागर, का० ना» प्र० सभा,पद-संख्या ३६२१ 
मेघों की भयंकरता मोपियों तक ही सीमित नहीं है, श्रपितु ब्रज के 
आबालबद्ध सभी नर-नारी उसकी मूसलाघार बृष्टि से आतंकित हैं 
“मैघ दल प्रबल त्रज लोग देखे । 
चकित जहेँ तहँ भये निरखि बादर, नये ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखे ॥ 
ऐसे बादल सजल करत अति महाबल, चलत घहरात करि अंध काला। 
चक्रृत भये नंद सब महर चकृत भये, चक्त नर नारी हरि करत ख्याला ॥ 
घटा घनघोर घहरात अररात, दररात सररात ब्रज लोग डरपे । 
तड़ित आघात, तररात, उतपात सुनि, नर नारि सकुचि तन प्राण अरपे। 
कहा चहत हौन भद्दे न कबहेूँ जोन, कबहूँ आँगन मोन विकज्ञ डोले ।” 
--सरखागर, का० ना» प्र० समा,- पद संख्या--१४७३ 
प्रकृति के आतंकमय स्वरूप को तुलसी ने भी अंकित किया है। राम 
सीता को वन को भयंकरता श्रनुभव कराते हुए कहते हैं: 


( डदेश्ए ) 


नर अहार श्जनीचर करहीं। कपट बेष विधि कोटिक फिरहीं। 
लागइ अति पहार कर पानी | विपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
उयाल कराल बिह ग वन घोरा | निसिचर निकरि नारि नर चोरा । 
डरपहिं धीर गहन सुधि'आये | सगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाये ॥ 
--रामच रितमानस, अ्रयोध्याकांड 
उक्त वन यत्रपि प्रकृति का विशुद्ध वर्णनात्मक रूप है फिर भी इस 
चरण में उसकी भयंकरता स्पष्ट व्यक्त है। 

प्रकृति की भयंकरता का वर्णन 'सेनापतिः ने भी किया है। ग्रीष्म का 


समय है | चारों ओ्रोर लुएँ चल रही हैं, श्राकाश धूलि से श्राच्छादित है | उसी 
दृश्य का शब्द चित्र हैः-- 


“गगन गरद धधि, दसो दिसा रही रूुँधि 

मानों नभ-भार की भसम बरसत है। 
बरनि बताई, छिति व्यौम की तताई जेठ, 

आयो आतताई पुट पाक सो करत है । 


“-कवित्तरत्नाकर, तीसरी तरंग, छुन्द १४ 


उक्त पद में उपमा ओर उत्प्रेज्ञा के द्वारा जेठ की गरमी का रूप उप- 


स्थित किया गया है। एक दूसरा चित्र वर्षोकाल का देखिये, यहाँ भी प्रकृति 
का श्रातंक स्पष्ट हैः--- 


“गगन अंगन घनाघन ते सघन तम, 
सेनापति नेक हूँ न नेन मटकत हैं । 

दीपक, जीगनान की रूमक छाडि, 
चपला चमक और सों न अटकत है| 

रवि गयौ दबि मानों ससि सोऊ धँसि गयौ 
तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत है। 

मानों महातिमिर ते भूलि परी बाट तातें, 

रवि ससि तारे कहूँ भूले भटकत हैं ॥” 
--क वित्तरत्नाकर, तीसरी तरंग, छुन्द २६. 


ग्रीष्मकाल में मरीचिमालाएँ अ्रग्नि कौ-सी वर्षा करती हैं श्रौर समस्त 


जलाशय सुख जाते हैं। इसी श्रातंकमय स्थिति का चित्रण महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने किया है:--- 


( ३१६ ) 


“समक्ष वेश्वानर ज्वाल ज्वाला, फैली है महातीक्ष्ण मरीचिमाल[ | 
सारे भये वारि विहीन ताला, आयौ कृतांत निदाघ काला ॥” 
““दिवेदी काव्यमाला 


प्रसाद ने प्रलय का चित्र उपस्थित करते हुए प्रकृति के आतंकोत्पादक 
रूप का श्रंकन इस प्रकार किया है:--- 


दिग्दाहों से धूम उठे, या जलधर उठे कञितिज तट के | 
सघन गगन में भीम प्रकंपन, रंभा के. चलते झटके । 
पं चभूत्र का भेरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात। 
डउलका लेकर अमर शक्तियाँ खोज रहीं ज्यों खोया प्रात | 
उधर गरजतीं सिन्ध लहरियाँ, कटिल काल के जालों-सी । 
चली आ रहीं फेन उगलती, फन फेलाये व्यालों-सी 

घंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास । 
ओर संकचित क्रमशः उसके, अवयवब का होता थाहास | 

-- कामायनी? चिता सर 


प्रस्तुत उद्धरण में शब्द-योजना द्वारा ही प्रकति की भयंकरता 
प्रतीत होती है | प्रकति का आ्रातंककारी रूप निराला के शब्दों में लीजियेः-- 


'गरज रहे हैं मेघ, अशनि का गूंजा घोर निनाद-प्रमाद । 
सस्‍्वग धरा उ्यापी संगर का छाया विकट कटक-उन्माद । 
अंधकार उद्गीरण करता, अन्धकार घन-घोर अपार । 
महाप्रलय की वाय सुनाती, श्वासों में अगणित हुँकार। 
इस पर चमक रहो है रक्तिम विद्य॒ज्ज्वाला बारम्बार | 
फेनिल लहरें गरज चाहतीं करन । गिरि-शिखरों को पार। 
भीम-घोष-र भीर अतल घंस टलमल करती धरा अधीर। 
अनल निकलता छेद भूमितल, चूर हो रहे. अचल-शरीर । 
“-ध्रिना मिका' 


उग्र रूप के श्रन्तगंत प्रकति जहाँ एक औ्रोर आतंक उत्पन्न करती है 
वहीं दूसरी श्रोर पत्मायन बृत्ति को भी जन्म देती है। यह दृत्ति वही उत्पन्न होती 
है जहाँ प्रकति के चित्रों में जुगुप्सा का भाव निहित होता है। भयोत्यादिका 
प्रकति मानव-मन पर श्रांतंक जमा देती है, किन्तु जुगुप्सित चित्रण उसके प्रति 
चीमत्स-रस की सुष्टि करता है। यथा 


( ३२० ) 


“हाय हाय ! केसा भयंकर श्मशान है। दूर से मंडल बाँधघ-बाँध कर 
चोंच-बाये, डैना फैलाये, कंगालों की तरह मुद्दों पर गिद्ध जैसे गिरते 
हैं श्रोर केसा मांत नोच-नोच कर श्रापस में लड़ते और चिल्लाते हैं। 
इधर श्रत्यन्त कण-कढ्ध नगाड़े की भाँति एक शब्द को लाग से दूसरे 
सियार केसे रोते हैँ | उधर चिराइन फेलाती हुईं चट-च टकरती चिताएँ 
सी जल रही हैं, जिनमें कहीं से मांस के टुकड़े उड़ते हैं, कहीं लोह 
वा चरबी बहती है । श्राग का रंग मांस के सम्बन्ध से नीला पीला हो 
रहा है, ज्वाला घम-घम कर निकलती है, आग कभी एक साथ धधक 
उठती है, कभी मंद हो जाती है। धुश्राँ चारों श्रोर छा रहा है |? 
--भारतेन्दु हरिश्चरद्र-- सत्य-हरिश्चन्द! 


अथवा 
थे 


साँक सोई पट लाल कसे कटिं सरज ख५्पर द्ाथ लहयो 
पब्छिन के बहु शब्दन के मिस जोअ उचादटन मंत्र कहो 
मद्यभरी नरखोपरी सो ससि को नव बिंबहू धाइ गद्यो है। 
दे बलिजीब पस यह मत्त है काल कपालिक नाचि रा है। 
सूरज धूम बिना की चिता सोई अन्त में ले जल माटी बहाई। 
बोल घने तरु बेठि विहंगम रोअत तो मनु लोग ल॒गाई। 
घूम अधार कपाल निसाकर, हाड़ नछनत्र लहू-सी ललाई। 
आनंद हेतु निशाचर के यह काल मसान सो साँक बनाई। 
“-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-- सत्य-हरिश्चन्द' 


9 


स्‍ 


जगन्नाथदास रल्नाकर! का यह वन भी जुग॒ुप्सा की सृष्टि करने के 
कारण पलायन बृत्ति का उत्पादक है:-- 


हरहरात इकदिशि पीपल का पेड़ पुरातन | 
लटकत जामें घंट घने माटी के बासन॥। 


प्रकृति के आलम्बन स्वरूप का वर्णन करते समय उसके प्रिय रूप के 
श्रन्तगंत प्रकृति सम्बन्धिनी सोन्दर्यानुभूति की चर्चा पहिले कीजा चुकी है । वही 
सौन्दर्यानुभुति प्रकृति के उम्र रूप में भी पाई जाती है । जिस प्रकार मानव-जाति 
में नारी और पुरुष दोनों अपने-अपने सौन्दर्य की विशेषताश्रों से युक्त हैं, उठती 
प्रकार प्रकृति भी अपने दोनों ही रूपों में प्रिय रूप और उप्ररूप में सुन्दर है। 
यथा; --- 


( ३२१ ) 


बृष को तरनि तरनि तेज सहसौ किरन करि 
ज्वालन के जाल बिकराल बरसत हैं। 
तचति घरनि, जग जरति भकरनि सीरी 
छाँहको पकरि पंथी पंछी बिरमत हैं। 
'सेनापति! नेंक दुपहरी के ढदरत, होत 
घमका विषम, ज्योंन पात खरक॒त हैं । 
मेरे जान पौनो सीरी ठौर को. पकरि कौनों 
घरी एक बेठि कहूँ. घामै बितवत हैं॥ 
-- कवित्त रत्नाकर, तीसरी तरंग 
उक्त पद में सूये की तपन का प्रभाव वर्णित है। शब्दों के द्वारा 
कवि ने दृश्य चित्र अत्यन्त अनूठा उपस्थित किया है । 


प्रियप्रवास में दावाग्नि का वर्णन भी प्रकृति के उग्ररूप की सीन्‍्दर्यानु- 
भूति को व्यक्त करता है |) कहीं दावाग्नि की लपट प्रचंड दावा प्रलयंकरी 
समा नितान्त ही भयंकरी बनती थीं,? कहीं “श्रनन्‍्त पादप दग्घ हो रहे थे! और 
कही अनन्त गाँठें सशब्द फठती थीं, कहीं श्रपार पक्ती-पशु महात्रत्त हो रुव्य- 
ग्रता सब ओर दौड़ते थे, कहीं पहाड़-से पादप .तूल-पुज-से पल मध्य (ही ) 
समूल भस्म होते थे, ओर बड़े-बड़े प्रश्तर खंड (भी) वदुनि से ठुरंत (ही) तृणु 
तुल्य दग्घ होते थे | उस समय तोः-- 


भयंकरी पअ्रज्वलिताग्नि की शिखा। 

दिवांधता कारिणि राशि धूम की। 

वनस्थल्ली में बहु दूर व्यपृप्त थी। 

नितांत घोरा ध्वनि त्राण-वर््धिनी | 
“-प्रियग्र वास, एकादश सर्मे 
प्रकृति का यह आतंकमय स्वरूप वर्य-विधय की दृष्टि से कऋमे में 

सौन्दर्य लिये हुए है । 

संश्लिष्ट प्रकृति-वणन--इसी श्रध्याय के प्रारम्भ में हम प्रकृति में 
संश्लिष्ट-विचार का वर्णन करते समय यह कह चुके हैं कि वर्तमानकाल में कति- 
पथ आलोचक ऐसे हैं जो प्रकृति के श्रालंकारिक वर्णन को ही संश्लिष्ट वर्णन 
मान लेते हैं । यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो सष्ठ होगा कि प्रकृति-वर्णनके 


१--प्रियश्रवास, एकादश सर्ग 


( शेशर ) 


ऐसे स्थत्त जहाँ पर अलंकारों का प्रयोग क्रिया गया है वहाँ कबिका उद्देश्य 
प्रकृति का अलंकारात्मक रूप उपस्थित करना नहीं है, श्रपितु वह आलंकारिक 
शेली से श्रपना अ्रभिप्राय अ्भिव्यक्त करना चाहता है। जैसे निम्नलिखित 
छुन्द में श्लेष का सहारा लेकर ग्रीष्म और हेमन्त ऋतु दोनों का ही वर्णन हैः -- 
शीतल अधिक यातें चन्दन सुहात परे, 
आँगन ही कल ज्यों त्यों अगिनि बराई है। 
प्रीषम की ऋतु, हिम रितु दोऊ “'सेनापति' 
लीजिये समुक एक भाँति-सी बनाई है॥ 
“-कवित्त-रत्नाकर, तीसरी तरंग 
उक्त छुन्द में चन्दन सुहात [चन्द न सुहात, चन्दन सुहात] तथा अ्रगिनि 
खराई है [अग्नि बचाई है, अग्नि जलवाई है] इन दो श्लेष-पदों द्वारा ग्रीष्म 
'और हेमन्त ऋतु का वर्णन किया गया है। 
प्रस्तुत अंश में कवि का उद्दे श्य अ्रलंकार-योजना नहीं है, वरय-विषय 
ऋतु ही है, किन्तु श्रलंकार की शैली का प्रयोग किया गया है। यह श्रालंका- 
रिक शैली प्रकृति के श्रालम्बन-स्वरूप में, उद्दीपन-ध्वरूप में, मानवीकरण में 
तथा प्रकृति द्वारा श्रध्यात्म-तत्व के विवेचन में भी अपनाई जा सकती है। 
इसके उदाहरण इस अ्रध्याय में यत्र-तत्र मिलेंगे । जब हम प्राकृतिक पदार्थों के 
माध्यम से कियी दूतरी वर्त का बणन करते हैं तब ऐसा वणन संश्लिष्ट वर्णन 
ऋहलाता है | यथा सूर का यह पद 
सखि इन नेनन ते घन हारे। 
बिनही ऋतु बरसत निसि-बासर, सदा मल्तिन दोड तारे ॥ 
ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्वरम डारे। 
द्सन सदन करि बसे वचन-खग, दुख पावस के मारे॥ 
ढरि-ढरि बूदि परत कचुकि पर, मिलिअंजन सों कारे । 
मानों शिव की परनक्‌टी बिच, धारा स्यास निनारे॥ 
सुमिरि सुमिरि गरजत जल छाँड़त, अश्र सल्िल के धारे । 
बूड़त त्रजहिं सर को राखे, बिन्नु गिरिवरधर प्यारे ॥ 
“--सूरसागर, का० ना० प्र० सभा, पद-संख्या ३८४२ | 
इस पद में पावत्त ऋतु का वर्णन है और श्वास-समीर, सुख-द्र म, 
दुसन-सदन, वचन-खग आदि में रूपक अलंकार का सहारा लेकर गोपियों कौ 
विरहा कुल अ्रवस्था का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वाच्य गोपियाँ हैं, साथ 


(५ रेरे३े ) 


ही प्रकति का चित्रण भी सलिए यह पद संश्लिष्ट प्रकति-चित्रण के अन्त - 
गंत होगा । इसी प्रकार सूर के अनेक पद हैं जिनको हम संश्लिष्ट चित्रण के 
अन्तर्गत रख सकते है | 


तुलसी की रचनाश्रों में भी प्रकति का संश्लिष्ट चित्रण प्राप्त होता 


है। धनुष-यज्ञ के प्रसंग में राम के रूप का वर्णन करता हुआ्ला कवि प्रकृति का 
सहारा लेता 


उद्ति-डद्थ-गिरि मंच पर, रघुबर-बाल-पतंग | 
विकसे सन्‍्त-सरोज-बन, हरषे लोचन-भ्रग ॥ 
--रामचरितमानस, बालकांड | 
उक्त दोहे में स्पष्टतः रूपक का सहारा लिया गया है | रूपक श्राश्रय मात्र है, 
चश्य-विषय तो केवल राम है। 


नापति' के कवित्त-रत्नाकर में तो प्रकति के कितने ही संश्लिष्ट चित्र 
उपस्थित हुए हैं | उद्धरण रूप में हम एक छुन्द पहिले दे चुके हैं | एक छुन्द 
कवि सोमनाथ का देखिये:--- 


द्शि विदिशन ते उमड़ि मड़ि लीन्हें नम, 
छाँड़ि दीन्हें धरवा जवासे जथ जरिंगे। 
डहडहे भये द्रम रचक हवा के गुन, 
चहूँ ओर मुरबन पुकार सोद भरिगे॥ 
रहि गये चातक जहाँ के तहाँ देखत ही 
सोमनाथ! कहें बूँदा-बूँदी हू न करिगे। 
शोर भयो घोर चहूँ. ओर नभसंडल्त: में 
आये घन आये घन आइके निकरिंगे।। 
इस पद में भी प्रकति-वर्णन के साथ ही साथ विरही की श्आन्तरिक दशा 
का चित्रण है। कभी-कभी प्रकति-वण न के सहारे श्रन्योक्ति अ्रलंकार द्वारा 
जीवन के तत्वों का विश्लेषण भी किया जाता है| ऐसे स्थलों में कवि वन 


३. 


तो करता है प्रकृति का, किन्तु वाच्य पदाथ कोई दूभरा ही होता हैं। जेसे:-- 


ऐहो धोर रसाल तुम बरनत हो सिरमौर । 
साखा बरने रावरी ह्विजवर ठौरे ठोर ॥ 
द्विजवर ठोरे ठोर रावबरे ही फक्न चाहें। 
निकसे जो तब बात सुमन सों सुधी सराहे ॥ 


( ३3१२४ ) 


बरने 'दीनदयाल' धन्य वा धात्री के हो । 

जाते प्रगटे आय झाप उपकारी ए हो॥ 
प्रस्तुत पद में समासोक्ति श्रल कार के द्वारा उपकारी वाच्य है |“ इसी प्रकार 
“पूण ” की यह पंक्ति-- 


मूसरचन्द यह मूसरधार घराधर ऊसर पर बरसाबैं। ॥ 


प्रकृति का दृश्य उपस्थित करने के साथ ही साथ श्रम्योक्ति द्वारा ऐसे मूर्ख व्यक्ति 
का चित्र उपस्थित करती है जो अनुपथुक्त स्थान पर श्रपनी उदारता का परिचय 
देता है। एक पद 'हरिश्रौध' का देखियेः--- 

असंख्य न्‍्यारे फल पुजसे सजा, 

प्रभूत पत्रावलि में निमग्न-सा। 

प्रगाढ़ छायाप्रद ओर जटा प्रसू, 

विदानुकारी वट था विराजता ।। 


प्र रह 
“-प्रियप्रवास, नवम्‌ समे 
इस पद में रूपकालंकार द्वारा विट (कामी) व्यंग्य है । 


पन्‍त के जीवन में प्रकृति पालना रूप होकर त्राई है, कवि का मन 
इसी हिंडोले में कूलता हुआ। प्राकृतिक सुधुमा का सुख लूटता है । इन्होंने प्रकृति 
के श्रनेकानेक रूप-विधानों द्वारा उसका मनोरम चित्रण किया है। पावस ऋतु 
का एक चित्र इस प्रकार हैः-- 


पावस ऋतु थी पव॑त प्रदेश, 
पल पल परिवर्तित प्रकृति-बेश । 
मेखलाकार पबेत अपार, , 
अपने सहखत्र दृग-सुमन फाड, 
अवलोक रहा है बारबार, 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पला ताल, 
द्पेण-सा फेला है विशाल ।। 
इस पद्द में भी रूपक श्रौर उपमा के द्वारा एक दृश्य विशेष का चित्रण 


उपस्थित किया गया है। अ्रतण् इस वर्णन को भी हम प्रकृति के संश्लिष्ट 
चित्रण के श्रन्तगंत ही रखेंगे । 


( रेशे४ ) 


उद्दी पनात्मक प्रकृति बशुन :--मानव की सहज चेतना प्रकृति के 
विभिन्न व्यापारों के साथ श्रात्मीयता स्थापित करती रहती है। मनुष्य भी तो 
प्रकृति का ही एक अंग है, उसके शरीर का निर्माण प्रकृति के विभिन्न उपादानों 
के मिश्रण का फल है, अतएव प्रकृति से निसर्गसिद्ध सम्बन्ध-स्थापन कोई 
आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है । संयोग श्रौर वियोग, सुख श्रौर दुःख जीवन के 
ऐसे व्यापार हें जो मानव की चित्तवृत्ति को खदा एक-सा नहीं रहने ढेते। 
उसकी चित्तवृत्ति पर बाह्य प्रभाव भी काम करते हैं। जब उसको चित्तदृत्ति 
अधिक उत्त जित होती है तब वह अपनी ही भावनाश्रों के अ्रनरूप बाह्य-दृश्यों 
को भी पाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी बजृत्तियों का 
तीत्र अनुभव करते हुए, उसी के श्रनुरूप प्रकृति के पदार्था को देखते हैं। ऐसी 
अवस्था में प्रकृति हमारी वृत्तियों को उत्ते जना प्रदान करती हुई प्रतीतहोती है । 
इस दशा में हम प्रकृति के उद्दीपन-व्यापार को श्रन मव करते हैं| वीरगाथा काल 
से लेकर श्राज तक हिन्दी-साहित्य में प्रकति के उद्दीपनात्मक स्वरूप का चित्रण 
होता आया है| बीसलदेव-रासो के कतिपय उद्दीपन सम्बन्धी चित्रण देखिये:--- 


“पपीहा पीउ पीड करई सखी, 
असत्त सलाबे मो श्रावण मास, 
भादवड बरसे छठ मगेहर गंभीर, 
जल-थल मही-थज्ञ सहू भरया नीर ।?” 
५८ ५८ 
“सूनी सेज ब्रिदेश पीड दोई दुख, 
नाथ क्यूँ संहहण जाई ।” 
--बीसलदेव रासो, तृतीय सर्ग 
सावन और भादों में प्रकति अपने वैभव को व्यक्त करती है, चारों 
आर हरीतिमा का साम्राज्य है, जलाशय श्रापूर्ण हैं,सघन घटाएँ और विद्य॒ त की 
दीप्ति उप सुषमा को ओर अ्रधिक द्विगुणित करता है | प्रकति के इस रूप का 
आनन्द केवल संयोगी व्यक्ति ही ले सकता है। वियोगी के लिए तो ये 
दृश्य श्रत्यधिक कष्टकर होंगे | जायसी भी प्रकृति के इस उद्दीपनात्मक स्वरूप 
का चित्रण करते हैं:-- 


“सावन बरस मेह अति पानी। भरनि परी हों बिरह कुरानी । 
लाग पुनरबस पीद न देखा। भइ बाजरि, ५ कहें कन्त सरेखा ॥ 
भा भादों दूभरि अति भारी। केसे भरों रेनि अँधियारी। 


( डेरे६ ) 


बरसे मघा भकोरि भकोरी। मोरि दुइ नयन चुएँ जस ओरी॥ 
धनि सूखे भरे भादों माँहा | अबहुँ न आयेन्हि सीचेन्हि नाहा। 
“-प्रद्मावत?, नागमती-वियोग-खंड 
कवि नागमती के रूप में प्रकृति के विभिन्न ध्यापारों का अनभव करता 
हुआ उनसे अपने हृदय का साम्य स्थापित करता है। इसी शकार सम्पूर्ण 
नागमती-वियोग-खड में वष् के बारह महोनों का उद्दौपनात्मक वर्णन है। 
कभी कवार के महीने में “सरवरि सँवरि हंस चलि आये”और “बन फूले काँस” 
को देखकर नागमती सोचती है कि “कन्त न फिरै विदेसहिं भूले,” कहीं,“ “चौदह 
करा चाँद परकासा? देखकर वह अपने हो हृदय के अनुरूप, अनुभव करती 
है “जनहुँ जरे सब धरति श्रकासा” और श्रगहन की “दूभर रैन?” को देख 
कर कह उठती है :--- 


ि कक ३५ कु के. खो भू 
“पिड सो कहेड संदे«ड़ा हे भोरा ! हे काग ! 
फ बिक 4 9 
सो धनि विरहे जरि मुईट तेहिक धुआँ हम लाग ।॥।” 


पूम के महीने में विरह के कारण जाड़ा उसे सचान प्रतीत होता है और माघ 
में पाला के अवसर पर “विरह जड़ काला? प्रतीत होता है, फागुन के महीने 
में वह पीले पत्तों से अपने शरोर की अनुरूपता देखती है, चैत की उम्रग 
उसके हृदय में व्यथा का संचार करतो है, वेंसाख और जेठ के 
महीने उसे भुलसाते हैं और फिर अ्रसाढ़ श्राकर उसकी यह 
स्थिति कर देता है:-- 


“बरसे मेह चुअटद्दि नेनाहा | छपर-छपर होइ रहि बिनु नाहा ॥” 


प्रकृति का यह सम्पूर्ण चित्र उद्दोपनात्मक है। मानस में तुलसी 
भी प्रकृति के इस उद्दौपनात्मक रूप को नहीं भूल रुके है। वहाँ भी वर्षा 
राम के विरृ-दुख को उद्दीम करती हुईं आती है। कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि प्रकृति का यह उद्दीपन-स्वरूप वियोगी भावनाओं के प्रकटीकरण में हौ 
विशेष रूप से देखा जाता है । वियोगी राम के समझ्ष वर्षाकालीन मेघ छाये 
हुए हैं | उनकी भयंकरता को देख कर वे यह श्रनुमान करते हैं कि ये काल- 
मेघ बड़े ही सुन्दर श्रवसर पर घिरे हैं। चलो श्रच्छा है, इनके द्वारा यदि 
हमारा प्राणान्त हो गया तो हम वियोग दुःख से मुक्ति पा जादेंगे। इस 
भावना के कारण बियोगी राम को भी वर्षाकाल के बादल बड़े सुखद प्रतीत 
होते हैं और वे कह उठते हैं;--. 


( ३२५७ ) 


“वषोकाल मेघ नभ छाये | गरजत लागत परम सुहाये ॥” 
““-रामचरितमानस, किष्किन्धाकांड 
इसी वर्षाकाल में नम में घन-घमंड की घोर गर्जना को सनकर प्रियाहीन राम के 
मन का श्रत्यधिक डरना भी स्वाभाविक हैः-- 
“घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥7 
“-रामचरितमानस, किप्किन्धाकांड 
सूर की गोपियाँ भी प्रकृति के इस उद्दीपन-व्यापार को अनुभव करती 
हैं। कृष्ण के वियोग में वे कु जे जहाँ पर उन्होंने संयोग-सख श्रनुभव किया था, 
श्रब 'बैरिनः प्रतीत होती हैं, शीतल लताएँ अनल के पु'ज के समान हैं | 
यमुना का बहना, पक्षियों का कलरब करना, कमलों का फूलना ओ्रोर श्रलियों 
का गु जार करना उन्हें श्रप्रिय प्रतीत होता है। चन्द्र की किरणें उन्हें श्रवः 
सूय-किरणों के समान जलानेवाली प्रतीत होती हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा करते- 
करते उनकी श्आाँखे घुघची के समान लाल हो गई हैं ।१ 
'सेनापतिः बसंत के वैभव तथा मानव पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को 
व्यक्त करता हुआ कहता है;-- 
“सलय समीर सुभ सौरभ घरन धीर, 
सरवर नीर जन मज्जन के काज के | 
मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुज, 
सुधरत कुंज॒ सम सदन समाज के । 
व्याकुल वियोगी,जोग के सके न जोगी वहाँ, 
बिहरत भोगी 'सेनापतिः! सुख साज के। 
सघन तरू लसत बोलें पिक्र-कुल-सत, 
देखो हिय हुललत आये रितुराज के। 
--कवित रत्नाकर', तीसरी तरंग 
प्रस्तुत छुन्द में संयोग और वियोग दोनों अ्रवस्थाश्रों . के प्रकृति के 
उद्दीोपनकारी स्वरूप का ही वर्णन है। 'मलय-समीर”, सरवर-नीर, 
पसधुकर-पु'ज? बहाँ वियोगी को व्याकुल करते हैं वहाँ संयोगी के लिए आ्रानन्द- 
दायी सिद्ध होते हैं । 
बिहारी ने भी यत्र-तत्र प्रकृति के उद्दीपनात्मक-स्वरूप को देखा हैः-- 
“घाम घरीक निवारिए,कलित-ललित अलि-पुज । 
__ ज़मुना तीर तमाल-तरु, मिलत मालती कुज | मिलत मालती कुंज ॥”? 
३--सूरसागर, का० ना भ्र० सभा, पद, संख्या ४६८६ 


( डेशेप ) 


८ सुने कर 3 ७) 
“कोन सुने कासों कहाँ, सुरति बिसारी नाँह । 
बदाबदी ज़िय लेत हैं, ये बदरा बदराह॥ 
इस वर्णन में प्रकृति के दृश्य-चित्रण के साथ ही साथ श्रपनी भावनाओ्रों 
का भी साम्य है। बिहारी के श्रतिरिक्त श्रन्य रीतिकालौन कवियों--देव, पद्मा- 
कर, मतिराम आदि--ने भी अ्धिकांशतः प्रकृति के उद्दीपनात्मक रूप का ही 
चित्रण किया है | श्राधुनिक थुग में भी ऐसे चित्रों का श्रभाव नहीं है। 
ध्व्रियप्रवास” में हरिश्रौध ने प्रकृति का विशेष दर्शन किया है इसीलिए उनकी 
इस रचना में प्रकृति के अमेक रूप श्राप्त होते हैं । श्राकाश में टिमिटिसाते 
हुए तारे वियोगिनी को स्थिर-से प्रतीत होते हैं और लगातार उनको 
देखते रहने से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तारों का रंग श्रौर भी गहरा होता 
जाता है | इसी बात को कवि इस प्रकार कहता है :--- 
“डड़गन थिर-से क्‍यों हो गये दीखते हैं। 
यह विनय हमारी कान में क्‍या पड़ी है ( 
रह-रह इनमें क्‍यों रंग आन्जा रहा है। 
कछ सखि इनको भी हो रही बेकली है ॥” 
““ग्रियप्रवास, चतुर्थ संग, 
यहाँ भी वियोगिनी बियोग का श्रनुभव करती हुईं प्रकृति में अपने हृदय 
से साम्य देखती है । 
वियोगिनी उमिला भी प्रकृति के सुखद व्यापार में दुःख को आशंका 
अनुभव करती हुईं कहती है 
“जा मलयानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप । 
लगे नलू होकर कहीं, तू अपने को आप॥” 
“-साकेत, नवम सगे 
वह श्रपनी ही वियोगाग्नि से श्राप जल रही है। श्रतः सोचती है कि कहीं ऐसा 
नहों कि यह मलयानिल भी लू के रूप में परिणत हो जाय | 
जगन्नाथ दास 'रत्नाकर? ने उद्धव-शतक में रूपक और श्लेष के द्वारा 
प्रकृति के जिस स्वरूप का वर्णन किया है वह गोपियों की वियोग-दशा को 
उद्दौत्त करने वाला है। यथाः---- 
“विकसित विपन बसंतिकावली कौ रंग, 
लखियत गोपिन के अंग पियरानें में। 
बोरे बृन्द लसत रसाल-बर बारिनि के, 
पिक की पुकार है चबाब उसमगाने में। 


( ३२६ ) 


'होत पतमकार कार तरुनि समहनि को 
बेहरि बतास ले उसास अधिकाने में। 
काम *बिधि बाम की कल्ञा में मीन-मेख कहा, 
चर ० न हे 
ऊधो नित बसत बसंत बरसाने में ॥” 
--उद्धव-श तक 


इस छुन्द में बसन्‍्त का रूपक बाँधा गया है और श्लेष श्रलंकार द्वारा बसन्त 
तथा गोपियों की श्रवस्था का चित्रण है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के वर्णन 
में भी उन्हें रूपक भ्रोर श्लेष का सहारा लेना पड़ता है। उन्हे 'ठाम-ठाम? जीवन- 
विहीन दिखाई पड़ते हैं ओर 'तदरनि की पत छीन अ्रनी? दृष्टिगोचर होंती 
है। वर्षा में 'हिद्र घायन में सदा हरियाई” बनी रहती है। रातदिन 
“नयननि सों नौर की करी” लगी रहती है औ्रौर कुछ ऐसा प्रमाद हैं 
कि बिनु पनश्याम धाम-धाम ब्रज्मणडल में ऊधो नित बतत बहार 
बरसा की है |?१ 


इसी प्रकार शरद, हेमनत, शिशिर श्रादि ऋतुश्नों का भी रूपक ओर 
स्लेष से संयुक्त प्रकृति-वर्णन उद्दीपन के रूप में किया गया है ।रे 


प्रकृति में मानव-भावनाओं का आरोप:-- साहित्य में मानवीय 
विकारों का उन्नयन माना गया है| यह सत्य है कि दमीकृत बासनाएँ मानव 
प्रकृति पर नियंत्रण करती रहती हैँ, फलतः भावक-ह्ृद्य इन वासनाश्रों से 
अरणा प्राप्त करता रहता है | उसे जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें वह अपना 
वृक्ति-साम्य स्थापित करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यदि 
दमीकृत-वासनाश्रों में निराशा की इंद्धि हुई है तो इंसती हुई प्रकृति की मुस्करा- 
'हट फीकी जान पड़ने लगती हे, खिलते हुए फूल उपहास करने लगते है, हिलते 
हुए पत्ते विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं श्रोर चलती हुई बाय पीछे ठेलती-सी 
जान पड़ती है । वस्तुतः जेसा हम पहिले कह चुके हैं कि प्रकृति केवल एक रंग- 
मंत्र है, हमारी विभिन्न भावग्रन्थियाँ ही प्रकृति को अ्रपन ढेँग से सजा लेती है 
'ओऔर उसमें अपना अभिनय श्रारम्भ कर देती है। प्रकृति में मानवीय भावनाश्रों 
के आरोप का यही मूल रहस्य है । 


प्रकृति में मानवीय भावनाश्रों का आरोप दो रूपों में होता है:ः--- 


१--उछ्धच-शतक 
-२--उद्ध व-शतक 
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१--- हमें श्रपनी बृत्ति का अनुभव होना 
२-- उम वृत्ति का साम्य प्रकृति में दिखाई देना 


हमारी ये दोनों अ्रनुभूतियाँ चेतन-मस्तिष्क के ज्षित्र में होती रहती 
हैं | इस दशा में प्रकृति उद्दीपनात्मक व्यापार करती है। वस्तुतः सावन की 
रातें बड़ी नही होती, परन्तु प्रतीक्षा का क्षण बहुत बड़ा होता है; फिर सहलझों 
क्षण वाली रात के लिए. यदि कवि कहता हैः-- 


“बीती औध आवन की, लाल मनभावन की, 
डग भद्दे बावन की, सावन की रतियाँ॥”” 
+सेनापति, कवित्त-र॒त्नाकर, तीसरी तरंग 
तो उसे हम केवल प्रकृति का शुद्ध उद्दीपन स्वरूप कहेंगे | 


प्रकृति के दूसरे रूप का आविर्भाव उस समय होता है जब दमित वास- 
नाएँ हमारे उपचेतन मश्तिष्क में होती हैं | बाह्य-प्रकृति में उपचेतन मस्तिष्क 
के व्यापार का प्रत्यक्षीकरण जब होने लगता है तब प्रकृति में मानव-प्रवृत्ति- 
साम्य दिखाई पड़ने लगता है। यही प्रकृति में मानबीकरण का मूल कारण है। 


“सिंधु सेज पर धरा वधू, 
अब तनिक संकचित बेठी-सी 
प्रलय-निशा की हलचल स्मति में 
मान. किये-सी  ऐंठी-सी। 
“प्रसाद, 'कामायनी? 


ऊपर के पद में खंडिता-नायिका का प्रियतम-धाष्ट यजन्य-अ्रपराध मान 
का कारण है। भाव-प्रन्थि में यह भावना उपस्थित हुई | जलप्लावन से सूद्य+ 
निस्त॒त तन्व॑ंगी प्रकृति पर इस खंडिता-नाथिका का यह भाव प्रकृति के चेतन- 
मस्तिष्क में नही था | उपचेतन-मस्तिष्क में निहित यह भाव प्रकृति के साथ 
साम्य स्थापित करके प्रस्फटित हो गया सी का नाम प्रकृति का सानवी 
करण है। छायावादी सवनाश्रों में प्रायः प्रकृति का यह मानवीकरण उपलब्ध 
होता है। 


हिन्दी -साहित्य में प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप विशेषतः श्राधु 
निक काल में देखा जाता है, यद्यपि जायसी, सूर श्रादि प्रारम्भिक कवियों में 
यत्र-तत्र इसके रूप प्राप्त होते हैं। विय्रोग की अवस्था का चित्रण करने के लिए 
जायसी ने तरोवर का रूपक स्वीकार किया है। वियोगवदनि के कारण सम्पूण 
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सरसता के श्रभाव में हृदय किस प्रकार विदीण होता हुआआ-सा प्रतीत होता है, 
इसी बात को जायसी-पदमावत में इस प्रकार कहते हैः--- 
“सरवर हिया घटत नित जाईं। टूक टूक होइ के बिहराई ॥” 

गर्मी में सरोवर का पानी सूख जाता है, जमीन निकल आती है और 
उसमें दरारें पड़ जाती है, यही सरोवर के हृदय का विद्यीण होना सर की 
गोपियाँ कालिन्दी पर वियोगिनी की समस्त भावनाश्रों का श्रारोप 
करती है | जमुना का जल सहज श्याम होता है, किन्तु गोपियाँ उसका कारण 
विरह-ज्वर से जलना बताती है, उसकी तरंग ही वियोगिनी का तलफना हैं। 
जमुना के तट पर एकत्र बालू ही प्रस्वेद-शमन के लिए. उपचार-चूर्ण है, और 
कुश-कास ही उसके खुले हुए बाल हैं तथा कीचड़ ही "काली साड़ी हैं।१ इस 
प्रकार वे गोपियाँ नदी में मानवीय मावनाश्रों करा आरोप करती है । 


गोपियों ने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के प्रति कही श्रपनी आत्मीयता 
व्यक्त की है, कहीं उनके प्रति विशाग व्यक्त किया है, कही प्रकृति के उपकरण 
उन्हें सुखदाई प्रतीत होते है और क्रहीं वे उनके मन में खीर उत्पन्न करते है | 
इसी खीक का एक उदाहरण देखिये :-- 


“मधघुबन तुम कत रहत हरे | 

विरह वियोग स्याम सुन्दर के, ठाढ़े क्‍यों न जरे॥ 

मोहन बेनु बजावत द्र मतर, साखा टेकि खरे। 

मोहे थावर अरू जड़ जंगम, मुनिगन ध्यान टरे॥ 

वह चितवनि तू मन न धरत है, फिरि-फिरि पहुप धरे | 

सुरदास प्रभु बिरह दवानल, नखसिख लों पसरे॥”? 
“”सुरसागर, का० ना» ग्र० सभा, पदुश्८र८ 


मधुवन सचेतन नही है। वह किसी भी व्यक्ति की इच्छा-श्रनिच्छा के 
द्वारा अपने स्वरूप का निर्माण नहीं कर रुकता हैं| वह अपने ही नियम से 
बंघा हुआ है और अपनी ही सुएमा में लीन अपने वैभव का विकास करेगा । 
गोपियों के कहने से न तो वह पात-रहित होगा और न पातयुक्त | किन्तु विरहो- 
न्माद में गोपियाँ उसे इस प्रकार सम्बोधित करती है मानों वह भी कोई ,विवेक- 
सम्पन्न जीवधारी है जो कृष्ण के वियोग में उन्हीं के श्रनुरूप दु.ख का अनुभव 
करे और उन्हीं की भाँति जल कर मध्मीभूत-सा हो जाय । 


१-- सूरसागर, का०ना“प्र०स०, पद-संख्या ३८०६ 
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श्राधुनिक कवियों में प्रसाद श्रौर पन्‍त की क तियों में ही विशेष रूफ से 
प्रकृति में मानवीकरण का रूप पाया जाता है। “कामायनी? में जल-प्लावन के 
पश्चात्‌ जब काल-रात्रि का अन्त हुआ श्रौर उषा के दशन हुए. तब कवि कौ 
कल्पना एक थुद्ध का रूपक बाँधती है और उषा को युद्ध में विजयिनी के रूप 
में उपस्थित करती है :--- 


उषा सुनहले तीर बरसती 
जयलच्मी-सी उदित हुई । 
उधर पराजित कालरातच्रि भी 
जल में अन्तर्निद्दित हुई ॥ 
--कामायनी?, श्राशा सर्ग 


यहाँ पर प्रलय-निशा तथा उधा का युद्ध-चित्र उपस्थित किया गया 
है। जल के रंग की श्यामता को व्यक्त करने के लिए कालरात्रि का जल में 
अन्तर्निहित होना भी स्वाभाविक है। “कामायनी' का ही एक दूसरा 
हश्य लीजिये ;-- 
“कुसुम कानन-अंचल में मन्द- 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परमाशु पराग शरीर, 
खड़ा हो ले मधु का आधार | 
ओर पड़ती हों उस पर शक्रर 
नवल मधु-राका मन को साध; 
हंसी का मद बिह॒ल प्रतिबिम्ब 


मधुरिमा खेला सहश अवाध |” --अद्धासग 


यहाँ पर अ्रमू्त में मू्त भावना की कल्पना की गई है। इसमें सन्देह 
नहीं कि कलाकार इन पंक्तियों में अत्यधिक भावुक हो उठा है। न तो कभी 
'पराग के परमाणुओं से शरीर का निर्माण संभव है श्रौर न नवल मधुराका-मन 
की साथ ही उस पर पड़कर हास्य का संचार करने में समथ है। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त प्रकृति से नित्यप्रति 'साहचर्य स्थापित करते हुए 
अतीत होते हैं । उनके द्ृृदय का समस्त कौतुक, जिज्ञासा, शआ्आानन्द, उल्लात, 
प्रेरणा आदि सभी कुछ प्रकृति में व्यात है । वह उन्हे अपने साथ हँसती-खेलती 
आऔर रोती हुई प्रतीत होती है। कभी वह निशीथ-काल में तन्वेगी गंगा की 
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शांत-क्लांत निश्चल ग्रीष्म-विरल-घारा को देखते हैं, कभी उन्हें निर्मल मंगा 
तापस-ज्वाला की भाँति प्रतीत होतो है १ बादल शीषक कविता में भी जहाँ 
कवि यह कहता है कि :-- 
“सुरपति के हम ही हैं अनुचर, 
जगत्‌-प्राण के भी सहचर।” 
वहाँ वह बादल को मानव-रूप ही प्रदान करता है | इसीप्रकार ध्वादु: 
के प्रति! शीषेक कविता में भी वह मानवीय भावनाओं की ही कल्पना करके 
कहता है :-- 
“ग्राण ! तुम लघु-लघु गात । 
नील नभ के निकुंज में लीन, 
नित्य नीरव, निःशंक, नवीन, 
निखिल छवि की छवि १ तुम छवि हीन, 
अप्सरा-सी अज्ञात | 
अधर मभमेरयुत, पुलकित अ'ग, 
चुमती चलपद्‌ चपल तरंग, 
चटकती कलियाँ पा भू -भंग, 
थिरकते दृणु-तरु-पात ।”? 
पन्‍त की कोमल कल्पना चाँदनी को नारी “रूप प्रदान करती है :--- 
'नीले नभ के शतदल पर वह बेठी शारवहासिनि १ 
मुदु-करतल पर शशि मुख धर, नीरव, अनिमिष,एकाकिनि ||! 
भरना श्रपने प्रकृत स्वरूप में उठता-गिरंता हुआ प्रवाहित हो रहा है । 
भारतीय श्रात्म! उसके इस रूप को मानवीय रूप प्रदान करते हैं। 
कवि की संवेदना ऋरने की गति में मानव-हृदय के त्यंदन को अनुभव 
करती है :-- 
“किस निर्मेरिणी के धन हो ९ 
पथ भूले हो किस घर का! 
है कौन वेदना बोलो ! 


कारण क्या करुणा-स्वर का ९?? 





१--पंत-- नौका घिटद्दार' 
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प्रकृति में अध्यात्म-तत्व का आरोप:--मानव-जीवन प्रकृति का 
चरदान है | इसी के विभिन्न अ्रबयवों से संगठित मानव नाम की सजीव प्रतिमा 
विश्व के नाना घटनाचक्रों के बीच अपने क्रिया-कलाप का प्रदर्शन करती रहती 
है। ज्षिति, जल, पावक, गगन, समीर इन पंचतत्वों में से यदि उसके शरीर में 
किसी तत्व का समानुपातिक श्रभाव हो जाता है तो उसके जीवन में विकृृति 
उत्पन्न हो जाती है | प्राणी चेतना-सम्पन्न होकर यह भी अनुभव करता है कि 
जिस प्रकृति ने उसके शरीर का गठन किया है उसकी नियामिका कोई अ्रदृश्य 
सत्ता अवश्य हैं | कदाचित्‌ इसीलिए सूथ, इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ श्रादि की उपा- 
सना के पश्चात्‌ इन सब शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली किमी परोक्ष सत्ता 
की खोज में कहा गया है “कस्मे देवाय हविष्रा विधेम |?” 


मानव की जिश्ञासा को परितोष प्रदान करने के लिए उसके मामने ब्रह्म 
नाम की सत्ता आईं, जिसके प्रति उसकी समस्त श्रास्था समर्पित हुई। इसी 
परोक्ष-शक्ति की कल्पना ने मानव-जीवन के समक्ष श्रन्य श्रनेकानेक कव्पनाश्रों 
को सष्टि की | उसने श्रनुभव किया कि हमारे जीवन की नियामिका केवल 
प्रकृति ही नहीं, श्रपितु उससे परे भी कुछ है। उस आवरण के पीछे कौ वस्तु 
खोजने के लिए ही अ्रनेकानेक प्रयत्न हुए । भावुक कलाकारों ने प्रकृति के अ्रणु- 
श्रणु॒ भें उसी ब्रह्म को देखने की चेष्टा की श्रोर प्रकृति में श्रध्यात्म का आरोप 
करना प्रारम्भ हुआ | इस जड़-प्रकृति में चेतन-पुरुष की लीला देखने का 
प्रयत्न किया गया । प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में श्राध्यात्मिक भावों का 
देखना प्रारम्म हुआ | यहीं से प्रकृति-चित्रण में श्रध्यात्म-तत्व-दशन की प्रणाली 
का सूत्रपात होता है। इस प्रकार की प्रथा कबीर, जायमी, तुलसी श्रादि 
सनन्‍्त-कवियों में भी पाई जाती है| एक स्थान पर कबीर कहते हैं:-- 


“पानी ही ते हिम भया, हिम्र ही गया बिलाय। 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय॥” 


प्रत्यकज्षतः इस पद में प्रकृति के विभिन्न तत्व जल और हिम का वर्णन 
है, किन्तु प्रकृति के इस प्रयोग के द्वारा श्राध्यात्मिक तत्व का विवेचन किया 
गया है । यहाँ पर पानी से तात्पर्य है सूक्म-शरीर का और हिम से स्थूल-शरीर 
का। शअस्तु, यहाँ पर “हिम ही गया बिज्ञाय से तात्पय॑ है मुत्यु के उपरान्त कारण 
शरीर में लय हो जाना | एक दूसरा पद देखिये:--- 
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काहे री नलिनी तू कुम्हिल्ानी, तेरे ही नालि सरावर पानी । 

ल में उतपति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास || 
ना तलि तपत न ऊपर आग; तोर हेतु कहु कासन लाग। 
कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहिं. मृए हमरी जान ॥ 


इस पद में नलिनी से तात्पय आत्मा का है। “ना तलि तपत न ऊपर 
आग” से तात्पय अ्नेकानेक व्याधियों से और “जल” से तात्पयय॑ उस परम ब्रह्म 
परमात्मा का है| कबीर का ही एक श्र पद देखियेः--- 


' “हेर हेरत है सल्खी, हेरत गया हिराय। 
बूंद समानी समुद में, सो कित हेरी जाय ॥” 
यहाँ प्रकृति के इन दो उपकरणों बूंद”! और समुद' के माध्यम से 
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की विवेचना की गई है | “बूंद” का तात्पये 
श्रात्मा से है श्रौर 'समुद” का तात्पय परमात्मा से | परमात्मा अंशी है श्रोर 
आत्मा उसका अंश । जब अंश अंशी से मिल जाता है तब वह तद्रूप हो 
जाता हैं, उसमें किसी प्रकार का अ्रन्तर श्रवशेष नहीं रहता | उसमें फिर किसी 
प्रकार का भेदीकरण नहीं किया जा सकता | 


मलिक मुहम्मद जायती ने भी श्रपने प्रकृति-वणन में यत्र-तत्र श्रध्यात्म 
तत्व का निरूपण किया है| जायसी यद्॒पि शा््रीय पंडित नहीं थे, किन्तु बहु- 
श्रुत होने के कारण जो कुछ अ्रध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान उन्होंने प्रात किया था 
उसका अपनी अ्रनुभूति के सहारे वर्णन किया है +-- 


“खीर समुद्‌ का बरनी नीरु। 

सेत सरूप, पियत जस खीरु | 

उल्थहिं, मानिक, मोती, हीरा ! 

दरब देखि सन होइन धीरा ॥?? 
राजा रत्नसेन पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए सात समद्र पार सिंहल 
द्वीप में जाना चाहता है| पहिले वह क्लीर समद्र में पहुँचता है। उसका जल 
अत्यन्त निमल, स्फटिक जेसा स्वच्छु श्रौर दुग्ध जेंसा स्वादिष्ट है। 
उस जल का वर्णन किया नहीं जा सकता हैं। लहरों के साथ माणिक मुक्ता और 
हीरक स्वतः बाहर आ पड़ते हैं। इस द्रव्य को देखकर मन स्थिर नही रहता है । 
निर्मल समुद्र का यह चित्र काल्पनिक ही सही, परन्तु मोहक अवश्य है। यहाँ 
प्रकृति का सुन्दर रूप चित्रित हुआ है। कविता का उद्देश्य यहाँ प्रकृति-वर्णन 
नहीं है। उसकी मुख्य चेतना में किसी श्रध्यात्म-पथ के पथिक का चित्र है 
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जो अपने प्रियतम के पास पहुँचने के लिए प्रयत्नशील है। उसका ज्षीर समुद्र 
यह स्थूल जगत्‌ है जिमकी प्रत्येक वस्तु मनोरम श्रौर मोहक है, जिसका स्वाद- 
परम सुखद है और जिसमें समस्त वैभव बिखरा हुआ है। इस बैभव-विलास की 
कामना मन में चंचलता उत्पन्न करती है | 


वस्‍्तुतः कवि के चेतन मस्तिष्क की प्रधान वृत्ति अध्यात्म तत्व की ओर 
उन्मख है। वह पुनराजृत्ति (०शांड०79) 776०9) श्रथवा श्रनुकरणबृत्ति 
(776०"ए ० ॥एणां8४00) के द्वारा जागतिक पदार्थों का आधार लेकर 
अपनी चेतना की वस्तु पर कल्पना का आवरण चढाता है। सिंहलद्दीप के वर्णन 
में जहाँ वह कहता है :--- 
“पथिक जो पहुँचे सहि के घामू । दुख बिसरे सुख होइ बिसरामू ॥' 
जेहि पाई यह छाँह अनूपा। सो नहिं आइ सहै यहि धूपा॥” 
वहाँ भी उसका अध्यात्म-विवेचन स्पष्ट है। “घाम” से तात्पये पार्थिव जगत्‌" 
के कष्टों से तथा “विसरामू”” से तात्पय परमात्मा की चश्म शान्तिदायिनी 
पावन गोद से है । 


तुलसी भी प्रकृति में श्रध्यात्म-तत्व का दशन करते है| वे “श्यामजलद 
मृदु घोरत धातु रेंगमगे शक्ञनि?! को देखकर ही कल्पना करने लगते हैं :--- 
“मनहुँ आदि अम्भोज विराजति, सेबित सुर मुनि झूंगनि ॥” 
इसी प्रकार ;--- 
“जलजुत विमल सिलनि कलकत नभ बन प्रतिविम्ब तरंग |” 
देखकर उनकी कल्पना पुनः जागत होती है :-- 


“मानहुँ जग रचना विचित्र बिलसति विराट अंग अग ।?”* 


श्राधुनिक काव्य में भी कवियों ने प्रकृति-दर्शय किया। उनका यह" 
प्रकृति-दर्शन श्रन्य दुगों के प्रकृति-दशन से प्राय: मिन्न है। विषय प्रतिपादन 
की दृष्टि से वर्तमान कालीन काव्य श्रपनी कतिपय विशेषताएं रखता है | श्राज का 
कवि प्रकृति को देखता है, किन्तु एक नवीन दृष्टिकोण से । प्रकृति 
एक़ रूप में कबि की कृति की प्रेरिका-सी बनी हुई हे। वह प्रकृति से ही 
पेरणा पाता है श्रोर प्रकृति के लिए ही लिखता भी है | कतिपय कवियों ने अपने 
प्राकृतिक चित्रों में श्राध्यात्मिकता का भी समावेश किया है। इस चित्रण में 
प्रकृति के उपकरणों में परोक्ष सत्ता का दशोन कर उम्रके. प्रति आत्मसमर्पंण की 


१०--गीतावल्ली, अ्रयोध्याकांड 
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भावना है। कवि एक जिज्ञासा भरी दृष्टि से प्रकृति के उपादानों को देखता है 
ओर अपने कुतू.हल को शांत करना चाहता है। 'कामायनी? में प्रसाद एक 
स्थल पर कहते हैं :-- 


“विश्वदेव सबिता या पृषा, 
सोम मरुत चंचल पवमान | 
वरुण आदि सब घूम रहे हैं 
किसके शासन में अम्लान ॥”? --शआशा सर्ग 
यहाँ पर कवि 'सविता?, 'पूषा?, 'सोम!, “मस्तः, “वरुण? 
आदि के क्रिया-कलापों को देखकर कल्पना करता है कि निश्चय ही ये सब 
किसी श्रशञात सत्ता के प्रभाव से प्रभावित हैं, अन्यथा न तो इनका यह क्रम 
होता श्रोर न इनमें यह शक्ति ही होती। यहाँ भी कवि उसी श्रध्यात्मतत्व का 
दर्शन करना चाहता हैं। 
महाठेवी वर्मा का प्रकृति सम्बन्धी अ्रधिकांश काव्य श्रध्यात्मतत्व के 
विवेचन से पूर्ण है। उनकी एक भावना देखिये :-- 


“तुहिन के पुलिनों पर छविमान, 
किसी मधुदिन की लहर समान, 
स्वप्न की प्रतिमा पर अनजान; 
बेदना का ज्यों छाया दान; 
विश्व में यह भोला जीवन; 
स्वप्न जायृति का मक मिलन 
बाँध अंचल में विस्मृति घन, 
कर रहा किसका अन्वेषण १?” 
श्राधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य की एक धारा रहस्यवाद के नाम से 
विख्यात है । इसमें भी प्राकृतिक उपकरणों में परोक्ष सत्ता के दर्शन की क्रिया 
है । दूसरे शब्दों में प्रकृति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। श्रत- 
एव प्रस्तुत श्रध्यात्मतत्व का विवेचन हम रहस्यवाद के अध्याय में विशिष्ट रूप 
से आगे करंगे | 
उपदेशात्मक प्रकृति वशनः--प्रकृति की प्रत्येक गति में एक नियम 
विशेष है, यथाक्रम ऋतओं का आना, विशिष्ट परिस्थिति में ही विशिष्ट प्रकार 
के फूलों का होना विशिष्ट नियमों के ही श्रन्तभू त हैं| सये और चन्द्र नियमित 
रूप से उदय और श्रस्त होते हैं| श्रपने निश्चित्‌ काल में वर्षा होती है।. 
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जंगल में उगने वाली जड़ी-बूटियाँ अपने श्रस्तित्व में कितनी ही हीन क्‍यों न 
हों, किन्तु विशाल मानव-समाज के लिए. उनकी उपाडेयता को श्रश्वीकार नहीं 
किया जा सकता | परों से दली जाती हुई दूर्घा भी श्रपनी गोद में छिपी 
कोमलता का सुख समस्त प्राणिमात्र को देती रहती है, करने गिरते-पड़ते 
चहते ही रहते हैं, और नदियाँ बंजर प्रांत को उबर बनाने के लिए 
अपनी समस्त जलराशि प्रदान करने के पश्चात्‌ भी संतोष अनुभव न 
करके श्रपने को अ्रपांपति में लीन कर देती हैं जिकसे कि सर्य की रश्मियाँ 


पुनः उसे बादल के रूप में बनाकर विश्व-कल्याण के लिए श्रवनीतल में 
फेक सके | 


भावक हृदय प्रकृति के इन व्यापारों को देखता है श्रौर उससे एक 
प्रकार की शिक्षा--उपदेश ग्रहण करता है। तलसी ऐसे ही कवि थे. जिनका 
प्रकृति वणन श्रघिकांशतः उपदेशात्मक है | यथा 


“ब्रसहिं जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विद्या पाये। 
बुन्द अघात सहंहि गिरि केसे। खल के वचन सन्त सह जेसे ॥ 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई। जस थोरेड धन खल इतराई।॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी। जिमि जीवहिं माया लपटानी | 
पसिमिट सिमिंट जल भरहिं तलावा । ज्ञिमि सदूगुण सज्जन पहि आवा 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिडहरिषाई ॥”? 
“--रामचरितमानस, किष्किन्धाकांड 


इसी प्रकार तुलसी का शरद-वर्णन भी है। उनको “पंक रेशु रहित 
घरणी! बेसी ही शोभायमान होती है, जैसी "नीति निपुण न॒प की करणोः 
ओर बिना घन के निर्मल श्राकाश बैसा ही शोभायमान होता है. जैसा समस्त 
आशाशओों को छोड़कर हरिजन ( भक्त ) सुशोमित होता है ।१ 

हरिओध के काव्य में भी प्रकृति का उपदेशात्मक स्वरूप प्राप्त होता है- 


सु लालिमा में फलकी लगी दिखा, 
विलोकनीया--कमनीय--श्यामता ! 
कहीं भली हे बनती कृवस्तु भी 
बता रही. थी वह मंज्ञ-गुज़िका॥ 
--प्रियप्रवास, नवमससोे 


१--रासचरितमानस, किष्किन्धाकांड, शरदू्‌ वर्णन । 
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जीवन के तत्व का दशन हसरिश्रोध ने 'गुजिका? सरीखे प्रकृति के छोटे 
से पदार्थ में किया है। 

मेथिलीशरण गुप्त काँटों के बीच उगे हुए फूलों को देखकर जीवन 
के लिए. उपदेश की भावना श्रनुभव करते हैं :-.. 


“जितने कष्ट कंटकों में हें, जिनका जीवन सुमन खिला। 
गोरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र स्वेत्र मिला॥!” 
--पंचवटी? 
माखनलाल चतुर्वेदी “भारतीय आत्मा! का करना भी सानव के 
'लिए उपदेश का एक शास्त्र है।आपदाशों पर विजय पाना उसके जीवन का 
उद्देश्य है :-- 
“पर, तेरे पथ को रोकें, जिस दिन काली चद्टानें। 
साथी तरु लता भत्ते ही, तुककों लग जायें मनाने | 
तब भी तू जरा ठहर कर, सीकर संग्रह कर अपने । 
चद्रानों के मनसूबे, चढ़-चढ़ कर देना सपने॥ 
--- हिमतरं गिनी! 


कह! जाता है कि भारतीय कवियों ने प्रकृति-वर्णन नहीं किया । वस्ठुतः 
भारतीय कवियों ने प्रकृति-वर्णन उस श्रथ॑ में नहीं किया जिसं वर्थ में पश्चिम 
के महाकवियों से प्रभावित झ्राधुनिक युग के विद्यानू समालोचकों का मत है। 
हमें यहाँ केवल यह देखना है. कि प्रकृति-वशन का मूलत' उद्देश्य 'क्या है। 
पाश्चात्य विद्वानों के प्रकृति-वर्णन का विकविततम रूप प्रकृति में सौन्दर्य की 
अनुभूति के द्वारा सौन्दर्यानुभूति (2०४(6४0 86080) का विकास रहा . 
है | सौन्दर्यानुभूति का श्रथ है सौन्दर्य में तन्‍्मय होकर मानबीय विकारों का 
विस्मरण । संभव है कि इस सौन्दर्यातुभूति के द्वारा मानवीय विकारों का विस्म- 
'रण वास्तविक भी हो । जब भारतवर्ष के दाशनिकों का एक सम्प्रदाय बामसार्गं 
(मुद्रा, मद्य, मांस, मत्स्य और मेथुन) के द्वारा भी उच्च श्राध्यात्मिक स्थिति 
की प्राप्ति सम्भव बताता है तब प्रकृति द्वारा सौन्दय-भावना का उदय होना 
मान लेना हमारे लिए कठिन नहीं है । परन्तु यदि प्रकृति-सौन्दर्य से उत्पन्न हुए 
आनन्द की विवेचना की जाय तो वह विशुद्ध ऐन्द्रिय सुख ही है। मिठाई खाते 
समंय बालक का भन मिठाई के स्वाद के साथ जिस तदाकार बृत्तिता का अनुभव 
करता है, हमारी दृष्टि में प्रकृति सौन्दर्थ पर मुग्ध मन भी जिस श्रानन्दोपलब्धि 
'का अनुभव करता है, वह उस आ्रानन्द से भिन्न नहीं है। अ्रतएव हमारी दृष्टि 
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में प्रकृति-सौन्दर्य से उत्पन्न सौन्दर्य-भावना भी जागतिक ही है। उसमें किसी 
गूढ़ रहस्य का दश्शन श्रोर उसके द्वारा श्रात्मपरिष्कार की कल्पना भ्रामक 
सिद्धान्त है। हमारे इस विवेचन का यह श्रर्थ नहीं है कि प्रकृति-सौन्दर्य के 
द्वारा श्रात्मपरिष्कार होता ही नहीं है, परन्तु यह आत्मपरिष्कार मनुष्य कौ 
निजी प्रवृत्ति का परिणाम है। प्रकृति केवल सहायिका हो सकती है, निमित्त 
कारण बन सकती है; उपादान तो मनुष्य की प्रवृत्ति में रहता है। यही कारण 
हैकि आत्मपरिष्कार को श्रपना अ्रन्तिम लक्ष्य मानने वाले भारतीय दाशनिकों ने 
गृह त्याग ्रौर वानप्रश्थ श्राभ्रम का विधान किया है, जबकि मनुष्य को बाह्म 
श्राउम्बरविहीन प्रकृति की रहस्यमयी गोद में पहुँच कर श्रात्मसाक्षाल्कार के 
लिए प्रकृति से भी सहायता लेनी आवश्यक हो जाती थी | यह सहायता केवल 
सौन्दर्य की सहायता नहीं थी। उस सौन्दर्य में बिखरी हुई चेतना की क्रिया, 
उसका कौशल, उसकी सूजन और संहार की कला सबकी सब मिलकर उसके 
आत्मपरिष्कार में योग देती थी। प्रकृति के इन वर्णनों का, चेतना की इस 
क्रिया के दर्शन करानेवाले वर्णनों का अमाव भारतीय साहित्य में कहीं नहीं है । 


हिन्दी-साहित्य उस समय उन्नत हुआ था जब आत्मविकास की यह 
परंपरा नष्ट प्राय हो चुकी थी | अ्रतण्व यह श्राशा करना कि रीतिकाल में 
प्रकति के ऐसे वशन मिल सकेंगे अ्रत्यन्त अ्स्वाभाविक था। तुलसी ने इस 
दिशा में यत्न किया है। यही कारण है कि श्राज हम तुलसी को प्रकृति का 
उपदेशात्मक वर्णन करने वाला कवि मानने लगे हैं । तुलसी के चित्रकूट 
व्षा-शरद्‌ वणन की परीक्षा करते समय हम तुलसी के दृष्टिकोण को बिना 
जाने हुए. उसे उपदेशक का अ्रपराधी बना देते हैं। चित्रकूट वर्णन करते 
समय जब वह कहता है किः-- |, 

“नदी पुनीत पुरान बखानी। अन्निप्रिया निज तपबल आनी। 
सुरसरि धार नाउ मंदाकिनि | जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
५८ ५ >< 
“रघुबर कहेउड लखन भल घाटू | करहु कतहुँ अब ठाहर ठादू। 
लखन दीख पय उतर करारा। चहुँ दिसिफिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दस दाना | सकल कलुष कलि साउज नाना । 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न प्रात मार मुठ मैरी ॥” 

--रामचरित मानस, श्रयोध्याकाँड 
५९ 9८ >< 


९ इरएंड॑९रए / 


“आजु बन्यो है बिपिन देखो रामधी र, 
मानो खेलत फागु मुद॒ सदन वीर | 
बर, बकुल, कदंब, पनस, रसाल, 
कुस॒मित तरु निकर करव तमाल ॥” 

८ >< ल्‍< 
“सलयानिल सीतल सरभि मन्द्‌। 
बह सहित समन रस रु वृन्द, 
मनु छिरकति फिरति सबनि सुरंग | 
आ्राजतः। उदार लीला अनंग। 
ऋक्रीडति जीते सर असर नाग। 
हठि सिद्ध मनिन के पंथ लाग । 
कह तुलसिदास, तेहि छाड़ मेन। | 
जेहि राख राम राजीव नन |?" 

ओर भी --- 

“ऋतु पात आय भलों बन्यो बन समाज | 
मनो भये हैं मदन महाराज आज ।” 
>< >< >< 
“सारुत सिव पतन्न प्रजा उज़ारि। 
नय नगर बसाये विपिन मारि। 
सिंहासन सेल सिलासु रंग। 
कानन छवि रति परिजन कुरंग।” 

८ >< >< 
“मधुकर सुक कोकिल बंदि बन्द । 
बरनहिं विशुद्ध जस विविध छनन्‍्द | 
महि. परत रस फल पराग । 
जनु देत इतर नृप कर विभाग ।”!९ 


तब प्रकृति के सुन्दर श्रीर भयानक दोनों रूपों को श्रात्मविकास का सहायक 
बनाता हुश्रा दिखाई देता है। 


न अल जय नमक मर मम लक 8 
१---गीतावली , अयोध्याकांड, पद ४८ 
२--गीवावली, अ्रयोध्याकांड, पद्‌ ४६ 
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ऐसे श्रात्मविकास की कामना करने वाले प्रकृति के प्रेमी आज कितने 
है जो प्रकृति के साथ तादात्म्य का अनुभव करते है और सचमुच बृत्तियो कौ 
कोमलता प्राप्त कर लेते हैं | न फेवल भारतीय साहित्य में वरन्‌ पश्चिम के 
साहित्य में भी वस्तुतः इस सौन्दर्य-मावना को प्राप्ति उतनी ही दुलभ है जितनी 
संसार के किसी शाहित्य में | वड_सवर्थ को यदि हम वाद के रूप में श्रलग कर 
दे तोञंग्रेजी के श्रन्य प्रकृत-वणन करने वाले कवि या तो केशव और श्रीधर पाठक 
की भाँति केवल प्रकृति वर्णन करने वाले हैं श्रथवा रीतिकालीन कवियों 
की भाँति प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्र खींचने वाले हैं। वस्तुतः सामान्य चेतना 
का यह खेल संसार में सर्वत्र एक समान होता रहता है | चेतना के इस खेल 
में तो-पचास वर्ष का श्रन्तर अन्तर नहीं समझा जाता है | संखार के किसी 
साहित्य में कोई पद्धति सो वर्ष पहिल चल पड़ती है और कोई पद्धति सो वर्ष 
बाद | श्रतएव प्रकृति के विशेष वर्णन की शैली में यदि कोई देश सौ-पचास 
वर्ष श्रागे-पीछे है तो उस देश के कलाकारों को दूषित श्रथवा परिष्कृत मस्तिष्क 
होने का दुबाद या यश नहीं दिया जा सकता | 


स्व-स्वत्व (वेयाक्तेकता ) से सम्बान्धित वाद 


स्व-स्वत्व (वयक्तिकता) से सम्बन्धित वाद 


प्रयोगवाद 


इतिहास 


युग की चेतना ही कलाकार की प्रेरणा है। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि जब-जब युग ने करवट बदली है तब-तब साहित्य ने भी उसी के 
श्रनुरूप अपने स्वरूप को सँवारा है, कभी अग्रगन्ता होकर श्रौर कभी श्रनुगामी 
घन कर | इस प्रकार साहित्यकार का प्रत्येक पग क्रिया का पणग, संघर्ष का पग 
रहा है | वस्तुतः संघर्ष ही उसकी चेतना का मूल है। हिन्दी साहित्य का 
सम्पूर्ण इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं वैयक्तिक संघर्ष का इति- 
हास है | यदि हम अधिक दूर न जाकर प्रथम महायुद्ध के पूर्व की साहित्यिक 
प्रगति श्रौर उसके बाद की प्रगति का तुलनात्मक अ्रध्ययन करे तो स्पष्ट होगा 
कि प्रथम महावुद्ध के पश्चात्‌ ही साहित्यिक श्रमिव्यक्तियों में भाव और भाषा 
दोनों ही दृष्टियों से एक महान्‌ अन्तर उपस्थित हो गया था। छायाबादी 
काव्य इस तथ्य का प्रमाण है | इसी अ्रकार द्वितीय महायुद्ध ने भी साहित्य 
को प्रभावित किया ।इत जुद्ध ने वर्गगत चेतना को बल प्रदान किया | 
विभिन्न श्रेणियों में विभक्त जनता श्रपने सामाजिक स्तर एवं राजमैतिक श्रधि- 
कारों के प्रति श्रधिकाधिक जागरूक हुई श्रौर उसने मानव-मानव के बीच खड़ी 
हुई वेषम्य की दीवार को दहा कर समता श्ौर बच्चुत्व की उ्वर भूमि में अ्रपनी 
जीवन-कतियों को लहलही खेती को देखना चाहा | बदली हुईं परिस्थितियों में 
श्राज का मानव श्रपनी नवीन चिन्तन -पद्धति को स्वीकार करता है। परंपरा- 
गत विचार-घारा को रूढ़िबद्धता के दोष से दूषित मानकर वह नवीनता का 
स्वागत करता है | वह यह श्रनुभव करता है कि युग का प्रत्येक चरण परि- 
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बतन की सृष्टि करता है अतः परिवतेन-क्रम के साथ-साथ मानव के रहन-स्हन 

प्ञावों के अदान-प्रदान, श्रावश्यकताश्रों एवं अ्रनुभूतियों में भी परिवर्तन होना 
स्वाभाविक है। यह परिवर्तन बढते-बढ़ते मानव की बोधबृत्ति को भी परिवर्तित 
कर देता है | श्रतः यदि उसकी समस्त श्रभिव्यक्तियों में परिवर्तन परिलक्षित 
हो तो इसमें श्राश्वय ही क्‍या ! 


निरून्देह परिवर्तन जीवन का शाश्वत्‌ नियम है, एतदथ वह साहित्य 
के लिए भी उतना ही सत्य है जितना जीवन के लिए | किन्तु परिवर्तन जीवन 
की वह उषा है जो तमिल्रा के सघन-तम को धीरे-घीरे चीरती हुई प्राची के 
पर्ों को खोल कर फाँकती है और पुनः वही अपने विकास-क्रम में बढ़ती 
बढ़ती मध्याहन के प्रखर सूर्य की ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती 
है। तात्पय)ं यह है कि प्रत्येक परिवर्तन का एक पग श्रतीत 
में रहता है और दूसरा वर्तमान की नवीन भूमि पर श्रपना चिहन 
अंकित करता है| इस प्रकार उसमें एक *खला, एक नियम, एक पद्धति 
रहती है | इसी प्रकार प्रत्येक जीवन श्रपने नवीन प्रयोगों द्वारा भविष्य को 
वर्तमान में खींचता हुआ इतिहास की सृष्टि करता है । 


हमारा साहित्य भी इस प्रकार के प्रश्नोग्रों से शून्य नही है| बीर॒गाथा- 
ग््क हर फ : निर्माण 






कर रहा है। हत प्रकार यदि तात्विक दृष्टि से देखा चाय तो हिन्दी का सबसे 
भ्रध्िक प्रयोगबादी कवि तुलसी था जिसने काव्यशैली और चरशय विषय दोनों 
दृष्टियों से सबसे अभ्रधिक प्रयोग किये। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह भी है कि 
हिन्दी काब्य-साहित्य में प्रयोग कभी बरए्ये विषय बनकर नहीं आया। श्रतः 
ताकिक एवं सैद्धान्तिक दोनो हो दृष्ट्यों से इसे बाद को संशा प्रदान 
ऋचा कहाँतक उचित है। अत तक के साहित्य हो बह विशेषता गहो है। कहा तक उचित है। अब तक के साहित्य को यह विशेषता रही है 
कि उसने प्रयोगों के श्रावस्ख से आबृत होकर अपने ध्वकूप की रक्षा नहीं की 
है, श्रपित्ु श्रपने आन्वरिक स्वास्थ्य के पिकरास को ही ज्रीबन का नबोन प्रयोग 
मात्रा है, क्रिन्तु ग्राज का ग्रयोगशील साहित्य आ्ान्तरिक भहत्व को प्रधानता 
नहीं दे झा है, वह बाह्य धरिवततन में ही प्रवत्नज्ञील है | जब हम आज के 
प्रयोगवादी काव्य प्र इस प्रकार का आाक्तेत करते हैं त्र भ्रत्यन्त सहानुभूति 
पूर्वक यह मी खोत् लेते हैं कि प्रकोशवादो काव्य-खिशु का आह्याकर्मण पर 

मुख होना अखतभाविक नहीं है। श्रस्थाभाविक नहीं है।अनुभूतियों को सकता प्राप्त होने पर 
कदाचित्‌ वह इस श्राक्षेप का परिहार भी कर श्रक्ेगा | 
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प्रयोगवादी कवियों का मत है कि हमारी सीमा केवल भारतवर्ष तक 
ही नहीं है, श्रपितु हम देश की सीमाश्रों को लाँध कर श्राज विश्व-बन्धुत्व 
के पाश में सम्पूण मानवता को श्राबद्ध कर रहे हैं | नवीन थुग-चेतना 
नवीन श्रादर्शा एवं संस्कृतियों का निर्माण कर रही है । श्रतएवं प्राचीनता 
का निर्मोक दूर करके हमें साहित्य को नवीन सॉँचे में दालना ही पड़ेगा | 
भाषा का वह स्वरूप जो आज तक को अ्भिव्यक्तियों में प्रदुक्त हुआ है, 
प्राचीनता के कारण शिथिल, पिया हुआ, घिसा हुआ तथा नवीन बिचारों, 
अ्रनुभूतियों एवं श्रभिव्यक्तियों को वहन करने में श्रशक्त एवं असमथ है। प्राचीन' 
उपभाएँ, उत्प्रेज्ञाण तथा रूपक श्राज की शुगीन भावनाओं को रूप देने भें 
अपनी विवशता श्रनुभव करते है । श्रतः हमें चलती हुईं भाषा के मोह को भी 
छोड़ना पड़ेगा श्रौर श्रालंकारिक परंपराश्रों के प्रति मी उपेक्षा वृत्ति रखनी 
पड़ेगी | ठीक है, अभिनव युग का अभिनव शगार करने के लिए, प्रत्येक 
वस्तु अभिनव होगी और यहाँ तक कि उसका श्य गार कर्त्ता भी अपनी समस्त 
भावनाश्रों के साथ लौकिकता से परे श्रमिनव होकर अ्रभिनव सृष्टि करे तो 
यह उसकी श्रभिनव बुद्धि के उपयुक्त ही होगा । 


प्रयोगवादी साहित्यकारों ने श्रपनी प्रयोगवादिता के इतिहास का 

उल्ले ख करते हुए कहा है कि साहित्य में प्रयोग श्रादिकाल से होते श्राये हैं । 
साहिन्य के विकास के मूल में प्रयोग हो प्राणरूप में प्रतिष्ठित है। शआधुनिक- 
तम प्रयोगवादी साहित्य के सम्बन्ध में उनका यह भी मत है कि प्रयोगशील 

क्राव्य का स्पष्ट विकास पह़िले-पढ़िल निराला की रचनाश्रों (“कुकुरमुत्ता,! “नये- 
पत्त?) में प्राप्त होता है | सुमित्रानन्दन पन्‍्त प्रयोगशील कविता का जन्म 
छायावादी काल से मानते हैं। उनका कथन है कि प्रमाद ने “प्रलय की छाया! 
“वरुणा को कछार! लिख कर वस्तु तथा छुन्द सम्बन्धी नवीन प्रयोग प्रारम्भ लिख कर वस्तु तथा छुन्द सम्बन्धी नवीन प्रयोग प्रारम्भ 
कर दिये | निराला ने मुक्त छन्द के श्रनेक रूप तथा शेलियाँ प्रस्तुत कर उसे 
निखारा और परबर्ती कबियों ने उसमें बुद्धोत्तर कालीन जन-भावना, कवियों ने उसमें युद्धोत्तर काली ना. विद्रोह, 
वेबित्य, नथीन वस्तु दृष्टि, व्यापक सोन्द्रयवोध, तीज डदगार तथा अतृत्त रागा- 
तव्मकता का समावेश कर उसे सब प्रकार से सँवारपे तथा आधुनिक बचाने का... 


यत्न किया । 


सच तो यह है कि द्वितीय महायुद्ध के ममय में एक ऐसा जागरूक वर्ग 
रह जिसने श्रपमी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से बड़ा असंतोष श्रनुभव 
किया, श्रार्थिक श्रव्यवस्था एवं नैतिक-पतन ने उसे चिंतित कर दिया । विवशताः 
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की स्थिति में उसकी यह चिंतना एक प्रकार से खीक के रूप में व्यक्त हुई | 
इस खीक ने उसकी भाषा और अ्रभिव्यक्ति दोनों ही को अ्व्यवस्थित कर दिया। 
इस प्रकार हिन्दी में प्रयोगवादी कविता का 'जन्म साधारणतः सन्‌ १६४३ कविता का 'जन्म साधारणतः सन १४४३ में 
-तारससक के प्रकाशन के साथ ही साथ मानना डचित होगा | सन्‌ १६४७ में 
“प्रतीक नामक प्रत्रिका के कुछ अंक भी हिन्दी जगत हुए | इससे 
भी 'प्रयोगवाद” का परिचय आतहुआा। तारससुक' के बाद सन्‌ १६४१ : के बाद सन १६४१ में 
दूसरा सतक निकला | इसके द्वारा भी प्रयोगवादी रचनाएँ प्रकाश में श्राई | 
पटना के दो पत्र दृष्टिकोण” श्रौर 'पाटल” भी प्रयोगवादी कविता के इतिहास 

जह्लहै[ 7“. 


में श्रपना महत्व रखते है। 
विवेचन 


प्रयोगवादी साहित्य प्रगतिबादी साहित्य के साहित्य प्रगतिवादी साहित्य के श्रधिक निकट है। दोनों 
ही प्रकार के लेखकों की प्रेरणा का मूल-खोत प्रायः एक ही है। सामाजिक 


एवं आर्थिक वैषम्य के कारण त्रस्त जनता जब कराह उठती है तबभावुक हृदय 
विद्रोह्वत्मक भावनाओं को लेकर उपस्थित होता है । बह श्रपने काव्य-साहित्य 
द्वारा नव-चेतना को श्रभिव्यक्त करना चाहता है| उसका प्रयत्न होता है 
कविता को कल्पना लोक से हटाकर जन-जीवन के निकट लाने का | प्रयोगवादी 
कलाकार भारतीय साहित्य-शासत्र में काव्य की दी गई परिभाषा रसात्मक॑ 
-पाक्य कार्व्यं” के प्रति श्रास्था नहीं रखता है | उसका मूल उद्दे श्य तो कविता 
धारा अ्रपनी विद्रोहत्मक भावनाश्रों का प्रचार करना हैं | श्रस्तु, वह काव्यगत 
एस! के चक्कर में नहीं पड़ता है। बह तो केवल इसना वह तो केवल इतना ही जानना चाहता है 
कि उसकी कृति ने जन-जीवन को कितना श्रधिक प्रभावित किया है। 

पाठकों के परितोष के लिए हम प्रयोगवादी साहित्य के सम्बन्ध में कति- 
पय प्रयोगवादो साहित्यकारों के मत* नीचे उद्ध,त करते हैं:-- 

' अशेय-- “प्रयोगशील कविता में नये सत्यों या नई यथार्थताओं का जीवित 
बोध भी है, उन सत्यों के साथ नये रागात्मक सम्बन्ध भी और 
उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण 
करने की शक्ति है |” 


धमवीर भारती-- प्रयोगवादी कविता में भावना है, किन्तु हर मावना के 
आगे एक प्रश्न चिदन लगा है| इसी प्रश्न चिह्न को 
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श्राप बौद्धिकता कह सकते हैं| सांस्कृतिक ठाँचा चरमरा 
उठा है औ्रौर यह प्रश्न चिहन उसी की घ्वनिमात्र है । 


( गिरजाकुभार माथुर--“प्रयोगो का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के 
खण्ड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवा- 
नुकूल माध्यम देना जिसमें “व्यक्ति! द्वारा इस व्यापक! सत्य 
का सर्वे बोधगम्य प्रषण संभव हो सके |”! 


शिवमंगल सिंह 'सुमन” प्रयोगवादी काव्य में ऊपर से तो रैल्लीगत श्रौर 
अंजनाणत चमस्कार तथा अंदर ले विषयगत और कसतुगत तस्व का भी पूर 
समावेश मानते हैं। हमारा अपना विचार है श्र जेसा कि आगे उंद्धरणों से 
व्यक्त होगा कि प्रयोगशील काव्य में शैलीगत श्रौर व्यंजनागत चमत्कार ही 
प्रधान है। ऊपर जिन विद्वानों के मत हमने उद्ध त किये हैं, थे. प्रयोगवादी 
काथ्य के विशेष जतन्नायकों में माने जाते हैं| इसमें सन्देह नहीं कि उनका अ्रपना 
एक दर्शन है, उनकी अ्रपनी एक विचार-पद्धति है। यह बात दूसरी है. कि 
हम उनसे सहमत हों या न हों, पर उनके श्रभिमत के प्रति इस समय सन्देह नहीं 
किया जा सकता है। हाँ, हमें यह अ्रवश्य देखना है कि ये व्यक्ति तथा इनके 
अनुयायी प्रयोगवादी काव्य के नाम पर जो साहित्य दे रहे हैं, उसका स्वरूप 
श्र उसकी कोटि क्या हैं ! यहाँ हम भाव श्रौर भाषा दोनों ही दृष्यियों से 
प्रयोगवादी कविताश्रों की परीक्षा करेंगेड--- 








भोर की प्रथम किरण फीकी, 
अनजाने जागी हो याद किसी की, 
अपनी मीठी, नीकी । 
धीरे-धीरे उदित रवि का लाल-लाल-गोला, 
चोंक कहीं पर छिपा मुद्ति बन-पाखी बोला॥ 
--श्रशेय- प्रथम कि रण? 


ऊपर की कविता में प्रथम तीन पंक्तियों को हम यों ही छोड़ते है। नीचे 
की दो पंक्तियों पर विचार कौजिये। सूय की प्रथण किरण जो फीकी थी, 
अब कदाचित्‌ वह फीकी न रही होगी, क्योंकि धीरे-घी रे रवि का लाल-लाल 
गोला उदित हो गया | जिन्होंने प्राकृतिक दृश्य देखा है, उन्हें शात है कि 
लाल ग्रोला निकल श्राने पर किरण क्रमशः प्रखस्तर होती जाती हैं। प्रातः 
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काल ब्राक्ममुहृत में उठने वाले व्यक्तियों का यह भी अनुभव है कि सूच का लाल- 
लाल गोला निकलने के पूब ही पक्षियों का समूह ग्पने-प्रपने नीड़ों से निकल- 
निकल कर वन-प्रान्त की यात्रा प्रारम्म कर देता है। हाँ, यदि कोई हारा-थका 
रात भर का जगा हुआ अ्रथवा आ्राहत पक्की मले ही हो जो सर्योदय के बाद भी 
सो रहा हो वो बात दूसरी है। श्रस्तु, लाल गोला निकल श्राने पर “चौंक 
कही पर छिपा मुदित बन-पाखी बोला?” केसे १ वस्वुतः स्वानुभूति परक कथन 
का महत्व ही काव्य का महत्व है। केवल कल्पना सत्य से बहुत दूर हो जाती 

ऐसी स्थिति में काव्य हृदय की वस्तु न बन कर मस्तिष्क की वस्तु बनता है| 


पर श्रेष्ठ काव्य तो वह है जितकी रचना हृदय से ऊपर और मस्तिष्क के 
नीचे की स्थिति में होती है । 


भोंपा चीख उठा, मेरी भोर हो गई, 

श्रीमती जी जरा एक कप चाय बनादों | 

सना है सोने-सा चमकीला गोला एक सूर्य होता है। 
जब वह आता है तो कहासे के जाल को काट कर, 
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सारी दनिया को जगाने लगता है 
सुना है चाँदी-सा चमकीला गोला एक चाँद होता है । 
जब बह आता है तब मस्जिदों के गोल-गोल गुम्बदों पर 
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खड़ा हो मुअज्निन खदा के नाम पर 
उसके सारे बन्दों को पुकारने लगता है ।* 

मदन वात्स्यायन-- “शिफ्ट फोरमेन' 
प्रस्तुत उद्धरण में 'सना है? शब्द विचारणीय है| यदि शिफ्ट पर काम 


करने वाला फोसमेन है तो उसके काम करने के घर्टे ग्रवश्य बदलते रहे होंगे । 
और सूर्य और चंद्र की प्रत्येक अवस्था में उसका चाक्ष ष-प्रत्यक्ष भी हुश्रा 


होगा । करुणा की व्यब्जना के लिए 'युना है? का प्रयोग शिश्षिल्ल 
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पृशिमा से भर उठी है आज की बरसात की रात 
घोल में इन बादलों के साँवली मिट्टी घुली है। 
खो गई है बहुत कोमल मलक जैसे 
किसी गोंदी के कमकड़े की 
, इसी आकाश में मानो ॥"* 
<-शमशेर बहादुरतिह-- सावन की बहार! 


बरमात की रात श्रोर पूर्णिमा से. भर-इ्ी-हैः-में किस भाव की व्यंजना 
ग्रधान है और वह भी सावन की बहार में | इसी प्रकार 'शाम का आखिरी 
गाना' एप रचना में:--- 


बीत गईं जग की संध्याएँ 
जगती की सुन्दर संध्याएँ 
ये दो पक्तियाँ श्रावृत्ति के श्रतिरिक्त भावोंकी तीत्रता में किस प्रकार 
सहायिका हे १ 
भावों की संप्रेषणीयता की दृष्टि से एक प्रयोगवादी का उत्साह देखिये;--- 
| मेरे सपने इस तरह टूट गये 
जेसे भु जा हुआ पापड़ 
प्रयोगवादी कविता के कतिपय श्रन्य स्वरूप :-- 
मननन झकननन 
घननन घननन 
दीप जला, 
दीप बुझा । 
यहाँ भावों की किस गहराई में पहुँचकर हृदय रस की अनुभूति प्राप्त 
करता 8 १ कुछ प्रयोगवादी कल्लाकार चीनी काव्य से प्रभावित होकर केवल 
शब्दों के प्रयोग द्वारा क्रिया के भाव को अनुभव कराना चाहते है। बथाः--- 
भेढ़क पानी छुप्प! 
मंढ़क' शब्द से उसके उछलने की क्रिया का परिचय, पानी छुप्प! 
से उसके उछज्-उछूल कर पानी में कूदने का बोध कराया गया है। यदि कला- 


कार को यही अभिम्रेत है तो क की यही अभिषेत है तो कहना पड़ेगा कि आज के विकासोन्मुख युग में भी 
कलाकार बाचक की भाँति श्रथी-बोलवय-सीख. रहा है। जेसे बालक जब “'मम्‌ 


सिरिमयत इक 4०... कनबमका #०क जन 
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मम! कहता है तब उसके माता-पिता या श्रन्य स्वजन यह समझ लेते हैं कि 
बच्चा यह कहना चाहता है कि पानी पियेंगे | अतः वे उसे पानी पिला देते है । 
इसी प्रकार कदाचित्‌ कलाकार भी श्रस्फुट खबरों में श्रपने श्रस्फुट भावों 
को श्रमिव्यक्त करके उनके भावों के समझने एवं श्र्थ लगाने का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व पाठके पर छोड़ देना चाहता है । 


भाषा के कतिपय प्रयोगों को भी देखना है। श्राज का युग खड़ी बोली 
का पूर्ण विकसित युग है। उसमें समस्त भावों की सम्यक्‌ श्रभिव्यक्ति की 
क्षमता विद्यमान है। भाषा कास्थपना एक व्याकरण संयत निश्चित क्रम है 
नियम है, जिसकी अ्वहेलना प्रयोगकर्ता की स्वच्छुंदता का परिचय अवश्य दे 
तकती है, प्रयोग की साथकता एवं सामथ्यं का नहीं। यथा; 
शक्ति दो बल दो है पिता । 
जब दुख के भार से मन थकने आय 
पेरों में कल्ली की-सी लपकती चाल छुटपटाय ॥ 
>८ 
कसे सहा होगा, पिता, तुम केसे बचे होगे £ 
मसे मिला है जो विक्षत जीवन का हमें दाय 
डसे क्या करें £ 
तुमने जोरी हे अनाहत जिजीविषा 
उसे कया करें ? कहीं--अपने पुत्रों, मेरे छोटे 
भाइयों के लिए, यही कहो।"* 
--रघुवीरसहाय. 
ऊपर की कविता में 'थकने झ्राय! क्रिया का प्रयोग खड़ी बोली की 
दृष्टि से कहाँ तक समीचीन माना जायगा | साथ ही सरल चलताऊ भाषा के 
बीच में पर प ! अनाहत”, “जिजीविषा! श्रादि का प्रयोग भी चिन्त्य ही 
समझा जायगा। इन शब्दों में जो भाव-गाम्भीय है उसका प्रस्तुत विषय से क्या 
सम्बन्ध है, यह भी विचारणीय है। इसी प्रकार-- 
हम कुंज-कुंज यमुना-तीरे 
कर गूँथ-गूंथ धीरे-धीरे ॥४ 
--श्रश य. 





१--प्रतीक, फरवरी, १६९२ 
२--प्रतीक, सितम्बर, १६५२ 
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में 'ती रे! शब्द बंगला-प्रभाव व्यक्त करता है। खड़ी बोली में ऐसे प्रयोग मान्य 
नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रयोगवादी भाषा के शाखसम्मत पप्रयोग-“_ 


व्याकरशणिक सम्बन्ध का कोई विशेष विचार नहीं करते हैं। 


इतना ही नहीं, श्रपित्‌ शब्दों को जानबूऋ कर तोड़-मरोड़ कर तथा 
ग्रामीणता के श्रावरण से श्राव्ृत्त कर साहित्य में उनका प्रयोग समीचीन मानने 
में प्रयोगवादी साहित्यकार कदाचित्‌ यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक शब्द का_ 
अपना एक संस्कार एवं उसमें व्याप्त श्रपना एक अ्रथंगांभीय होता है । श्रत 
उनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही विषयानुसार भाषा 
का प्रयोग भी अमान्य नहीं ठहराया जा सकता | किन्तु खेद का विषय है कि 
कभी-कभी प्रयोगबादी कलाकारों की हृठवादिता से हिन्दी-उद, गआ्राम्यादि 


भाषा के प्रयोग से एक श्रजब खिचड़ी भाषा बनती जा रहो है। | 


यहीं पर प्रयोगवादी कविता के विषय में छुन्द की चचो भी श्रावश्वक 

प्रतीत होती है। छुन्द काव्य का नादमय सौन्दय है। छुन्द के साँचे में ढली 
कविता श्रपनी छुडौलता के कारण आकर्षण रखती है| छुन्द की संगीतात्मकता. 
में भाव स्वतः थिरकने लगता है और पाठक उसी संगीतात्मकता के सहारे 
उसके गंभीरातिगंभीर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। स्वर श्रौर लय का क्रम 
भावों की तीआनुभूति में सहायक होता है, किन्तु श्राज का प्रयोगवादी कलाकार 
प्रायः छुन्दादि के बन्धन को स्वीकार न करके मुक्तक परंपरा में विश्वास व्यक्त, 
करता है। वह श्रपनी कविता-कामिनी को छुन्दों की कारा में जकड़ना नहीं, 
चाहता । इसी सम्बन्ध में श्री शिवमंगलसिंह 'सुमनः का कथन है कि “भाव- 
नाश्रों की व्यापकता को सेंवारने के लिए मुक्त छून्द बड़ा ही उपयुक्त प्रतीत 

छुआ अर युग को चेतना स्वभावतः उसकी श्रोर उन्मुख हो उठी।” किन्तु 
इसी के विपरीत श्री भगवतीचरण वर्मा का कथन है कि “मुक्त छुन्द की कविता 
को अधिक से श्रधिक मैं गद्य-काव्य मान सकता हूँ, कविता नहीं.) सच तो यह 
है कि छन्दोबद्ध काव काव्य की स्वना साधना-सापेक्य है | है। उसके लिए. कौशल-विशेष्रः 
की आ्रावश्यकता है. और अ्राज का कवि कदाचित्‌ उस तपश्चर्या से बचना 
चाहता है जो उपासना के लिए--सिद्धि के लिए श्रपेक्षित होती है । यही कारण 
है कि प्रयोगवादी कवियों के मुक्त छुन्द अपने में एक हलचल-सी, एक ब्नवण्डर- 
सा रखते हुए भी प्रभावशत्य प्रतीत होते हैं। उनकी करुणा और उच्छुबास 
अकाल प्‌ दय को द्रवित नहीं कर पाते | हाँ, होता क्या है, एक विस्मय- 

रिंणी सृष्टि |. '*४४॥७७७४७:४७ ७७79 
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.डपमानों की योजना, रूपकों का विधान आदि आलंकारिता के सम्बन्ध 
में भी प्रयोगवादी कलाकार श्रपनी दृष्टि-विशेष के द्वारा श्रलौकिकता को 
खोजना चाहता है । यथा--- 


१--“कितनी सहसी सहमी सी ज्षिति की सुरमई पिपासा ।” 
२--“पहिले दरजे में लोग कफन की भाँति उजले वल्ल पहने” 


३ पूरब दिशि में हड्डी के रंग वाला बादल लेटा है, 
पेड़ों के ऊपर गगन खेत में 


दिन का श्वेत अश्व माग के श्रम से थक कर मरा पड़ ज्यों” 


इसमें सन्देह् नहीं, बुग-चेतना ने श्रनेकानेक वस्तुओं का निर्माण किया 
है। विज्ञान ने बहुत-सी नई वस्तुएँ मानव के समक्ष उपस्थित की हैं। श्रतः 
भावों की तहज अनुभूति के लिए आवश्यकतानुसार नवीन वस्तुओं, व्यापारों को 
देखना चाहिए ही, किन्तु नवीनता के आवेश में श्रौचित्य की सीमा का उल्ल- 
घन करके हम कहीं कलाबाजी में बाजीगर न बन जायें, इसका भी ध्यान रखना 
चाहिए। ऊपर “पिपासा! के ताथ 'सुरमई” विशेषण किस भाव-विशेष की सृष्टि 
करता है ! काव्य में आलंकारिक प्रयोगों में सुरुचि का ध्यान भी आवश्यक है | 
यथा-कफन की भाँति उजले वस्न! हमारी समझ में कोई सोन्दर्य उत्पन्न नहीं 
करता | इसी प्रकार बादल के लिए भी हड्डी के रंग को उपमान रूप में रखना 
भी उचित नहीं प्रतीत होता है। हाँ, इससे कवि-हृदय में व्याप्त विज्ञोम का 
भाव अवश्य व्यक्त होता है, पर सुरुचि का श्रभाव खटकता है | 


ऊपर के इस विवेचन से हमारा यह तात्पय नहीं है कि प्रयोगवादी 
कवियों ने जो कुछ साहित्य की अर्चना में श्रपनी अंजलि श्रर्पित की है वह 
सम्पूर्णतः श्रंनुपयोगी, श्रसुन्दर एवं व्यर्थ-सी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कति- 
पय कलाकारों की अपनी साधना विशेष है। वे अ्रपनी सहज श्रभिव्यक्ति द्वारा 
मानव-हृदय को स्पशें भी करते हैं| थुग की व्यापक श्रनुभूति की व्यंजना 
द्वारा वे जीवन के सत्य को उद्भासित कर एक संदेश भी देते हैं। इसीलिए 
उनकी वाणी में माधुयं है, प्रवाह है और फलत: प्रभाव भी | यथा--.. 


“पीके फूठे आज प्यार के पानी बरसा री। 
हरियाली छा गई हमारे, साबन सरसा री | | 
बादल आये आसमान में, धरती फूली री । 
अरी सुहागिन, भरी माँग में भूली भूली री ॥ 
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बिजली चमकी, भाग सखी री, दादर बोले री, 
ध भाण दी बहो, उड़े पंछी अनमोले री |॥।” 
“-मवानीप्रसाद मिश्र--“मंगल वर्षा 
उक्त कविता में एक सहज कोमलता एवं मधुरता है। इसीलिए ये 
पंक्तियाँ मानव-हृदय को आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं । 


उमड़ते हुए मेघों द्वाग जीवन के तथ्य को समझने की यह चेष्टा वास्त- 
विकता के निकट है--- 
“ये मेघ साहसिक सेलानी। 
ये तरल बाष्य से लदे हुए, 
द्रत साँसों-से लालसा भरे 
ये ढोठ समीरण के मोंके 
कण्टकित हुए रोए तन के 
किन अहश करों से आलोडढ़ित 
स्मृति शेफाली के फूल भरे । 
मर-मर-मर-मर 
अग्नतिहत स्वर 


जीवन की गति आनी-जानी ।॥” 
--अ्रज्ञ य 


काव्य चाहे जिस वाद के साँचे में ढल कर श्राये, उसमें हृदय को स्पर्श 
करने की क्षमता होनी चाहिए.। यदि काव्य तृप्ति और संदेश-विहीन है तो 
वह केबल फूटे पात्र की-सी ऋनकार करके शांत हो जायगा | श्रतः उसे सानवा- 
'नुभूतियों के अधिकाधिक निकट होना चाहिए | यथा--- 


एक दिन कह रही थी अमर से कली- 
ओठ जूठे किये है, मुझे तू न छू 
कह रहा था भुमर 'सुन अरी बावली 
निष्कलुष में बनूँ,ले मे चूम तू। 
का गया एक मोंका तभी उस तरफ 
हिल उठी डाल तो भू-गगन दिल गये 
नमनाई लजाई कली तो बहुत 
आप ही आप लेकिन अधर मिल गये। 
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अन्त ऐसा हुआ उस मिलन का; सगर 
दिन सिसकता रहा, रात खलती रही। 
इस तरह तय हुआ साँस का यह सफर 
जिन्दगी थक गई, मोत चलती रही । 


नीरज? 


उपथु क्त पंक्तियों में कली श्रोर भ्रमर के प्रतीकों द्वारा प्रेम की स्पशे- 
पावनी-शक्ति का बड़ी ही सामिकता के साथ विवेचन किया गया है। कली 
साध्य का प्रतीक है और भ्रमर साधक का। साधक (श्रमर) की प्रेम याचना 
को साध्य (कली) उस श्रपवित्रता का दोषी 5हराकर दुतकार देती हैं, परन्तु 
भ्रमर (साधक) के शब्दों में बावली कली उस सत्य को क्या जाने कि श्रपवित्र 
से भी श्रपवित्र श्रात्मा को प्रेम का एक पावन स्पश पविचन्न करने में सम है। 
किन्तु संसार में मिलन-बिरह का कारण कुछ दूसरा ही है। प्रत्येक प्राणी 
तिनके के समान समय के भोकों के साथ उड़ रहा है। यही समय रूपी हवा का 
झोंका कभी हमें मिला देता है और कभी विलग कर देता है। श्रंतिम पंक्तियों 
में कवि ने इसी सत्य का उद्घाटन किया है । 


वस्तु स्थिति का चित्रण करने वाला एक दूसरा भाव-पूर्ण चित्र इस 


प्रकार है !-- 


जी हाँ हुजूर गीत बेचता हूँ। 
में तरह-तरह के गोत बेचता हूँ। 
में सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। 
जी माल देखिये, दाम बताऊगा, 
बेकाम नहीं हे, काम बताऊं गा, 
कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मेंने, 
कुछ गीत लिखे हें पस्ती में मैंने । 
जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ, 
जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, 
जी, छन्द ओर वे छन्द पसन्द कर- 
जी अमरगीत और बे जो तुरत मरें। 
है बुरा मानने की इसमें क्या बात, 

पास रखे हूँ कलम और दावात- 
इनमें से भाये नहीं, नये लिख दूँ: 
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जी नये चाहिए नहीं. गये लिख दूँ । 
इन दिनों कि दुहरा है कवि-धन्धा, 
हे दोनों चीजें व्यस्त, कलम-धन्धा। 
कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के 
जी, दाम नहीं लूगा इस देरी के, 
मैं नये पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ । 
जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ। 


हि /५ कर 


जी, बहुत देर लग गई हूटाता हूँ, 
गाहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ॥। 
में बिल्कुल अन्तिम और दिखाता हूँ: 
या भीतर जाकर पूछ आइये आप 
है गीत बेचना वेसे बिल्कुल पाप। 
क्या करू मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। 
जी हाँ हुजूर, में गीत बेचता हूँ॥” 
““-भवानी प्रसाद मिश्र-- “गीत-फरोश?? 


प्रस्तुत कविता कवि-जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण है और है समाज 
पर कठोर व्यंग्य । उसका जीवन आज की पूजीवादी व्यवस्था में कितना 
कठिन हो गया है, वह अ्रपने जीवन-निर्वाह के लिए किस प्रकार परमुखापेक्षी 
है, इसी की व्यंजना इस कविता में है । 


ग्राज तक जितना भी प्रयोगवादी साहित्य उपलब्ध है, उसमें से कुछ 
ही रचनाएँ ऐसी हैं जो. भ्रास्‍्तीय मात्यता को. इष्टि से सम्मान प्राप्त कर 
सकती हैं । इसका एक कारण यह भी है कि हमारी साहित्य-परंपरा में कवि 
जैकमी अपने व्यक्तित्व को प्रधानता देने का श्राग्रह नहीं किया है। वह 
कला-निर्माण के क्षणों में अपनी व्यष्टि को समष्टि में ही लीन करके जन-जन 
की भावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। इस प्रकार उसकी श्रभिव्यक्ति 
समग्रतः सामाजिक रूप में ही हुई है, किन्तु आज का तथाकथित प्रयोगवादी 
साहित्य वैयक्तिकता के भार से इतना अधिक श्राक्रान्त है कि कला का सत्‌-स्वरूप 
उस भार के नीचे दब कर सिसकियाँ भरने लगता है। वेचित्य-विधान के मोह 
में पड़ कर प्रयोगवादी कलाकार कला की आत्मा को बड़ी ही निमेम हत्या 


( ३४५८ ) 
करके भी यह समझता है कि उसने श्रागे श्राने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य-पथ 
का प्रदर्शन किया है । यहाँ वह भूल जाता है कि वेचित््य-विधान ही काव्य नहीं 
है। भरी नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणत 
उस व्यक्ति का बोध होता है जिसको रचना में कोई तात्विक अनुभूति, कोई 
स्वाभाविक क्रम-विकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो |”१ 


22878 ३-कले है) +ज्क- के, 


ताधारणतः प्रयोगवादी साहित्यकार यह भूल जाता है कि घटना का 
वर्णन मात्र ही काब्य नहीं है | काव्य के लिए. यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक 
बण्य विषय के साथ कवि की व्यापक श्रनुभूति सम्बद्ध हो, साथ ही उसकी 
श्रभिव्यंजना इतनी सशक्त हो जिससे भावों की संग्रेषणीयता में श्राकृषंण श्रौर 
प्रभाव दोनों ही हों | रत-परिपाक इसी स्थिति में संभव है, यद्यपि आ्राज का 
प्रयोगवादी कदाचित्‌ रस की चिन्तना रूढिवादिता मानता है। ऐसे स्वयंभू 
कवियों की इस श्रह मनन्‍्यता के परिणामस्वरूप ही साहित्यक्षेत्र में विकृति 
उत्पन्न हो रही है। विचारों एवं भावों की अ्रपरिपक्व श्थिति तथा आ्रात्म- 
प्रकाशन की अ्रसंयत उमंग साहित्यिक अराजकता कौ सुष्टि कर रही है। 
कदाचित्‌ इसी स्थिति से ऊब कर सुमित्रानन्दन पन्‍त को कहना पड़ा, “जिस 
प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा माक्संवाद एवं इन्दात्मक भौतिकवाद के नाम 
पर अनेक प्रकार से सांस्कृतिक, श्रार्थिक तथा राजनैतिक कुतकों में फेंसकर 
एक कुरूप सामूहिकता की ओर बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निभोरिणी 
कल-कल्ल छुल-छुल करती हुईं, फ्रायडबाद से प्रभावित होकर, स्वप्निल- 
फेनिल स्व॒र-संगीत-हीन भावनाश्रों की लहरियों से मुखरित, उपचेतन, श्रवचेतन की 
रुद्-ऋू द्ध ग्रथियों को मुक्त करती हुई, दमित-कु'ठित श्राकांक्षाश्रों को वाणी! 
देती हुई लोक-चेतना के ख्ोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर श्रपने 
पृथक श्रस्तित्व पर श्रड़ गई | अपनी रागात्मक विकृतियों के कारण अपने 
निम्न स्तर पर इसकी सोन्दर्य-भावना केचओं, घोंधों, मेढकों के उपमानों के 
रूप में धरीसपों के जगत्‌ से श्रनुप्राणित होने लगी ॥?? 


हमारे इस विवेचन का तात्यये यह नहीं है कि प्रयोगवादी साहित्य 
श्रत्यन्त हेय एवं श्रग्नाह य साहित्य है। जैसा हम पहिले कह श्राये हैं, कतिपय 
कवियों की कतिपय श्रभिव्यक्तियाँ श्रत्यत्य मार्मिक एवं हृदयग्राही हैं। 
जहाँ कवि जीवन में तन्‍्मय होकर उसकी तन्मयकारिणी श्रभिव्यक्ति भी 





१--श्राधुनिक साहित्य पृष्ठ १९ 
२--उत्तरा-जुबाईं, १६५२ 
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कर सका है वहीं वह सफल हुआ है, किन्तु जहाँ कोरा वाकू-जाल श्रथवा टेढ़े- 
मेढ़े उलटे-सीघे उपमानों एवं रूपकों की जोड़-गाँठ करके काव्य का कंकाल 
खड़ा किया गया है, निश्चय ही वे स्वरूप भद्दे एवं अ्ररुचिकर सिद्ध हुए हैं। 
श्रमी तो प्रयोगवादी कविता का शेशवकाल है, प्रयोगकाल है, श्रतः श्रभी से 
उसके सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा बना लेना भी श्रसंगत है। श्रावेश में 
किया गया काये कभी श्रोचित्य की सीमा के अ्रन्तगंत नहीं श्रा सकता । ठीक 
यही तक श्रधिकांश प्रयोगवादी कवियों पर लागू होता है । कारण यह है कि 
अनुभूति और साहित्यिक साधना के श्रभाव में साहित्यकार बनने का 
उत्साह रखने वाले व्यक्तियों ने इस दिशा में जोर-शोर से कदम उठाया ॥ 
ग्रभी-श्रमी तो उनके इस शैशवकाल में लड़खड़ाने कौ स्थिति स्वाभाविक 
ही है। गतिमत्ता तो सशक्त होने पर ही संभव है। 


भावुकतावाद , उंत्ते जनावाद, बुद्धिवाद 


किसी वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न धारणाएँ संभव 
“हैं और इन्हीं घारणाओं के श्राधार पर विभिन्न विचार-सरणियों का जन्म होता 
है। श्रतणव भावुक-हृदय श्रपनी विचार-गति के श्रमुसार हो उनका चित्रण भी 
करता है | श्रतः यह नहीं भूल जाना चाहिए कि विभिन्न वादों का केन्द्र एक ही 
होता है श्रौर उसी केन्द्र से विभिन्न दिशा में प्रकाश किरणें फैलती हैं। 


मनुष्य कौ मानसिक स्थिति इन विचारों से विभिन्न रूपों में प्रभावित 
हुआ करती है। गुलाब का फूल देखकर वैज्ञानिक को जो कुतृहल होता है, 
वह कुतृहल मावुक हृदय को नहीं होता | भावुक के कुतूहल में आनन्द का पक्ष 
प्रधान होता है, जब्र कि वैज्ञानिक का कुतहल बुद्धि तत्व के श्राश्रित रहता है | 
इसी प्रकार एक लोभो के हृदय में जो कुतूहल उत्पन्न होता है उसमें अहंता की 
प्रचलता के कारण उत्त जना का श्रंश अधिक होता है । इस दृष्टिकोण से किसी 
चस्तु के तीन प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं :-.. 


१--मभावुक पक्ष 
२---उत्त जक पक्ष 
३--बौद्धिक पत्च 


यह आवश्यक नहीं है कि एक वस्तु एक व्यक्ति में सदेव एक ही प्रकार का 
अभाव उत्पन्न करती रहे | प्रकृति ने पहिले सुमित्रानन्दन पन्‍्त के हृदय में उत्ते - 
जक पक्षु बेन कर आसन ग्रहण किया था। श्रागे चलकर उसका भावुक पक्ष 
अबल हो गया ओर श्रन्तत॑: उसी प्रकृति में पन्‍्त को बौद्धिकपक्ष दिखाई देने 
लगा। प्रसाद अपनी रचना में जहाँ-तहाँ भावुक हो उठे हैं, परन्तु उनके 
उत्त जक पक्तु की मी कमी नहीं है। इस प्रकार उत्ते जनावाद और मावुकताबाद , 
के नाम से स्वतन्त्र रचनाएँ नहीं मिलतीं, वरन्‌ एक ही कविकी एक ही कृति 
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में स्थल-स्थल पर दोनों पक्ष देखे जा सकते हैं। उदाहरणाथ् नीचे प्रतापनारा- 
यण मिश्र के दो छुन्द दिये जाते है ;--- 

“करुणशानिधि पद विमुख देव-देवी बहु मानत। 

कन्या अरू कामिनी-सराप लहि पाप न जानत॥ 

केवल दायज लेत और उद्योग न भावत। 

करि बकरा भच्छुन निज पेटहिं कबर बनावत॥ 

का, खा, ग/ घा हू. बिना पढ़े तिरवेदी पदवी धरन। 

कलह शिय ज॑यति कनोजिया, भारत कह गारत करन ॥ 

>८ >< )< 


हाल समाजिन को का कहिये बातन छुप्पर देय उड़ाय | 
प॑ दुइ चारि जनेन को तजिके, कछुकरतूति न देखी जाय ॥ 
सगे समाजिन तें ऐटहें, राँधि परोसिन को धरि खाय। 
मुख ते वेद बेद गोहराबें, लच्छुन सबै सुलच्छन मे आय । 
आंकु न जानें संसकीरति को, लेई न गायत्री को नाउ । 
तिनका आरज कैसे कहिये, में तो हिन्दू कहत लजाउं ॥ 
“- प्रताप पीयूष! 
उक्त उदाहरणों में कनौजिया जाति तथा श्राय समाजियों पर उत्ते ज- 
नात्मक स्थिति में कठोर व्यग्य किये गये हैं। कवि का भाव-प्रवण हृदय भावु- 
कता की श्रतिशयता के कारण इन दोनों की श्रधोगामिनी स्थिति से विचलित 
हो उठा है, फलतः उसकी श्रभिव्यक्ति ने यह रूप प्रहण किया है । 
बालक॒ष्ण शमा “नवीन” का हृदय जब श्रन्तःप्यास से छुटपटाने लगता 
है तब अपनी वर्तमान गति से मुक्ति पाने के लिए वह मचल उठता है। उनकी 
'इस मल्नचन में श्राकुलता एवं देन्‍्य दोनों का ही चित्रण हैः--- 
'ना जाने कितने युग-युग से प्यासे हैं जीवन-सिकता कण, 
मन्वन्तर से अन्तरतर में होता है उद्दाम तृषा रण। 
निपट पिपासाकुल जड़ जंगम, प्यास भरे जगती के लोचन, 
शुष्क कंठ, रसहीन जीह-मख, रुद्ध प्राण, संतप्त हृदयन्मन | 
मेटो, प्यास-त्रास जीवन का, लहरे चेतन सिहर सिहर कर, 
इस सूखे अग जग मरुथल में ढरक बहो, मैरे रस निमर | 
महादेवी वर्मा के निम्नलिखित गीत में उत्तेजना ओर भावुकता दोनों 
ही की अ्रन्विति हुई है :--- 
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“शल्लभ में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। 


ताज है जलती शिखा 
चिनगारियाँ शूंगार माला, 
उ्वाल अज्ञलय कोष-सी 
अगार मैरी रंगशाला, 
नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ ।” 
-- आधुनिक कवि 
जीवन की निराशामयी स्थिति मे मानव की प्रत्येक श्वांस भार-सी 
प्रतीत होती है। आँसू सरीखी हलक्की बूद भी उसके जीवन को बोमिल 
करती हुईं जान पड़ती है | भावुकता की इसी स्थिति में कवि गा उठता है-- 
जीवन है साँसों का छोटे-छोटे 
भागों में चिर विलाप। 
अब भार रूप हो रही मे 
मेरी आँखों की अश्र धार। । 
--रामकुमार वर्मा, 


भावुकतावादी रचनाओ्रों में कवि के भावों की कोमलता मानव-हृदय के 
श्रन्तजंगत्‌ में प्रविष्ट होकर रस की सष्टि करती है। यथा :-- 


मेरे प्रियवम ! आया हूँ, यह कविता तुम्हें सुनाने । 

पढ़ इसे स्वयं रोने को, रो-रोकर तुम्हें रुलाने। 

क्रंदन ही इसकी ध्वनि है, आँस ही इसकी गति है। 

मर्म व्यथा ही इसकी, आहों पर इसकी यति है। 
“«“हिुदयेश!-_कसक. 
प्रध्तुत पद में कवि ने जिस भाव-प्रवणता, के साथ श्रपनी कविता की 
परिभाषा की है, वह अत्यन्त मामिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबि के. 
कोमल हृदय में वेदना करवट बदल रहो है। बस्तुत:ः भावुक हृदय का ऋन्‍्दन 

ही तो काव्य के रूप का निर्माण करता है | इसी से तो पंत कहते हैं--- 


बियोगी होगा पहिला कवि, 
आह से उपजा होगा ज्ञान 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 
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प्रेम-मय जीवन में प्रायः भावुकता एवं उत्ते जना दोनों का ही सम्मि- 
भ्रण हो जाना स्वाभाविक है| प्रेमी की सहज खीक एवं उपालंभ की भावना 
मिश्रित होकर उत्त जना की सुष्टि करती है | 
रत्नाकर के गोपी-उद्धव-संवाद-प्रसंग में अधिकांश छुन्दों में उत्तेजना 
तथा भावुकता का सम्मिश्रण है। यथा३--- 
३ किक पे करे ७ 
जाग को रमावे ओ समाधि को जगावे इहाँ, 
दुख सुख साधन सों निपट निबेरों हैं। 
कहे 'रतनाकर? न जानें क्‍यों इते धो आइ, 
साँसनि की सासना की बासना बखेरी हैं || 
हम जमराज की धरावति जमा न कछू , 
सुरपति संपति की चाहति न ढेरी हैं। 
चेरी हैं न ऊधो ! काहू त्रह्म के बबा की हम, 
“» सूधौ कहे देति एक कान्ह की कमेरी हैं।!? 
--'उद्धवशतक? 
यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि भन कौ उत्त जित श्रवस्था, भाव- 
प्रव॒ण श्रवस्था, वस्तु-विशेष के प्रति वेषयिक राग अथवा विराग की अ्रवस्था का 
परिगणन “स्व-श्वत्व” के ही श्रन्तर्गत होगा । यथा ;-- 
वा निरमोहिनी रूप की रासि न ऊपर के मन आनति हे है । 
बारहिं बार बिल्ञोकि घरी घरी सरति तौ पह्चानति हुवे है । 
“ठाकुर' या मन की परतीति है, जो "सै सनेह न मानति हवे है ! 
आवत हैं नित मेरे लिए, इतनों तो बिसेखि के जानति हे है । 
इसमें विशुद्ध लालसा की दोप्तज्वाला जिसका केवल व! से सम्बन्ध 
है, विद्यमान है । इसीलिए रागात्मक वृत्ति की ऐसी स्थितियाँ सब की सब 
'तव स्वत्व” के अन्तगंत है | 
एक उदाहरण ओर देखिए जिसमें इन दोनों भावों--भावुकता एके 
उत्त जना का मधुर सम्मिश्रण दिखाई देता है :-- 
“चेरिये तें जो गुपाल रचै तो चलौ री सबै मिलि चेरी कहावें” । 


इस पद में व्यक्तित्व की साधना है जिसमें व्यक्तित्व रागात्मक वृत्ति में 
लय होने के लिए, प्रयस्नशील है । ऐसे भाव 'स्व-स्वत्वः के होते हुए. भी 'स्व-पर- 
भिन्न-स्वत्व' की ओर गतिमान होते हैं। इस प्रकार का भाव-दवन्द्र साहित्य में 
जहाँ-तहाँ ब्रिखरा हुआ सर्चत्र श्रौर सवंदा देखा गया है । 
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इश्क मज़ाजी यदि 'स्व-स्वत्व' की साधना है तो क्या हुआ, उस से तो 
इश्क हक़ीक्ी का विकास होता है जहाँ 'स्व-पर-भिन्न-स्वत्व' की प्रतिष्ठा है। 


कवि की भावुकता जब रोष से मिश्रित होकर व्यक्त होती है तब वह 
विशुद्ध रूप से उत्तेजना का रूप ग्रहण करती है। यथा भूषण ओरंगज़ेब के 
दुष्येवहार से उत्ते जित हो कर कह उठा-- 


किबले के ठोर बाप बादशाह साहजहाँ, 
ताको कियो कैद मानो सक्‍्के आगि लाई है | 
बढ़ो भाई दारा बाको पकरि के कैद कियो, 
मेहर हू नाहिं माँ को जायो सगो भाई है । 
बन्धु तो मुराद बक्स बादि चूक करिबे को, 
बीच दे क्रान खुदा की कसम खाई है। 
'भूषण' सुकवि कहे सुनों नवरंगजेब, 
एते काम कीन्हे तब पातशाही पाई है। 
“भूषण” - 'शिवबावनी' 


इसी उत्त जना ने भूषण को शिवा जी के पास भेज दिया, परन्तु वहाँ 
पहुँच कर शिवा जी का 'स्व-स्वत्व' 'ध्व-जाति' में विलीन हो गया | इसौलिए 
शिवाजी का चारण बनकर भूषण ने उनका यश शाया:-- 


राखो हिन्दुवानी, हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
अस्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में। 
राखी राजपूती, रजधानी राखी राजन की, 
धरा में धरम राख्यो गशुन गुनी में। 
भूषण सुकवि जीति ह॒द मरहदठन की, 
देस देस कीरति बखानी तब सुनी में। 
साहि के सपूत शिवराज, समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दाबि के दिवाल राखी दुनी भें। 


इस प्रकार उत्त जना का भी पयवत्तान हम 'स्व-पर-भिन्न-स्वत्व' में होते 
देखते हैं। यही उत्तेजना थी जिसने रामचरितमानस 'के रावण को 'रामनाम'ः 
अपने मुख से निकालने नहीं दिया ओर यही उत्त जना '“स्व-पर-भिन्न स्वत्व! में 
बिलौन होते समय कहाँ राम रन हतों प्रचारी' कह कर समाप्त हुई। , 
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बुद्धिवादः--बुद्धिवाद वस्तु के सम्बन्ध में वैशानिक दृष्टिकोण उपस्थित 
करता है। अ्रतएव बुद्धिवाद अपनी स्व॒तन्त्र सत्ता बनाये रल सकता है। एक 
कारण यह भी है कि बुद्धिवाद काल विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता है। श्रद्धा 
और विश्वास का उल्लंघन करके बुद्धिवाद किथो भी काल में फल-फूल सकता है | 
जब प्रथ्वी श्रचल मानी जाती थी, तब भी बाराहमिहिर और गेलीलियो ने 
बुद्धिवाद के सहारे प्रृथ्वी को चलायमान रिद्ध किया था। श्राज जब प्रृथ्वी को 
चलायमान मान लिया गया है तब आइन्सटीन का सापेक्षयवाद प्रथ्वी की गति 
में भी नवीन सम्बन्धों की उद्धावना कर रहा है. जिनका मेल कुछ प्राचीन 
विचारों से भी बैठ जाता है । 

द्विवाद इस प्रकार व्यक्तिगत श्रनुभति प्रधान भावुकता अ्रथवा उत्ते- 

जना में बद्ध न होने के कारण वेयक्तिक नहीं होता। इसीलिए|वह विकासोन्मुख 
रहता है| उसके लिए, यह भी आवश्यक नहीं कि वह नवीन से नरवीनतर की 
ही श्रोर चलता रहे | हो सकता है कि नवीनतम तक पहुँचा हुआश्रा बुद्धिवाद 
प्रचीनतम को ओर दौड़ने लगे । इसीलिए उसमें परिवर्तन होता रहता है | 
श्रौर इसी बुद्धिवाद के परिणाम हैं साम्यवाद, समाजवाद और प्रयोगवाद । 

बुद्धिवाद के इन प्रयोगों की दिशाएँ अनन्त हैं। उसका क्षेत्र श्रनन्त 
है। श्राज का बुद्धिवाद केवल श्रार्थिक दिशा की ओर गतिमान है। साम्यवाद 
का मोटो"है पेसा | समाजवाद का हलोगन! है पेसा |. राष्ट्रीय समाजवादी 
भी इसी पेसे की श्रोर दौड़ रहा है। राष्ट्रवाद की प्रेरशक्ति थी पैसा श्रौर 
स्चच्छुन्दतावाद भी इसी पैसे के पीछे पागल बना घम रहा है। अर्थात्‌ आज के 
बुद्धिवाद का “टका धर्म:, टक्का कम, टकाहि परमंतप: | यस्य गहे ट्कानास्ति 
कटा इव टकट्कायते” है | 

कुछ थोड़ा-सा पैसे से सम्बन्ध रखने वाला समाजशास्त्र सम्बन्धी भाग 
भी स्वीकार कर लेने के कारण ये बुद्धिवादी एक नया वाद चला रहे हैं श्रौर 
उसे समाजवाद का नाम देकर दिंढोरा पीट रहे हैं। हमारा विनत निवेदन है 
कि यदि काव्य का उद्देश्य पंथ-प्रचार करना है तो जो कुछ श्राप कर रहे हैं 
ठीक है, किन्तु यदि काव्य का उद्देश्य संसार में थके हुए मन को शान्ति और 
आनन्द देना है तो आप इन वादों के द्वारा अपने उद्देश्य से ही च्युत नहीं होते 
वरन्‌ इस विश्शखल श्रराजकता के युग में नवीन,अराजकता की उत्त जना ही 
देते हैं | श्रच्छा होता यदि ये बुद्धिवादी काव्य को अ्रपने इस दंगल से बाहर 
रखते | परन्तु श्राज साध्य के सामने साधन की चिन्ता किसे है ! 





हास्य-व्यंग्यादि 


हास्य--श्रन्तमु ख वृत्ति प्रधान काव्य 'स्व-स्वत्वः श्रथवा 'स्व-पर-भिन्न-स्वत्व? 
सम्बन्धी होता है तथा बहिमु ख प्रवृत्ति-प्रधान-काव्य 'स्व-जगत्‌” सम्बन्धी रहता है | 
हमारें जागतिक श्रनुभव जिज्ञासा वृत्ति से प्रारम्भ होते हैं श्रौर तृप्ति पर समाप्त होते 
हैं। इस अनुभव-परंपरा में अनेक मानसिक वृतियाँ काम करती रहती हैं। 
मानव-हृदय में जब तक जिशासा रहती है तब तक उसे होने वाली अनुभूति 
विशुद्ध ज्ञान परक होती है। इस शञानपरक श्रनुभूति के मार्ग पर चलते-चलते 
हमारा संस्कार कछ ऐसा बन जाता है कि उसकी श्रनुगामी श्रनुभतियों को 
हम श्रनुकूल वेदनीय पाकर सख का अनुभव करते हैं, परन्तु जब वे श्रनुभूतियाँ 
प्रतिकूल वेदनीय होकर उपस्थित होती हैं तब हम दुःख का अनुभव करते हैं। 
इन श्रनुकल श्रौर प्रतिकल वेदनीय अनुभतियों में हमारा संस्कार प्रधान है। 
बहुत-सी ऐसी श्रनुभूतियाँ होती रहती हैं जिन्हें हम केवल संस्कारबश श्रनुकूल 
अथवा प्रतिकूल वेदनीय समभने लगते हैं । बेंष्णव के मुख में मांस-खंड की 
कल्पना भी उसे दुःखप्रद प्रतीत होती, है, परन्तु एक शाक्त उसमें अनुकूल 
बेंदनीय सुख का श्रनभव करता है | 


सुख-दुःख की इस परिभाषा को, जिसके मध्य में एक ऐसी त्थिति 
रहती है जो कभी श्रनुकूल वेदनीयता की सीमा में पहुँच सकती है और कभी 
प्रतिकूल वेदनीयता की, सबंथा एकान्तिक नहीं समझा जा सकता है | इस सीमा 
पर स्थित वस्तुओं में न तो कबंथा सुखात्मकता रहती है श्रौर न दुःखात्मकता | 
ये हमारे कुतूहल, विस्मय तथा आश्चर्य का विषय रहती हैं | यह कुतूहल 
चृत्ति ही हास्य का मूल कारण है। संधि-सीमा पर होने के कारण कभी वह 
दुश्ख की कोटि में पहुँच जाती है श्रोर कभी सुख की कोटि में | शास्त्रकारों ने 
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इसी दृष्टि से हास्य को श्रनेक रूपों में विभक्त कर दिया है।" उसकी विशद्ध 
सखात्मक श्रनुभति 'स्मितः 'हसितः और “'विहसित” में रहती है। 
श्पहसित” और “अ्रतिहसितः ढुश्खात्मक अनुभूति के निकट पहुँच जाते हैं। 
कम से कम यदि इनका लक्ष्य व्यक्ति विशेष श्रथवा समाज विशेष होता है तो 
ये निश्चय ही दःखात्मक अनुभूति की कोटि में श्राते हैं । 


पाश्चात्य देशों में भी लगभग सत्नह्वीं शताब्दि से इस विषय में 
ध्यान दिया जाना प्रारम्भ हुआ । हास्य के कारणों का विश्लेषण करते हुए हृब्स 
( प्र०0०७०४ ) का कथन है कि उत्कर्षमय स्थिति में पूर्व अ्रनुभूत दुबेलताश्ं 
पर हँसी आना स्वाभाविक है| इसी प्रकार किसी के श्रपकर्ष को देखकर भी 
सहज ही हँसी त्रा जाती है।इस प्रकार “उत्कर्ष व्यंजक उल्लास! हास्य का 
कारण बनता है |९ उतल्नीसवीं शताब्दि में स्पेन्सर ने श्रसंगतिश्रथवा विषमता को 
हँसी का मूल कारण माना है। बीसवीं शताब्दि में फ्र'ंच विद्वान बर्गतन 
(80/2607 ) ने आवृत्ति ( 8०००४४०॥ ), विपयय (॥7ए७/४ं07) 
तथा यान्त्रिक क्रिया ( 40007780877 ) को हँसी का मूल कारण बताया । 
किन्तु ये सिद्धान्त प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं सिद्ध होते, 
क्योंकि न तो प्रत्येक श्रपकर्ष और न प्रत्येकअसंगति ही हास्य की सृष्टि करती है। 
कभी-कमी अश्रपकर्ष तथा श्रसंगति करुणा का भी विषय बनती है | प्रायः यह 
भी देखा गया है कि एक-सी स्थिति में रहने के कारण प्राणी ऊब-सा जाता 
है। ऐसी दशा में उसे उस स्थिति से जब कुछ श्रवकाश या विश्रान्ति प्राप्त 
होती है तब उसे यरत्किंचित्‌ हास्य का श्रनुभव होता है| 


हास्य की श्रनभति का उदय संस्कारक्षुश्य-पथ की अ्रनुगामिनी अनु 
भतियों से होता है, श्रर्थात्‌ हम जैसी संभावना करते हैं, उस संभावना 





१---“ज्येष्ठानां स्मित हसित॑ मध्यानां विहसितावहसिते च। 
नीचानामपहसित॑ तथाविहसित॑ तदेष पडसेदः ॥।”” 
--साहित्यदप थे, तृतीय परिच्छेद 
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( इृ६८ ) 


से प्रतिकूल वस्तओं की अ्रन भूतिं हास्य का उदय करती है ।१ हमारी सहज अ्रनु- 
भूति तीन अंगुल लम्बी नाक की होती है। परन्तु यदि किसी की नाक पाँच 

गुल लम्बी हो तो वह हास्य को अनुभूति >त्पन्न करेगी | इसी प्रकार हम 
सनष्य से साथक भाषा सनने की श्राश। करते है, किन्‍त जब वह गंदभ 
खर में बोलने लगता है तो हास्य की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। घनंजय ने 
हास्य के कारणों का उल्लेख करते हुए विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, शब्दावली तथा 
कार्य-कलाप का उल्लेख किया है | क॒तूहल प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विशुद्ध 
हास्य उत्पन्न होता है | इसमें न आलम्बन के प्रति किसी प्रकार का कट्ठु भाव 
रहता है और न श्राश्रय में द :खात्मक अनभति । भारतीय शास्त्रकारों ने इसी 
को हास्य रस की संज्ञा प्रदान की है | 


रामचरितमानम के नारद-प्रसंग में तुलसी ने नारद की अवस्था का 

जो वर्णन किया है वह विशुद्ध हास्य कौ कोटि में ही आता हैं |* इसी प्रकार 

शंकर-विवाह-प्रसंग में भी बरात का वर्णन विशुद्ध हास्य की सष्टि करता है:--- 
कोड मुखहीन विपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोड बहु पद बाहू ॥। 
विपुल नयन कोड नयन विहीना | रिष्ट पुष्ट कोड अति तन खीना । 


तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरें। 
भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ 
खर स्वान सुअर सगाल मुख गन वेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
--रामचरितमानस, बालकाण्ड 


सूर की गोपियाँ उद्धव से निगु ण के सम्बन्ध में प्रश्न करती हुई जब 
पूछती हैं कि वह कहाँ रहता है, उसका माता-पिता कोन है, वह किस र््री 
का दास है, उसकी वेशभूषा, वर्णादि केसा है, तब विशुद्ध हास्य का ही दर्शन 
होता हैः--- 


१--- विकृताकुति वाग्विशेषरात्मनो5थ परस्य वा । 
हासः स्यात्‌ परिपोषोस्य हास्यस्त्रि प्रकृतिः स्मृतः ।।” 


२--जेहि दिसि बेढे नारद फूसी।| सोदिसि तेहि न बिलोकी भूली । 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | देखि दशा हरंगन मुसकाहीं ॥ 
“-रामचरितमानस, बाॉलकांड 





( ३६७6 ) 


निरशुन कोन देश की बासी ९ 
मधुकर कहि समुमाइ सोह दे बुकति साँच न हाँसी ॥ 
को है जनक, कोन है जननी कहियत कौन नारि'की "दासी । 
केसो बरन भेष है केसो केहि रस में अभिलाषी ।॥ 
पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे करेगौ गाँसी । 
सुनत मौन हो रहयो बावरी सुर सबे मति नासी ॥ 
सूरसागर, का० ना० प्र० सभा, पद ४२४६ 
रीतिकाल श्रगार प्रधान काल है | अ्रतः इसमें हास्य के यत्र-तत्र बिखेरे 
हुए रूप ही मिलते हैं | बिहारी का हास्य संचारी- रूप में व्यक्त हुआ है ॥ 
भूषण का छुन्द 
जोरि करि जेहें जुमिला हू के नरेस पर, 
तोरि अरि खंड खंड सुभट समाज पे। 
भूषन असाम रूम बलख ब्ुखारे जहैं, 
चीन सिलहट तंरि जलधि जहाज पे।। 
'सब >उमशचन की हठ कूरताई :देखो, 
कहें तवरंग्रजेब ग्साहि स्िस्ताल पे । 
भीरसाँगि खेहें बिन-मससब रे हैं पे न, 
जै हैं हज़रत महाबत्ी शिवराज पे ॥”? 
“- शिवाबावनी? 


साधारणत: द्वास्य की सृष्टि करता है। भारतेन्दु काल में.हास्य विशेष रूप से 
पुष्ट हुआ । भारतेन्दु तथा उनके मंडल के सदस्य प्रतापनारायण मिश्र आईदे 
का हास्य उच्च कोटि का रहा है। मिश्र जी की शुढ़ापा! शौषक रचना. 
हास्य का एक 'अच्छा ःउदाहए्ण है।--- 
हाय बुढ़ापा तोरे 'मारे अब तो हम “नकून्याय गयन # 
'करत' घरत'कछु 'चनंते नाहीं कहाँ जान अऔ केस करन । 
'छिन भंरि चटकि छिने माँ मंद्धिम कसबुझात खम होय दिया। 
'तेंसे निखबस:देखिःपरत हैं. .हमरी 'अकिकल 'के >लच्छन ॥॥ 
' “- ताप पीयूष! 
चर्तमान काल में मी हास्य रस के कई अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने इस 
विषय की उत्तम रचनाएँ लिखी हैं। यथा मभंग-प्रियता के सम्बन्ध में वह छुन्द :-- 


( ३७० ) 


छुकते नित छान के होते कभी, 
लुढिया-सिल के रगड़े में न तंग। 

हँसते दिल खोल के टेक्स बिना, 
क्‍ लख के हुलिया सरकार की दंग॥ 
जग के षटराग से बेखटके, क्‍ 
रहते अलमस्त ही आपके ढंग। 

यह रेशुका होती जो खाँद कहीं, 
शिव ! गंग में होती जो दूधिया भंग ।। 

“-विचनेश? 


प्रायः यह देखा जाता है कि लोग प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति से अपना या 
अपनी जाति का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। श्री दयाशंकर दीक्षित “देहाती” कवि 
ने भी इसी ,मनोदृत्ति पर हास्य की सष्टि करते हुए तुलसी को बड़े ही यक्तिपूर्ण 
टंग से विभिन्न जातियों बाला बताया है। एक कंजर ने यह दावा किया कि 
ठुलसी कंजर थे। इस दावा-पुष्टि में प्रमाण की योजना इस प्रकार की गई ६ 


भक्ति ममाखी, जग कसस, को रस धरयों संभारि | 

मुक्ति सहित तुलसी हर॒यो, मोमहिं जमहिं निकारि॥ 
एक सुनार ने कहा कि नहीं भाई, तुलसी तो सुनार थे, क्योंकि :--- 
बानी मानि सनार की, तुलसी ऐस सुनार | 
सब विकार घरिये तजै, सबरन लिये निकार ॥ 


एक दर॑जी से ने रहा गया । उपने दावा किया कि न भाई, तुलधो तो दरजी 
ही थे, क्योंकि :-- 


मानस सूची में पुद्यो, ज्ञान ताग को तार।. , 
जीव त्रह्म दोड पट सिये, तुलसी सचीकार।। 


उक्त पदों में हास्यात्मक शैली से मनोर॑ंजक विषय का प्रतिपादन क्रिया 
गया है.। इनमें केवल हास्य ही प्रधान है, जिसकी श्रनुभ ति सुखात्मक है। 


(|, जिस व्यक्ति या बर्त को लक्ष्य में रख कर हास्य का प्रयोग किया जाता 
है, उसके प्रति हँसी करने वाले की सहज सहानुभति की भावना भी पाई जाती 
है श्रीर वह प्रयुक्त हास्य के द्वारा हास्पोत्पादक दुर्बलता या त्रुटि को दूर भी 
करना चाहता है। यथा 


( ३७१ ) 


“यह सब ग्रहों की गड़बड़ी है | ये एक बार इतना कांड उपस्थित कर 
देते हैं। कहाँ साधारण बाला हो गई थी राजरानी | में देख आया, वही 
मागन्धी तो है। श्रव श्राम लेकर बेचा करती है श्रीर लड़कों के ठेले खाया 
करती है। ब्रह्मा भी मोजन करने के पहिले मेरी तरह भाँग पी लेते होंगे तभी 
तो ऐसा उलट फेर ।?” --अजातशत्र 


उक्त उद्धरण में हास्य के द्वारा सहानुभूति का भाव व्यक्त होता है। 
कभी किसी प्रकृति विशेष के कारण मी हास्य की सष्टि हो जाती है। यथा 
स? के स्थान पर 'श! का प्रयोग :--- 


“बंटाघार--तभी तो शम्पादक बन गये |************ ओर यों मुफ्त के 
शाहित्य के शपूत कहलाते हैं। जब शे शम्पादक बने हैं तब शें 
शाढ़े शत्रहू इच तोंद बढ़ गई है। चाहे नाप के देख लो ।?? 

“-जी० पी० श्रीवास्तव, मरदानी औरत” 


किक. 


विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिक? ने दुबे जी की चिट॒टी' शीर्षक रच- 
नाश्रों में विशुद्ध हास्य की सष्टि की है। बदरीनाथ भट्ट के व्टोलूराम शास््रीः 
में शुद्ध हास्य के दश न होते हैं। भगवती चरण वर्मा ने “दो बॉके' नाम से 
कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया है, इसमें भो रेल, श्रनशन, दो बाँछे आ्रादि 
कहानियों में हास्य की सृष्टि हुई है । 


वाग्वेद्ग्ध्य:-- हास्य में जब बुद्धि-कौशल का प्रयोग होने लगता है तब 
वह हास्य स्वतः संभवी न होकर बुद्धि-संभव हो जाता है। इसका प्राथमिक 
स्वरूप हाजिर जवाबी में दिखाई पड़ता है। अकबर ने बीरबल से कहा “गधा 
भी तमाखू नहीं खाता [” प्रत्युत्पन्न मतिवाले बीरबल ने तरन्‍त उत्तर दिया, “हाँ 
हुनर, गधा तमाख्‌ नहीं खाता ।?”! इस प्रकार का हास्य बुद्धि का परिणाम है । 
यहाँ न तो आलम्बन में विक्ृत भाव है श्रौरन श्राअय मे कुतूहल वृत्ति। 
संस्कारपुष्ट शब्द-सम्बन्ध में वैचित्य की श्रन भूति ही कुतृहल बृत्ति को जाग्रत 
करती है'। ऐसा हास्य भी कट्ुता का स्पश नहीं करता है। इसे हम वाम्वैदर्ध्य 
(फएप8) भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ इसे साधारणतः सभा-चतुरता कहते हैं । 

सूर की सवनाश्रों में वास्वैदग्ध्य के अ्रनेक उदाहरण मेरे पड़े हैं । 
यथा 


बूकत श्याम कौन तू गोरी ? 
कहाँ रहति ९ का की है बेटी १ देखी नहीं कहूँ ज्जखोरी ॥ 


हज.) 


काहे को हंम त्रज-तन आवबर्ति, खेलति रहति आपनी पौरी। 
सुनति रहति श्रवनन नंद्‌-ढीटा, करत फिरतं मार्खन-दधि चौरी ॥ 
तुम्हरो कहा चोरि हम लें हें 4 खेलन चलो संग मित्रि जोशी | 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, बातन भुरई राधिका भोरी ॥! 
उत्सागर, का० ना० प्रा० सभा, पद १२६१ 
उक्त पद में नन्‍्दकमार होने के नाते कृष्ण ने बड़े गब से कहा था, 
“तू कहाँ रहती है, मैंने तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं है।” 
कदाचित्‌ कृष्ण को यह श्रमिमान था कि ब्रज की कोई भी बाला उनकी दृष्टि से 
बच ही नहीं सकती | पर उनकी आशा के विरुद्ध राधिका अत्यन्त स्वाभिमान- 
पूर्वक केह उठती है, “ब्रज में ऐसी कौन मूल्यवान वस्तु है जिसके 'लिंए हम ब्रज 
जाय, हमें दूसरे के यहाँ जाने से क्या प्रथोजन ! हम तो अपने घर मेंही रहती हैं। 
तने चाहे मेरे विधय में न सना हो, पर हाँ, मैंने ब्रज के विष॑य में अवश्य 
सुना है कि वहाँ एक नन्‍्द के लड़का है जो माखन और दही चुराया करता 
हे |!” इस पर कैष्ण से रहा न गया, वह बोल ढठे, “नन्द का लड़का चोर है 
सहा, पर वह चोरी तो वहीं करेगा जहाँ कुछ चुराने योग्ष क्स्तुएँ होंगी । तुरदारे 
पास ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसके चले जाने का भय हो |” 

“ ुलसी में भी वॉ्वैदंध्थ्य प्यास 'मात्रा 'में पॉंया'जीता है.-। प्रा शंकर 
की कृपा से लोगों को तौमाग्यशाली होता हुआ देंख कर पावेती से धनर्थभा 
करते हैं कि जिन'लोगों ने कभी कुछ दिया महीं है श्रथांत्‌ भक्ति “नहीं की है, 
उन्हें भी शंकर अपनी क्रपा का दान देते हैं। शंकर की श्पा इतमी अ्रधिक- है 
कि छुख-दीनता को कहीं पैर रखने का भी स्थान नहीं है और बेचारी श्राक्तु- 
आप फिरती “है, क्रधोंकि श्रेंब 'कोई'दीन:दुखी कहीं रह ही नहीं 
गया है «| कि 

“बावरो रावेंरो नाह भवानी । | 

'दानि बढ़ो दिन देत दये बिल्लु, वेद 'बड़ाई भानी ॥ 
निज घरकी बर बात बिलोकहुं, हौ तुम परम सयानी । 
,सिव की दुई सम्पदा देखत, श्री सारदा सिद्धानी ॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी । 
तिन रंकन कौ नाक सेंवारत, हों आयो नकुबानी ॥ 
डुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी । 
यह अधिकार सॉपिये औरेहिं, भीख' भली मैं जाती ॥” 

“-विर्नर्यप त्रिका, 'पंद ४ 


( ३७३ ) 


तुल्दी ने उत्त पद में जिस वाग्वेदस्ध्य का प्रयोग किया है, उसमें आलं- 
कारिक दृष्ठि से व्याज-स्तुति भी है। “बावरो रावरों नाह॒ भवानी” कह कर कवि 
ने शंकर के स्वाभाविक भोलेपन की श्रोर संकेत किया है। इसी प्रकार व्याज- 
स्तुति परक वाग्वैदग्ध्य निम्नलिखित छुन्द में भी है ;--- 


सूघरो जो होतो माँगि लेतो और दूजो कहूँ, 
जाती बनि खेती करि खाती एक हर की । 
ए को “पदु्माकर” न मानत हैं नाथि चले 
भसुजन के साथ है गरैया. अजगर की।॥ 
में को याहि छोड़ों भै क्र मोको यह छोड़त है 
फेशि ले री फेरि व्याधि आपने बगर की । 
सेल पे चढ़त गहि उरध की गैल गंगा, 
केसों बेल दीन्हों जो न गेल गहेै घर की ।। 
इस छुन्द म गंगा के प्रति जिस प्रकार बिद्र प-गुणय की श्रवतारणा की 
गई हैं उसमें कवि का रागात्मक भाव सन्निहित है। राग्रात्मकद्ृक्ति. के खाथ इस 
प्रकार वाग्वैंदरध्य का योग उत्तम कोटि का हास्य है । 


स्ाधारणतः वाग्वेदग्ध्य मनोर॑जन करने वाली कल्वापूर्ण, श्रभिव्यक्ति होती 
है| इसके प्रयोग से हास्य की प्रमाव-तीत्रता बढ़ जाती है। बाग्वैदर्थ्य में प्रभा- 
वोत्पादक अ्रभिव्यक्ति के लिए यमकः और श्लेष का भी प्रयंश किया जाता 
है। यथा :--- 
“ब्रिदूषक-क्यों वेदान्ती जी, आप म्मंस खाते हैं या नहीं! ! 
चेदान््ती->तुमको इससे कुछ प्रयोजन ! 
विदूषक--नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं है। हमने इस वास्ते पूछा कि 
आप बेदान्ती श्रथांत्‌ बिना दाँत के! हैं तो आप मन्षण केसे करते होंगे |!” 
--भारतेन्ु--बेदिक हिंसा-हिसा न'ः भवत्ति! 
यहाँ पर वेदान्ती शब्द में यमक है। प्र थम वेदान्ती शब्द संज्ञा है। दूसरी 
बार प्रयक्त शब्द वेदान्ती दो भागों (वे-दान्तों) में बढ कर अथ किया गया-- 
बिना दाँत वात्ला । इसी प्रकार श्लेष द्वारा भी वाग्वेद्म्ध्य व्यक्त किया जाता 
है | यथा :-- 
“क्िरजीजो जोरी जुरैे, क्यों न सनेह मगंभीर'। 
को पट्टि, के वुषभा/नुजा, वे हलघर के वीर ॥” वि 
“-बिहारी 


( ३७७ ) 


प्रस्तुत दोहे में 'वृषभानुजा! और 'हलघर के बीरः में श्लेष के द्वारा राधा और 
कृष्ण के श्रतिरिक्त गाय श्रौर बेल का भी श्रथ॑ लिया जाता है। यहाँ पर श्र्थ- 
सौष्ठव श्लेष के सष्ट होने में ही है। 

हास्य का एक उदाहरण श्रौर देखिये ;-.- 


हूक-सो लगत देखे, चूक सो लगत चाखे, 
लुक सो लगत यदि गरे ते उतरि जाय। 
पत्तर धरे तो जरै पाथरु चिटिक जाय, 
धातु पात्र धारे तो अमेटो दाशु परि जाय। 
सक्‍कर सहत चाहे चौगुनो मिलाय देय, 
रंग बदले न पात्र मीठे ही सों भरि जाय । 
मेरी जान सपत पताल तरे दाबो शव, 
दही बू द भू पे परे, कॉंपें और डरि जाय। 
--अजश्ञात कवि 
इस प्रकार का हास्य किसी भुक्त-भोगी की कल्पना से अधिक नहीं है । 
व्यक्तिगत बिद्वे घ अथवा कटाक्ष से विहीन इस प्रकार का हास्य निर्मल विनोद 
मात्र की सृष्टि करता है। यद्यपि हिन्दी-साहित्य में ऐसे हास्य की कमी है, 
फिर भी इस प्रकार कौ एक भावना हो सकती है, जितका उद्देश्य शुद्ध बिनोद 
हो | प्रयोगवादी कवि इस ओर कुछ-क॒छ प्रवृत्त हो रहे हैं । 
बिंध्य के बासी उदासी तपोन्नत घारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि व॒न्द सुखारे। 
हे हैं शिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। 
कोन्हीं भली रघुनायक जू करना करि कानन को पगु धारे । 
“--कवितावली, 
इस पद में जिस विनोद की सृष्टि होती है वह लोक-१२क व्यक्ति विशेषकी 
नही है, वरन्‌ श्रलोक-सामान्य रागात्मक-मनोबृत्ति का परिचायक होकर उपस्थित 
हुआ है | इसलिए इस विनोद की भो वही स्थिति है जो उत्तेजनादि पूर्व कथित 
भावों की | कभी वह 'स्व-स्वत्व” में समाहित रहता है, कभी वह स्व? के साथ 
जंगत्‌ का संयोग स्वोकार कर लेता है श्रौर कमी स्वत्व और जगत्‌ सब को समेट 
कर “स्व-पर-भिन्न” में बिलय होना चाहता है । 
साधारणतः हास्य में वाग्वैदर्ध्य का प्रयोग विशुद्ध आनन्द की सृष्टि 
करता है, किन्तु कभी-कभी श्राक्षेप करने की भावना कौ पेरणा से भी इसका 
धयोग किया जाता है। 


( ३७४ ' ) 
कटूक्ति-व्यंग्य-बक्रोक्ति 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अतएवं श्रनकूल वेदनीय स्थिति 
ही सदेव उसके सामने नहीं श्राती है। श्रनेक श्रवसरों पर प्रतिकूल 
वेदनीय स्थितियाँ भी उपस्थित हो जाती हैं। इन प्रतिकूल वेदनीय स्थितियों 
पर यदि उसका अ्रधिकार होता तो वह शासन करना चाहता | कलाकार 
इस शासन के लिए. कभी-कभी हास्य को भाध्यम बना लेते हैं। इस हास्थ में 
उसकी खीर मूर्तिमान हो उठती है। इसी खीर में जब वह किसी पर बरस 
पड़ता है तब वह कद्धक्ति (597'08870) का प्रयोग कंरता है, जब किसी 
समाज श्रथवा घार्मिक प्रणाली को अ्रपना लक्ष्य बनाता है तब वह उपहास- 
व्यंग्य (39076) का प्रयोग करता है, और जब वह गंभीर होकर कथन कौ 
ऐसी उक्ति का प्रयोग करता है जिसमें इच्छित श्रथ कथित शब्दों द्वारा व्यक्त 
श्रं से बिलकुल प्रतिकल होता है तब बक्रोक्ति (70759) होती है॥' | 
कटूक्तिः-- यह व्यंग्य की श्रपेज्ञा शब्दों में कछु श्रधिक' कंठु होता है [ 
इसमें लेखक किसी व्यक्ति, वसत या घटना विशेष के कारण अत्यधिक खीऋकर 
उबलने-सा लगता है। यथा एक बार एक दरबारी कवि दरबार में किसी 
कारणुवश अनुपस्थित हो गया | उससे जब दरबार में अ्रनुपस्थित रहने का कारण 

पूछा गया तब वह भल्ला कर कहने लगा :-- 


“साल छ-सात की दालि दराय के 

साहु कहँयो यह लेहु नई हे। 

फूँक. दई लकड़ी बहुतेरिक, 

साँक ते आधिक राति तई है 

खाय लियो अकलाय के काच द्वी 

चाकरी चूल्हे निहारि गई है। 

खोय दियो मजरा दरबार को, 

दाल दधीच के हाड़ भई हे।” 

--सुकवि', फरवरी १६३१ 
हिन्दी-साहित्य में छायावाद और रहस्यवाद के प्रयोग के कारण भी 

कवियों ने इन वादों का खूब मजाक उड़ाया । यह मजाक श्रपनी चरम सीमा में 
वैयक्तिकता तक पहुँच गया ओर विरोधी कविगण छायावादी कवियों को जली 
कटी सुनाने लगें । निम्नलिखित छुन्द में कवि की छायावादियों के प्रति कु क- 
लाहट स्पष्ट है :-- 


( ३५६ ) 


ज्वर में छायवपतः 
चढ़ आई जड़ी कट कट बोले दॉत, करणी 
अगंति अतुक लगी छन्द से सिरजने | 
जारे विषम ज्वर है, आँखों की. विषम गठि 
« छाया लगीं काया-सी अनूप रूप. सजने । 
“बच नेश”” बन गया आज में निरात्षा कवि 
उड़के अनन्त को लगा है मन भजने | 
खॉलीं. जो कंनेन मर्ची कान में हैं कनकन 
जान पंड्ता है हृदू-तन्त्री लगीं बजने॥ 
““-वचनेश 
छायावाद की ही भाँति मधुशाला. ने भी प्राचीन परंपरा बाले कवियों 
को अत्यधिक चिढ़ा-सा दिया. था | श्रतः ऊतहोंने भी श्रम्नी खीक का प्रदर्शन 
इस प्रकार किया ३७-- 


मधु शालय 
परदे में: रुखी गछे, राजपथ से हटाई गई 
अब कावि-वनक उसे बाहर निकालेंगे। 
जगह जगह मधु-मन्दिर बनेंगे! और 
प्पले फ्ण प्यालड हलाहल ढालेंगे। 
कलेंगे मज़े मस्ती के 'सनेह्वी” बदमस्त छोके 
होगी जो जरूरत क़सम फिर खरा लेंगे। 
'घर-घर छोमा फिंश शीशे को परी/का नाच, 
जाब पड़ता है छोम तोबः तोड़ डालेंगे। 
“-गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही 
उद्धव ने गोफियों को निराकार उपासना करने का उपदेश ढेते हुए 
उनसे प्राणायामादि करने के लिए कहा | इस पर गोपषियों का यह उत्तर 
कितना श्रधिक कद्भक्ति पूर्ण है :-- 
ओर हूँ. उपक्य केले: सहज सुढंग ऊप्को, 
साँस रोकिके को: कहा ज्लेग' ही! कुढंग हैं। 
काटिल्/ कडारीः है, अटारी: है उतंक अति 
जमुनक करंथ हे, लिहारों सलसंन हे। 
पत्नाकर!*-उद्धक शातक | 


( केश ) 


कद्दक्ति ( विक्रा'एठ889: )-का प्रयोग साधारणतः श्रकातर के अनुरूप 
व्यक्तिगत रूप में होता है श्रौर भाव-ग्रहण करने के अभिपष्नाय से! इसमें: न तो 
सधार-भावत्रा होती है, न सहानभूति की श्रभिव्याक्ति ही। यह' तो एक प्रकार 
से तीखा, व्यं्य होता है । 


व्यंग्य:--मानव माज् के सामूहिक सघार का उद्देश्य लेकर आ्रालोच- 
_नात्मक्कत रृष्टिक्रोश के साथ-साथ! विभोक तथा. वाक्यपठु्ब ( ए।६ ) पूर्ण 
साहित्य स्वना की प्रयाली का नाम उपहासम्ब्यंग्यः हैं। कशल' व्यंब्या- 
त्मक स्वनाकार मानव-जीबन की विभिन्नदुबअलताश्रों से पूर्ण अवगत रहता है| 
है. परिदासप्रूण स्वनाश्रों द्वारा उनः दुबलताओं का परिननश करके सदभावनाश्रों 
एवं, विचारों का निर्माण करने, का प्रयत्न कर्ता है। व्यग्य/के अ्र्तमत- लेखक 
का यह प्रयत्न होता हैः कि वैयक्तिक आक्लेपों को बक्मा दिया जाय । 
हिन्दी-साहित्य, में व्यंग्य का प्रयोग भक्तिकाल्न में सरः की स्वमाश्रों में 
अ्रमरगीत में विशेष रूप से पाया जाता हद। इसमें गोवियों ने। उद्धव को 
खब जली-कटी बातें सुनाई हैं | इस प्ररुग में इतना ध्यान, रखना चाहिए कि 
ये व्यंग्य यद्यपि प्रत्यक्षतः वेयक्तिक हैं, पर सामान्यतः प्रेमी समुदाय दास 
प्रयुक्त होने वालें वे व्यंग्य हैं जो प्रियजनों के प्रति. किये जाते, हैं.। रीतिकाल में 
कविगण श्यगार के मद में बह रहे थे। देश-कल्याण. श्रथवा कुस्रीतियों 
अधि के निवास्ण का प्रश्न उनके समक्ष था ही नहीं। आधुनिक काल में 
भारतेन्दु के समय से इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारतेन्दु ने 
अ्ंघेर नगरी? नामक एक प्रहसन लिखा था जिसमें देश की दशा पर 
य्यैग्यात्मक चित्र उपस्थित किये गये हैं | यथा 
हिन्दू! चूरन इसका नाम। बिलायत पुरन इसका काम | 
चूरन जब से हिन्द में आया। इसका धन बल सभी घटाया।॥ 
>< ६ ५८ 
चूरन' अमले सब जो खादवें | दूनी रिश्वत तुरत पचाषें ॥ 
>< ८ >< 
चुरन साहेब लोग जो खाता | सारा हिन्द हज करजाता || 
>त दूसरा अ्रंक 
इस: चूश्न प्रसंम में आस्तेनु ने लम्पादक, श्रमला, महाजन, साहब, 
युलिस श्राद्धि कमी का श्मरख किया है श्रोर उनकी रीति-नींकि पर व्यंम्य का 
प्रयोग किया है | । 


( रेए८ण ) 


भारतेन्दु ने अंधेर नगरी? में एक दूसरे स्थल पर ब्राह्मण जाति पर कड़ा 
ही ममंभेदी व्यंग्य क्रिया है :-- क्‍ 

“जातवाला।--जात ले. जात, टके सेर जात | एक टका दो, हम 
अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जायें और धोबी को 
ब्राह्मण कर दें | के के वास्ते जेमी कहो वैसी व्यवस्था दें |” आदि-श्रादि | 

“वेदिकी हिसा हिंसा न भवतिः में भारते न्दु ने मदिरापायी एबं मांसो- 
पजीवी व्यक्तियों पर गम्भीर व्यंग्य किये हैं और उनकी वास्तविक स्थिति को 
समाज के समक्ष सामूहिक रूप में रक्खा है। यथा : 


“पुरोहितः--दुह्ई, दहाई, मेरी बात तो सुन लीजिए.। यदि मांस 
खाना बुरा है तो दूध क्‍यों पीते हैं, दूध भी तो मांस ही है, और अन्न क्‍यों 
खाते हैं | श्रन्ष में भी तो जीव है और बैसे ही सुरापान बुरा है तो वेद में 
तोमपान क्‍यों लिखा है और महांराज, मैंने तों जो बकरे खाये वह जगदम्बा 
के सामने बलि देकर खाए |?” --चतुर्थ अंक 


प्रतापनारायण मिश्र की व्यंग्यात्मकः: रचनाएँ मभौ विशेष महत्व 
रखती हैं। उन्होंने जातीय, सामाजिक एवं धार्मिक विक्ृतियों के सम्बन्ध में 
सुधार की भांवना से प्रेरित होकर ब्यंग्य का प्रयोग किया है। 'तृप्यन्ताम' 
शीषक रचना में उन्होंने भारत की श्राथिक तथा सामाजिक दुदंशा का बड़ा' 
ह्दी है चित्र व्यंग्यात्मक शैली में उपस्थित किवा है। कतिपय छुन्द इस 
प्रकार हैं :-- 


(१) 


मत भाषा समुे संस्कृत कहूँ बेदन गने असभ्य कलाम । 

फिरिका जाने किसि माने हम विधि-निषेध कलि कुतसित काम ॥ 

निजता निज्ञ भाषा निज धर्महिं देहिं तिलोदक आठों जाम । 

तुमहूँ पुरुष पुरुष बोहू सुनि वाही नाते दृष्यन्ताम॥ 
(२) 


देख तुम्हारे फ़रज़न्दों का तोरो-तरीक़ तुमाओं कलाम । 
खरिदमत केसे करूँ तुम्हारी अक्नल नहीं कुछ करती कास। 
आधे रंग नर गुजरानू .या कि मये-गुलगू का. जाम । 
मुंशी चितरगुपत साहब तसलीम कहूँ या तृप्यन्त्राम |४ 

--'प्रताप पीयूष, 


( ३७६ ) 


गिरघर कविराय ने अन्योक्ति प्रधान शैली में गुण का सम्मान न करने 
वाले पर बड़ा ही चुटीला व्यंग्य कता हैः--- 
साँदे घोड़न के अछत, गदहन पायो राज | 
कोआ लीजो हाथ में, दूरि .कीजिये बाज ॥ 
दूरि कीजिये बाज, राज पुनि ऐसो आयो। 
सिंह कीजिये केद, स्यार गजराज चढायो ॥ 
कट्ट गिरधर कविराय, जहाँ यह बूमि बड़ाई। 
तहाँ न कीजिये भोर, साँक उठि चलिए साँई॥ 
“- सूक्तिस॒धा? 
पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के प्रसाद के कारण भारतीय जीवन में भी 
परिवतन हुश्रा। लोगों ने पाश्चात्य वेषभूषा की ओर अ्रपनी रुचि का परिचय 
दिया | निम्नलिखित छुन्द में इसी का व्य॑ग्यात्मक वर्णन हुआ है:-- 
भौहों का भय 
संस्क्रति पुरानी डरती है करती है सौच, 
पूरे ठाट सभ्यता के आन कहीं जुड़जायें । 
डरते हैं कमेंबीर कलि के कुकमे देख, 
धम डरता है कहीं धज्जियाँ न उड़ जाय। 
करेगी हलाक पातित्रत को तत्ञाक अब, 
पति डरते हैं कहीं पत्नी न बिछुड़ जाये। 
सफाचट मुूँछों की तरफ देखती हैं जब, 
भौहें डरती हैं कहीं हम भी नः मुड जायें॥ 
“-रसिकेन्द्र 
आज का शिक्षित वर्ग पाश्चात्य जीवन में ही आनन्द की कल्पना 
करता है | श्रत: वह पाश्चात्य सभ्यता में ढली नारी को श्रपनी जीवन-संगिनी 
के रूप में श्वोकार करना चाहता है | पर श्रन्ततोगत्वा उसे दुराशा के दशन 
होते है श्रौर उसका जीवन सुखमय की श्रपेक्षा दुखमय हो जाता है। 'स्वर्ग को 
भलक' में उपेन्द्रनाथ अश्क ने इधी सामाजिक स्थिति पर बड़ा ही मार्मिक 
व्यंग्य उपस्थित किया है | गोविन्दबल्लभ पन्त ने 'अ्रंगूर की बेंटी! नामक रचना 
में मद्पान के दोषों को व्य॑स्यात्मक शैली में प्रकट किया है । 
व्यंग्य का एक उदाहरण और देकर इस प्रसंग को हम यहाँ समास करेगे | 
एक कवि को किसी राजा ने रजाई दी | रजाई कुछ हलकी थी । कवि अप्रसन्न 


६ डशैप० ) 


हो गये ओर कहने लगे--- 
रायजू को रायजू सजाई दई राजी हबवैके, 
चहूँ ओर देस देस सोहरत भरे हे। 
साँस, लेत उड़िगोे उपज्ञला ओ मितल्ला सब, 
दिकः टेक वाली देत रुई रह गई है। 
इस छुन्दः में सयजू की खीक मूर्तिमान है जो पाठक के मन में विनोद 
की सृष्टि करती हैं। दूसरी ओर 


थोरेई गुन रीकते, बिसराई वह बानि। 
तुमहूँ कान्ह सनो भये आज काल्हि के ब्रानि। 
--बिहारी 
में भी उसी प्रकार की कृपय॒ता पर व्यंग्य है जोकवि की खीकछ का ब्रोतक है। 
परन्तु पहिले का उह्दं श्य 'स्व-स्वत्वः में समाप्त होता है और दूसरे का उद्देश्य 
वव-पर-भिन्न-स्वत्व” में | कवि जहाँ इस प्रकार केवल स्व” को देखता है वहाँ वह 
<व-स्वत्वः विषयक खीम का प्रतिपादन करता है और जहाँ उसकी दृष्टि साबे- 
जनीन हो जाती है वहाँ 'स्व-पर-भिन्न-स्वस्वः का | 
साहित्य मे इस प्रकार समस्त हास्य जो मानव प्रयोजित संस्थाश्रों की 

दुबलता की श्रभिव्यक्ति करता है तथा वैयक्तिक आक्षेप से मुक्त रहकर उस 
हास्य में सुधार-सावना को प्रश्नय देता है वह सब्र का सब उपहास-व्य॑ग्य के श्रन्त- 
गंत श्राता है । 


बक्रोक्तिः--यह एक प्रकार की आ्रालंकारिक उक्ति होती है जिसमें प्रयुक्त 
शब्दावली के विरुद्ध श्र्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरणतः प्रशंसात्मक 
अभिव्यक्ति का प्रयोग निन्‍्दा अ्रथवा धुणा प्रकट करने के लिए. किया जायगा। 
इससे कट्ृक्ति की अपेक्षा शब्द की कठुता कम होती है। क्क्रोक्ति की स्वना 
करते सत्य लेखक के लिए आवेशमयी स्थिति में भी गम्भीर परिहात, भावकत्ता- 
रहित जरिस्वृहता के साथ अभिव्यक्ति में एक शीतलता श्रत्यन्त आवश्यक होती है। 
इसका स्वरूप-विकास लेख की श्रपेज्ञा वचन में किशेष रूप से होता है, क्योंकि 
वक्रोक्ति में दृदायबोध की चलता होकी है. श्रोर यह द्रयाथबोध वाणी अपनी 
ध्वनि अथवा श्लेष के द्वारा दूसरे को कराती दै। यथा. 


एक कहे, बचत जोंग जातकों ! विधि कढ़ विषम बल्ती। 
-गौंतावली,, श्रयोध्याकांड 


( हइैंयेश ) 


ऊँपर की पंक्ति में साधारणतः कोई विशेष श्रथ नहीं प्रॉप्त होता पर 
कंठध्वनि के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सीता जी बन के योग्य नहीं हैं। उनके 
लिए तो श्रयोध्या का प्रासाद ही उपयक्त है। 


श्लेष से पुष्ट होने वाली वक्रोक्ति इस प्रकार होगी!--- 


खोलो जू किवार, तू को हो एती बार। 
“हरि! नाम है हमारो, बसो कार्नन पहार में ॥ 
कृष्ण ने तो बताया कि मै हरि-नामधारी ऋइष्ण हूँ। किन्तु राधा ने 
श्लेष के द्वारा हरि! का अ्रथ बन्दर लिया श्रोर कहा कि यदि हरि! हो तो 
जँगल और पहाड़ों में जाकेर वास करो । 


परिवृत्ति:-+हास्य की सष्टि के लिए कतिपय हास्यरस के कवियों ने 

श्रन्य' कवियों की गंभीर सारगभित रचनाश्रों को लेकर उन्हीं में हास्यात्मक भाव- 
नाश्रों का समावेश कर दिया 'है। कुछ कवियों ने किसी कबिता की संगीतात्मकता 
एवं कतिपय शब्दों को लेकर परिश्वत्ति कीस्थना की है। इन परिवृत्तियों का 
उद्देश्य होता है. मनोरंजन की सृष्टि करना श्रथवा किसी कृति कौ श्रालोचना 
करना | कभी-कभी परिवृत्तियों द्वारा मूलेस्थना' की प्रशंसा भी हो जाया कंरती 
है। जिस प्रकार कल में व्यंग्प-ब्ित्रों के स्थान है उसी अफेर काव्य में परि- 
वृत्ति का स्थान है| श्रांधुनिक काले में बरिवृंति ( ए७7/089 ) का व्यवहार 
बढ़ता जा रहा है “और इसका श्रपना एफ साहितियिक स्थैनि हो गया है।॥ 
कतिपय पैरिवृर्लियीँ इस प्रकार हैं :--- 
कबीर के दो पैंद हैंः-- 

आल करे|सो ऑल कर, आस करेसो अंव्य | 

'पत्ष में परले 'होइंगी, बहुँरि करेंगो कंब्ब ॥९॥ 

च्योथी पढ़ि पढ़िलगं॑भुआ, पंडिंत भव! 'ने कीये । 

एक आख॑रभब्ेम का,पढ़े सो पंडित न्ीथ ॥२॥ 
उक्त दीहीं' को धरिदृति 'देजिंए:+- 

'कांल भरे सो आज मर, आज मरे सो अब्ब। 

'ईधन पै रासंन भयो; फरि मरेगो कब्ब॥शा। 

अरली देदेजग लक आुआ, भोकर हुआनसन कीय। 

पढे खुशामद को सबक, नोकर मालिंक होंय ॥२॥. 


(६ डेप ) 
रसखान का एक पद है;-- 


मालुष हों तो वही रसखान, बसों न्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नन्‍्द की घेनु मैंकारन । 

पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर॒यों कर छुत्र पुरंदर धारन | 

जोखग हों तो बसेरो करों, मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन। 
उक्त छुन्द की परिवृत्ति देखिए:--. 


मानुष होंतो वही कवि 'चोंच', 
बसों सिटी लन्‍्दन के किसी द्वारे। 
जो पशु हों तो बनों बुल्डाग, 
चलों चढ़ि कार में पोंछ निकारे। 
पाहन हों तो थियेटर हाल को, 
बैठे जहाँ मिस” पाँव पसारे । 
जो खग हों तो बसेरो करो, 
किसी ओक पे टेम्स नदी के किनारे॥ 


राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित कुछ परिवृत्तियाँ:-- 


साहेब से सब होत है, बन्दे ते कछु नाहिं। 
नाई को बाभन करे, बाभन नाई माहि॥१।॥। 
नेता ऐसा चाहिए, जेसा सूप सुभाय । 
चन्दा सारा गहि रहे, देय रसीद जड़ाय ॥२॥ 
यह घर थानंदार का, खाला का घर नाहिं। 
नोट निकारे पग धरे, तब पेंटे घर माँहिं॥१३॥ 
श्यामनारायण पांडेय की हरदी घाटी की परिवृत्ति इस प्रकार हैः 
। जाना के पावन पाये पूज नानी पद कों कर नभस्कार। 
उस अंडी को चादर वाली साली पद्‌ को कर नमस्कार || 
!' उस तम्बाकू पीने चाले के नयन याद कर लाल लाल । 
डग डग सब हाल हिला देतए जिसके खों-खो का ताल ताल ॥| 
ले महाशक्ति प्रेस से कागज त्रत रखकर हिन्दुस्तानी का । 
निर्भेय होकर लिखता हूँ में पाकर दर्शन कपलानी का ॥ 


ः अग॒तिवादी एवं प्रयोगवादी कवियों की स्वना-पद्धति को लेकर रची 
शइई परिव्त्ति भी देखिये:-- 
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“घुकुमार गधे। 

मेरे प्यारे सुकुमार गधे । 
जग पड़ा दुपहरी में सुनकर, 
में तेरी मधुर पुकार गधे । 
मेरे प्यारे सुकमार गधे 

तन मन गू जा, गू जा मकान 
कमरे को गूजी दीवार, 
लो ताम्र लहरियाँ उठी मेज, 
पर रखे चाय के प्याले में ॥”” 

--गोपालप्रसाद व्यास--“श्रजी सुनो 


इन परिवृत्तियों द्वारा भी कहीं कद्गक्ति, कहीं व्यंग्य श्रोर कहीं विशुद्ध 
हास्य की सृष्टि की गई है। ' 


इस समय हिन्दी का हास्य रसात्मक साहित्य पर्यात पृष्ठ हो चुका है। 
यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि हिन्दी में स्वस्थ हास्य का श्रभाव नहीं 
है। काव्य-साहित्य में जिन कवियों ने हास्य की सष्टि की है उनमें से कुछ का 
उल्लेख हास्य के विवेचन में हो चुका है। इनके श्रतिरिक्त मिश्रबंधघुओं और शंकर 
कवि ने भी हास्य रसात्मक कविताएँ लिखी हैं | 'अ्रनामिका' नामक काव्य ग्रंथ 
में “निराला? ने 'तरोज स्मति' शी्ंक कविता हास्य रस में हो लिखी है। बेढब 
पमैं जीवन में कुछु कर न सका? शीर्षक परिवृत्ति विशेष प्रसिद्ध है। पढ़ीस 
कवि की रचनाएँ हास्य की उत्पत्ति में विशेष रूप से सहायक होती हैं। कहानी 
जगत्‌ में जी० पी० श्रीवास्तव का नाम हास्य रस के लिए विशेष प्रसिद्ध हे। 
आपकी 'पिकनिक! तथा “लम्बी दाढ़ी? प्रमख स्वनाएँ हैं। प्रेमचंद की 'मोटेराम 
शास्त्री? व्यंग्यात्मक कहानी भी हास्थ की सष्टि करती है। अन्नपूर्णा की "मेरी 
हज़ामत', बेंडब की 'मसरी वाली?, बनारसी एका?, निराला की 'सुकुल को 
बीबी”, रामनरेश त्रिपाठी की ध््वप्नों के चित्र', भूपनारायण दीक्षित की “नटखट 
पाँडेग, “दिलावर सियारः आदि रचनाएँ हास्य रस के उत्तम उदाहरण हैं। 


कतिपय हास्य रसात्मक जीवन-चरित्र भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमे 
जी० पी० श्रीवास्तव का 'लतखोरीलाल”, अन्नपूर्णानन्द का “महाकवि चच्चा”, 
निराला का 'कुल्ली भाट'', बिल्लेसुर बकरिह? श्रादि विशेष प्रसिद्ध हैं। निबन्ध के रूप 
में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 'एक श्रद्भुतअपूर्य स्वप्न', राजा शिवप्रसाद “सितारे- 
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हिन्द” का (राजा भोज का सपना”, राधावरण गोस्वामीका 'यमपुरी की यात्रा?, 
अताप नारायण मिश्र का «ग्राप', अगन्नाथप्रसाद चतुववैदो का अनुप्रास का 
श्रन्वेषण! शीर्षक निबन्ध भी हास्यरसात्मक साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखते हैं | निबन्धों में गम्भीर विवेचन के बीच-बीच में व्यंग्य और वक्रोक्ति का 
प्रयोग करना श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल की अपनी विशेषता रही है । 

हास्य रखात्मक साहित्य के निर्माण में पद्मसिंह शर्मा और नारायण 
प्रसाद “बेताब” का नाम भी किसी प्रकार नहीं छोड़ा जा सकता है। आपके 
व्यंग्य अ्रत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। 


स्व-पर-भिन्न-स्वत्व [अयाल-) से मभावित वाद 


स्व-पर-मिन्न-स्वत्व [ अध्यात्म ] से प्रभावित वाद 


सामान्य परिचय 


जिशासा मनुष्य की स्वयंभू मनोवृत्ति है जिसके द्वारा मानव ने 
प्रकृति में एक निगूढ़ शक्ति की कल्पना कौ थी | इस कल्पना में 'कल्पना- 
शक्ति का उतना ही हाथ था जितना उसकी जिशज्ञात्ा प्रवृत्ति का। मानसिक 
रचना ( 0[०709] ७४7 9009007 ) के द्वारा भयंकर ऋंझावात में उसे 
किसी दानव का दशैन हुआ श्रौर सरस बसन्त-शोमा में उसे किसी देवी का । 
ये कल्पनाएँ आदि मानव से लेकर श्राज के सुसम्य प्राणी तक में विद्यमान हैं। इन 
का अ्रतिक्रमण करने का श्रथ होगा जिज्ञासा और कल्पना शक्ति को खो देना। 

इस प्रकार बहुरूपिणी प्रकृति में बहुरूपा कल्पनाएँ उसकी बहुमुखी 
उपासना को साधन बन गईं | मिश्र की श्राइसिस ( ॥8]8 ) नील नदी कौ 
देवी है, जुपिटर ( 7पर/७० ) छ्वर्ण-सुखों का देवता है और संसार का 
संहार करने वाली दुर्गा शक्ति की देवी है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे मनुष्य की कल्पना ने इन बहुरूपिणी 
शक्तियों का समुश्चय करना प्रारम्भ क्रिया और क्रमशः वह उस एक शक्ति 
के पास पहुँच गया जिसे उसने श्रमेक रूपों में देखा। यही उसका सर्वेश्रेष्ठ 
आविष्कार था | इसी समुद्र में उतकी समस्त विचार-घाराएँ ग्राकर विलीन हो 
गई | समश्ष्त शक्ति के इस केन्द्र का नाम उसने ईश्वर रखा | जिस दिन उस 
ने ईश्वर की खोज कर ली होगी उस दिन उसने यह न सोचा होगा कि 
हमारा यह नवीन आविष्कार विवाद का ऐसा विषय बन जायगा जिसका 
समाधान श्रसंभव होगा | बुद्धि-विकास के साथ-ताथ उसकी समस्या उलमती 
गई । कभी वह प्रकृति की ओर देखता था, कभी प्रकृति से परे उस 
शक्ति की ओर, और कभी प्रकृति में शक्ति को देखा था, कभी शक्ति में 
अकृति को । उसके समक्ष प्रकृतिऔर शक्ति कौ हो समस्या नहीं थी। एक 
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समस्या और भी थी जो उससे भी कहीं श्रधिक उलमी हुई थी | वह श्रपने 
और प्रकृति के सम्बन्ध को भी ठीक-ठीक न जान सकता था | जब तक उसने 
"स्व! को जगत्‌ से भिन्न नहीं समझता था, पेड़-पौधों श्रौर पशु-पक्तियों की 
भाँति वह अपने को भी जड़ प्रकृति समझता था, तब तक उरुकी कोई अपनी 
समस्या नहीं थी | किसी प्रकार उदर-पोषण करते हुए जीवन-यात्रा निभा देने' 
ही में उसकी इतिकर्तव्यता थी। परन्तु जिस दिन उसने अ्रपने को प्रकृति से 
भिन्न समर लिया, उसी दिन सारा कर्मकांड, समस्त ज्ञान-राशि और उनको 
सलभाने के लिए. उपासना का भारी बोझ उसके सिर पर लद गया | इस 
प्रकार जिस उलकन से वह चला था उसी उलभन में वह फिर फंस गया | 
बिहारी के शब्दों में--. 


को छूट्यो यहि जाल परि, कत करंग अकलाय | 
क्‍यों ज्यों सुरकि भज्यो चहत, त्यों त्यो अरुकत जाय ॥ 


मानव की इस मखता का जन्म उसकी बुद्धिमत्ता से हुआ था। परन्तु 
उसकी इस बुद्धिमत्ता ने उसे कुछ ऐसे भाग भी दिये जिन्हें दे सकना प्रकृति 
की शक्ति के बाहर था । प्रकृति जो कुछ दे सकती थी वह केवल श्रापात 
रमणीय था | उसके लिए मीठे श्राम के फल तभी तक मीठे थे जब तक वे मुं ह 
से नहीं लगे थे | परन्तु मु ह लगते ही वे मन से उतर जाते थे | दिन-दिन 
बढ़ने वाली इस सुखेषणा ने उसके जीवन को मशीन बना दिया जिसमें न 
विराम था, न विश्राम | इस उहदं श्यहीन गति से ऊबकर उसे अत्यधिक सुख 
की कामना थी जिसे उसकी इस बुद्धिमत्तापूर्ण मूलता ने पूर्ण किया। व्यक्ति 
को अ्रपनी रुचि के अनुसार एक ऐसा आश्रय स्थान मिल गया जहाँ वह थोड़ी 
देर ठहर सकता था | उसके दुःख भी सख बनने लगे थे और स॒खों में भी 
अ्राकषण नहीं रह गया था| 


इन समस्याओं का समाधान करते समय मानव के समक्ष तीन वस्तुएँ 
थीं--प्रकृति थी, श्र था, श्रहं और प्रकृति से मिन्न एक तीसरी शक्ति थी। 
संभवतः उसने सब से पहिले इसी त्रोत का अनुभव किया । यही ज्ैंत (पफ्वगां- 
59) किसी न किसी रूप में. संसार के समस्त पंथों के मूल में उपस्थित है। 
कहीं ईश्वर, उत्तका बेटा और जगत्‌ है, कहीं खुदा, रसल और इंसान है 
कहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ईश्वर, जीव और प्रकृति के रूप में 
उपस्थित इस त्रत ने भी जब तिमिट कर कहीं ईश्वर का तिरस्कार किया, कहीं 
जीव का तिरस्कार किया और कहीं प्रकृति का तिरस्कार किया, तब बह द्वोत के. 
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रूप में उपस्थित हुआ | श्रौर दंत से भी जब उसे शान्ति न भिली तब वह 
एकत्व पर ठहरा, कहीं ईश्वर के रूप में ओर कहीं प्रकृति के रूप में | 


साहित्य में ये ही तीन भावनाएँ दिखाई देती हैं| यहाँ एक बात जान 
लेना आवश्यक है कि हमें उस काल का साहित्य उपलब्ध नहीं है जब मनुष्य 
अपने को केवल प्रकृति समझता था श्रथवा प्रकृति में देवत्व भावना का विकास 
नहीं हुआ था | श्रतण्व सब से प्रथम साहित्य में प्रकृति पर देबत्व भावना का 
आरोप संसार के समस्त प्राचीनतम साहित्य में मिलता है। वेदों में श्रग्नि, 
वरुण, मसत्‌ की उपासना की चर्चा है। यूनानी साहित्यमें भी सूर्य, विद्य त श्रौर 
बादलों के देवताओं का वर्णन आता है | पारसी लाहित्य मी श्रग्ति और सूर्य 
की उपामना के मन्त्रों से भरा है। 


क्रमशः ईश्बर-भावना का विकास हुआ | वेदों के काल में हो एक ऐशी 
शक्ति की प्रतिष्ठा हो गईं थी जो इन समस्त शक्तियों का श्राधार थी | परन्तु 
संभवत: इप शक्ति का प्रकृति से समन्वय, प्रकृति और इस शक्ति की एकरूपता 
की स्थापना उपनिषद्‌ काल में हुईं । उपनिषदों में हमें ऐसे विचार मिलते हैं--- 
ओमित्येतदत्षरभिद9 स्व तस्यापव्याख्यानं भूत॑ भवदूभविष्यदिति 
सर्वमोंकार एवं । यच्चान्यत्त्रिकालातीत॑ तद्प्योंकार एवं । 
“-मांडक्यीपनिषद्‌, श्लोक १ 
[श्रों यह अक्षर ही सब कुछ है | यह जो कुछ भूत,भविष्य और वर्तमान 
है उसी की व्याख्या है, इतीलिए यह सब श्रोंकार ही है"। इसके सिवा चो अ्रन्य 
त्रिकालातीत वस्तु है वह भी श्रोकार ही है ।] 
५ »८ > 
अहमन्नमहमन्नमहमजन्नम । अहमन्नादो३5हमन्नादो३5हमन्नादः । 
अहर९9 लोक क्दह 9 श्लोक कदह 0एलो क क्ृत्‌। अहमस्सि प्रथम जा ऋताशस्य | 
पूर्वदेवेभ्यो5मुतस्यनाइभायि । यो मा द॒दाति स इदेव माश्वाः। 
अहमन्नमन्नमदन्तमाइश्ि । अहं विश्व भुवनमभ्यभवाश्म्‌। सुवब्ों 
ज्योतीः | य एवं बेद | इत्युपनिषत्‌ | 
--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , दशम श्रतुवाक 
मैं अ्रन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न हूँ। में श्रत्ञ का भोक्ता हूँ, मैं अ्रन्न 
का भोक्ता हूँ, मैं श्रन्न का भोक्ता हूँ | मैं इनका श्लोक संयोग” कराने वाला 
हैँ । मैं इनका श्लोक 'सयोग? कराने वाला हूँ, मैं इनका श्लोक संयोग? कराने 
वाला हैँ । मैं ऋत का सर्व प्रथम उत्पन्न तत्व हिरण्यगर्भ हूँ। में देवताश्रों से 


( ३६० ) 


पहिले विद्यमान श्रमत का नाभि केन्द्र? हूँ । जो मुझे देता है वह इस कार्य 
से मेरी ही रक्षा करता हे। में श्रन्न स्वरूप होकर श्रत्न खाने बाले को निगल 
जाता हूँ । में समस्त भुवन का श्रभिभव (तिरस्कार) करने वाला हूँ । मेरी ज्योति 
लग है, जो इस प्रकार जानता है वह समीप बैठता है |] 


श्राध्यात्मिक दर्शन के ये विचार जनसाधारण तक पहुँचते रहे श्रोर 
सामान्य मानव इनसे केवल इतना प्रभावित होता रहा कि वह जीवन के संतुलन 
में इनसे सहायता लेता रहा | व्यावहारिक जीवन में प्रकृति, श्रात्मा और ईश्वर 
की एकरूपता न तो श्रा सकती थी और न श्राई । श्रतएव साहित्य भी प्रत्यक्ष 
रूप में इस प्रकार के विचार-प्रतिपादन का साधन नही बना | अप्रत्यक्ष रूप से 
यह विचार महाकाव्य काल तक बने रहे। महाभारत में गीता के उपदेश इसी 
कोटि के है, जिनमें कहों-कही तो उपनिषदों के शब्द भी ज्यों के त्यों मिलते 
हैं। यथाः--- 
आश्चयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्वयवदुबदति तथब चान्यः। 
आश्वयवच्च नसन्‍यः श्र॒णोति श्र॒त्वाप्येनं वेद न चेब कश्चित्‌ ॥ 
“-गीता, द्वितीय अध्याय, श्लोक २६. 
श्रद्वॉत दशन के ये बिचार महाभारत काल की भौतिकता में निहित हो 
गये थे | विचारक श्रोर जनता के बीच में एक ऐसा वर्ग आ गया था जो इन 
विचारों से श्रपने स्वार्थ-लाघन का ही काम लिया करता था। दुर्थोधन इपी 
वर्ग का प्रतिनिधि प्रतीत होता है। महाभारत में उसके मुख से भी वे ही विचार 
सुनाई पड़ते हैं जो भगवान व्यास के उपदेशों में निहित हैं, परन्तु इन विचारों 
के द्वारा वह केवल अपने श्रभीष्ट कौ सिद्धि करना चाहता है | इस आडम्बर का 
विनाश होना ही था और वह समय पर हो गया | चिंतन की धारा सबकी 
सम्पत्ति न बनकर कुछ थोड़े से व्यक्तियों तक सीमित रह गई | 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में सामान्य मानव-जीवन में संतुलन 
लाने वाला दशन उससे श्रागें होकर बन में बल रहा था | अतएव अंतःशन्य 
आश्रय-विहीन मानव कमसवाद के प्रपंच में फंस गया | यह कमवाद ही उस समय 
के मानव की सामान्य चेतना बन रहा था। कालान्तर में उत्तकी भी 
प्रतिक्रिया हुई । 


ईइवर का स्वरूप 


ग्रात्यतिक सुख की कामना से मनुष्य ने स्व-पर-भिन्नः इंश्वर की कल्पना! 
की । विचार करते-करते उसकी यह कल्पना केवल उसकी, शक्ति के रूस, में 
स्थिर हुईं । सूर्य का प्रकाश, श्रग्नि की दाहकता, जल की शीतलता, वा की 
गति और प्रृथ्वी की स्थिस्ता में उसने एक श्रचित्य शक्ति की कल्पना की थी | 
यह कब्पना केवल भावभय शक्ति थी। उसमें व्यक्तित्व का श्रभमाव था। विभिन्न" 
शक्तियों के रूप में प्रकाशित होती हुई यही शक्ति निम्नांकित, वैदिक रचनां' में, 
एक व्यक्तित्व को लेकर प्रकट हुईं :-- 


“हिरण यग्ः समवतेताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसींत।' 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेमः॥” 
द ' क्र० १०-१२१-६१ 
यह हिरण्यगर्भ भूतों (प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रौर आकाश) 
का, साथ ही समस्त प्राणिवर्ग का जनक था । एक वही स्वामी था, वही इस 
पृथ्वी और श्राकाश को धारण किये हुए था । इसी शक्ति का विवेचन करते 
हुए ऋषियों ने कहाः-- 
“ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोउध्यजायत ।” 
। ऋ० पत्प-४डप्म 
सत्तावान होने के कारण वह सत्य था। ग़तिमान होने के कारण वह 
ऋत था और तेजपु'ज होने के कारण वह तपः था। यहाँ हम देखते हैं कि 
उस “हिरण्यगर्भ का स्वरूप-विवेचन किया जा रहा है। यह दूसरी घनात्मक 
(2०४ भ्रंए०) परिभाषा थी जो उस एक अरचित्य शक्ति के लिए 'निश्चित' की 
गई थी । 


बैदिक डुश में दी प्रभु के नियु ण श्रौर सगुण दोनों रूपों की प्रतिशा' 
हो चुकी थी |; यजु वेंद की नीचे लिखी ऋचा में प्रभु के इन॑ दोनों रूपों का ब्णद्र. 
इस प्रकार हुआ हैः--' , ' 


( ३७२ ) 


सपयेगाच्छुक्रकायमव॒र्ण अस्नाविर७ शुद्धमपा पविद्धम्‌ कविमेनी षी- 
परिभू: स्वयंभूयोथातथ्यतो5थोन व्यवधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
“--येंजुबंद, ४०॥८ 
इस ऋचा के श्रनुतार इश्वर अ्रकायम्‌, अवृणम्‌, श्रस्नाविरम्‌ अर्थात्‌ 
निराकार है | इसी के साथ वह कवि, मनीषी, सर्वव्यापक और स्वयंभू है । ये 
शब्द उसके सशुण रूप के वाचक हैं । “अपापविद्धम! कह कर वेद ने ईश्वर को 
पाप की श्रोर प्रवृत्त होने वाले जीवों से प्थक्‌ कर दिया है | 
वेदों से प्रतिपादित ईश्वर धनात्मक श्रौर ऋणात्मक ( ?0807०- 
&70 'र०2७४४४० ) परिभाषाश्रों से युक्त सगुण श्रोर निगु ण॒ दोनों रूपों में 
प्रतिष्ठित हुआ है। वेदों में दोनों प्रकार की स्तुतियाँ उपस्थित हैं । 
यहाँ तक इंश्वर की भावना वस्तु-परक रही । यद्यपि ऐसे मंत्र भी मिलते 
हैं जो उसे श्रवस्तुपरक भी कहते हैं | परन्तु अ्रवस्तुपरक ब्रह्म का विशेष विवेचन 
उपनिषद्‌ काल में ही हुआ | मांड्क्य उपनिषद्‌ में ईश्वर की व्याख्या करते हुए 
कहा गया है;-- 
“ज्ान्तःप्रज्ञ न बहिः प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ' 
नाप्रज्ञ॒मू । अदृष्टमव्यवहायमग्राहयमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य- 
. मेकाल्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशर्म शान्तं॑ शिवमदूवेत॑ चतुर्थ 
सन्यन्ते स आत्मा स॒विज्ञेयः ॥। 
“-मांड्क्योपनिषद्‌ , ७. 
[जो न भीतर की ओर प्रशावाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञाबाला है, 
नदोनों श्रोर प्रज्ञा बाला है, न प्रज्ञानघन है; न जानने वाला है, न नहीं 
जानने वाला है, जो देखा नहीं गया हो, जो व्यवहार में नहीं लाया 
जा सकता, जो पकड़ने में नहीं श्रा सकता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, 
जो चिंतन करने में नहीं श्रा सकता, जो बतलाने में नहीं श्रा सकता, एकमात्र 
आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है (प्रमाण है), जिसमें प्रपंच का सर्बथा 
श्रमाव है, ऐसा स्बथा शान्त, कल्याणमय, श्रद्धितीय तत्व (परअह्म परमात्मा का) 
चौथा पाद है, ऐसा ब्रह्मश्ञानी मानते हैं, वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है ।] 
इस परिभाषा में परमात्मा के निर्विशेष रूप की व्याख्या की गईं है। 
अब उसका सविशेष रूप देखिये | वेश्वानर" तेजस* और प्राज्ञर उसके स्पष्ट 
सब्रिशेष रूप हैं । 


४--जागरितस्थानी वेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्राउ5 प्तेरादिमत्वा द्वाउ5प्नोति 
[ शेष टिप्पणी श्रगले पृष्ठ पर 


( रे6३ 9 


पहिले सात मन्त्र में जो “चतुर्थ पद” कहा गया है उसकी विशेष 
व्याख्या करते हुए उसका निर्विशेष रूप इस प्रकार वर्णित हुआ है :-- 


अमान्रश्चतुर्थोडब्यवहायः प्रपंचोपशमः शिवोडद्वेत 
एवमोंकार आत्मेव संविशत्यात्मना55त्मानं य एवं 
बेद य एवं वेद । --मांडक्योपनिषद्‌ , १२. 
[इसी प्रकार मात्रा रहित प्रणव ही व्यवहार में न श्राने वाला प्रप॑च से 

श्रतीत, कल्याणमय, श्रद्धितीय, पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है। वह आत्मा श्रवश्य 


कस नपन्‍मकनराकनन “पिन कन मनन 


पिछले पष्ठ की शेष टिप्पणी ] 
सवान्कामनादिश्च भ्वति य एवं बेद। 
--मॉंड्क्य उपनिषद्‌, & 
[(ओंकार की) पहिली मात्रा भ्रकार ही (समस्त जगत्‌ के नामों में 
अर्थात्‌ शब्द मात्र में) व्याप्त होने के कारण ओर आदि वाला होने के 
कारण जाग्रत की भाँति स्थृज्ू-जगत्‌ रूप शरीर-वाला वैश्वानर रूप नामक 
पहिला पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों 
को प्राप्त कर लेता है ओर सबका आदि (प्रधान) बन जाता है | ] 
२--स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो ह्विवीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोस्कर्षयति ह वें 


ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्यात्रह्मवित्कुले भवतिय एवं वेद | 
“-मांडूक्य उपनिषद्‌) १० 


[ (शंकार) की दूसरी मात्रा “उ”' (अ से) उत्कृष्ट होने के कारण 
ओर दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भाँति सूक््म-जगत्‌-रूप 
शरीर वाला तेजस नामक (दूसरा पाद) दे जो इस भ्रकार जानता है चह 
अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव वाला 
हो जाता है। इसके कुल में वेद रूप त्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। ] 


'३--सुघुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रामितेरपीतेर्वाँ मिनोति ह वा इद 
सर्वेमपीतिश्च. भवति य एवं बेद | --मांड्क्य उपनिषद्‌, १६ 
[ (ऑकार) की तीसरी मात्रा “मं” हो साप करने वाला (जानने 
वाला) होने के कारण और विलीन करने वाला होने से सुघुप्ति की भाँति 
कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है, ध्राक्ष नामक तीसरा पाद 
है, जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण कारण जगत्‌ को 
माप केता है और सब को अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। ] 


( ३६४ ) 


ही आत्मा के द्वारा परात्पर-ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है, जो 
इस प्रकार जानता है, जो इसप्रकार जानता है ।] 


यह अव्यवहाय आत्मा प्रपंच की शान्ति हो जाने पर शिव और श्रद्दोत 
रूप में प्रकाशित होता है । वह स्वयं आत्मा है श्रौर आत्मा के द्वारा आत्मा 
में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है| इस मन्त्र का पूर्वाद्ध निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना 
करता है और उत्तराद सविशेष ब्रह्म की । इसी निरविशेष-सविशेष ब्रह्म-विलक्षण- 
ब्रक्ष का रूप हिरण्यगर्भ होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता है और जगत्‌ को अपने: 
में बिलय करके निर्विशेष होकर अपने में स्थिर हो जाता है। उसकी इस क्रिया. 
का वर्णन उपनिषद्‌ इस प्रकार करती है :-- 


यथोणेनाभिः सुजते ग्रहुणते च यथा ' 


पथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः' पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवती हि विश्वम्‌ ॥ 


“से डकोपनिषद्‌, प्रथम खण्ड, ७ 


[जिस प्रकार मकड़ी (जाले को) बनाती है और निगल जाती है, 
(तथा) जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की श्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैं (और), 
जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश और रोम (उत्पन्न होते है); उसी प्रकार श्रवि- 
नाशी परम से यहाँ इस सृष्टि में सब कुछ उत्यन्न होता है। | 


जैसे मकड़ी के भीतर उपस्थित जाला मकड़ी में समाया हुश्रा है, श्रव्यक्त 
अवस्था में पड़ा रहता है, उसी प्रकार उत्त निर्विशेष ब्रह्म से इस सविशेष जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है। वह ब्रह्म केवल अच्यय है। अ्रविनाशी है शअ्रथवा केवल 
शब्दमय है। ईश्वर के इस रूप से आगे श्राज तक के विचारक कदाचित्‌ क॒छ, 
नहीं कह सके । किसी न किसी रूप में इन्ही विचारों की छाया विभिन्न सम्प्र- 
दायों के माध्यम से साहित्य पर पड़ती रही है । 

“यथोण नाणिः सजते गहणते” में उत्पत्ति शोर विनाश की दो क्रियाएं 
उसी विभु में सन्निहित होती हुई बताई गई हैं | साथ ही जगत्‌ के निमित्त 
डपादान और समवायि कारण की भी प्रभु में ही स्थिति दिखाई देती है + 
जाला मकड़ी के शरीर से ही उत्पन्न होता है। मकड़ी उसके लिए क्रिसी भिन्न 
उपादान को बाहर से संग्रह नहीं करती | अ्रतण्व जाले का उपादान कारण 
भी मकड़ी ही है। मकड़ी स्वयं उसका निम्ित्त-कारण भी है श्रर्थात्‌ स्वभिन्न 
किसी ऐसे साधन का प्रयोग वह नहीं करती है जो जाला बनाने में सहायक 
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हो | जाले का रूप भी उसी के भीतर निहित है। जाला चौकोर होगा या 
प्रटकोण, उसके तागों में परस्पर कितना अ्रन्तर होगा इसे बताने के लिए, किसी 
बाह्य प्रेरणा की श्रावश्यकता उसे नहीं है। इस प्रकार जैसे मकड़ी जाले का 
उपादान, निमित्त और समवायि कारण है, उसी प्रकार इस जगत्‌ के समस्त 
तत्व प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, प्रभ॒ ही उन्हें बनाने वाला है श्रोर जगत में 
उपस्थित समस्त श्राकार-प्रकार उसी में स्थित हैं | 


इस प्रकार प्रभु में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होते हुए मी व्यापार- 
मेद तो है ही । उत्पत्ति का व्यापार निश्चय ही विज्य के व्यापार से भिन्न है, 
भले ही एक ही गति के वे आदि-श्रन्त क्‍यों न हों, परन्तु णो श्रादि है वही 
श्रन्त नहीं है। आ्रादि-श्रन्त की परिसमाप्ति जित अ्नादि-श्रनन्त में होती है 
उसमें स्थित होते हुए भी परस्पर सापेक््य के कारण दोनों की श्थिति है। इसी 
लिए असत्‌ होते हुए भी मान लिया जाता है कि यह क्रिया का आदि है 
श्रौर यह उसका श्रन्त | आदि और अन्त की इन्ही दोनों सीमाश्रों का नाम 
ब्रह्मा ( बढ़ने वाला ) और शंकर ( शांत करने वाला ) कहा जाता है। 


मानव-प्रकृति है कि जब तक कोई कार्य उसके परिश्रम से सिद्ध होता 
है तब तक उसकी अहंता सफलता के श्रभिमान को छोड़ना नहीं चाहती । 
इसीलिए वह आरंभ को अपनी शक्ति से सम्पन्न होता हुआ समझता है, परन्तु 
अंत के प्रति उसकी बैंसी निष्ठा नहीं होती | बहुधा असफल होने पर वह 
असफलता का कारण किसो दूसरे को मानने लगता है। यह कारण श्राज 
ग्य के रूप में स्वीकृत हो गया है। इस असफलता-विधायक भाग्य से वह 
डरता भी है। इसीलिए. उसके प्रति सहज ही प्रणत भी होता है। संभवतः 
इसी कारण उस चरम शान्ति-कारक प्रलयंकर शंकर के सम्मुख उसकी प्राथना 
पहुँचने लगी होगी श्रौर श्रादि.कारण अक्म-रूप ब्रह्मा को उसने भला दिया 
होगा | वेदों में भी शंकर, रुद्र जेसे नामघारी देवताश्रों के स्तुति परक मन्त्र 
अ्रधिक संख्या में हैं 


सूर्य तपता है, निश्चित काल तक तप कर पश्चिम में ड्रब जाता है। 
चन्द्रमा की श्रमतवर्षिणी किरणें पृथ्वी को आप्यायित करती हैं | सूर्य श्रौर 
चन्द्र इस प्रकार प्रकृति और प्राणिमात्र को जीवन-रस का दान करते रहते हैं। 
इनके इस श्रजलदान ने न केवल तृप्ति प्रदान की है, वरन्‌ उसमें शात-अ्रज्ञात 
कतशता का भाव भी उत्पन्न किया होगा | भल्ते ही आज का वेशानिक इसमें 
कार्यकारण-सम्बन्ध की जिज्नाता करता रहे, परन्तु उस पहिले भ्रद्धालु भाकुक 
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के हृदय ने किसी ऐसी शक्ति का श्राभास पाया होगा जो उसकी णजीवन-ग्ज्ञा 
के लिए निरंतर उद्य क्त है |उसमे इस रक्षक शक्ति को सर्य की किरणों में 
क्रियाशील देखा, इसलिए उसने सथ भे नारायण की कल्पना कौ। श्रपनी 
सहख्त॒ किरणों से समुद्र को धवलित करते हुए वह नारायण जब समुद्र में 
प्रतिफलित हुआ तब उसका नारायण" नाम साथक हो गया ' उसी ने क्रमश: 
मानव-कल्पना का श्रालिंगन करते-करते सहख शेषफणों से युक्त, लद्ष्मी-सेवित, 
क्लीरसागर-निवासी, श्रनन्तशायी भगवान्‌ विष्ण का रूप स्वीकार किया | स्य- 
चन्द्र दोनों उसके नेत्र हुए, वायु उसका प्रश्वास हुआ। इस प्रकार समस्त 
तत्वों का श्राधारभूत विभु का वह रक्तुकरूप विष्णु नामघारी बनकर हमारी 
भक्ति का विषय बन गया | इस प्रकार हमारे समझ्ष भगवान्‌ के पाँच रूप 
उपस्थित हुए: -- 


१--निविशेष ब्रह्म, जो केवल ऋणात्मक [७2०५४४७] परिभाषा से 
कहा जा सकता है। 

२--संविशेष ब्रह्म श्रथवा हिरणयगर्भ जिसके लिए धनात्मक [??0807७] 
परिभाषाएं भी प्रयुक्त हो सकती है | 

३--जगत्‌ की उत्पत्ति का श्रादिकारण ब्रह्मा जिसके विषय में भगवती 
गीता कहतो है :--- 


मम योनिमहद्‌ त्रह्म तस्मिन्गर्भ द्घाम्यहम्‌। 
संभवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥  १४/३ 
४--जंगत्‌ का प्रलय करने वाला शंकर | 
४--जगत्‌ की रक्षा का हेतु विष्णु | 
बसस्‍्तुतः श्रन्तिम तीन रूप सविशेष ब्रह्म की ही विशेष शक्तियों के नाम 
हैं| परन्तु साधकों की भावना ने श्रपने-श्रपने भाव के श्रनुतार किसी एक को 
हिरण्यगर्भ अ्रथवा निविशेष-त्रक्ष की कोटि में मान लिया है और उसी पर 
अपना विशेष ध्यान केन्द्रित करके उसी की उपासना और तत्सम्बन्धी विधियों 
का विचार किया गया है | 


प्रकृति और जीव.--हम पहिले कह आये हैं कि प्रभु ही जगत्‌ का 
उपादान, निमित्त और समवायि कारण है | आ्राणविक शक्ति के रूप में 
उपस्थित उम्र श्रचित्य शक्ति का जो रूप हमारे सामने आया हैं वही जब इतना 


न्‍काकशकयाहाशका>+-नतकममण5, 


१--नार-जल -+-अ्यनः-घर; जल में घर है जिसका श्रर्थात नारायण | 
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श्रॉश्चयज॑नक है कि उसके सामने हमारी श्राँखें मिच' जाती हैं तब' इसके उपा-- 
दान को यदि:-- 
“आश्वयवतू पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 
अश्यथंवत्‌ बदति तथव चान्य: ।! -- गीता, २/२६ 

कहा गया तो श्र॑व्युक्ति नहीं की गई । परन्तु उतको प्रकृति का उपादान- 
कारण मानते रहने से जगत-व्यवहर चलना कठिन है। इसीलिए 
अ्भेदवादियों की यह दृष्टि व्यवहार में भेदवादी बन गई है। 

श्रत् प्रकृति को प्रभु से अलग मानना इसलिए भी श्रावश्यक है कि 
जीवन-रंस-सिंचन के लिए अ्रधाराधेय की स्वीकृति के. बिना कोई दूसरा उपाय 
भी नहीं है | इसीलिए, ऐसे भी कुछ विचारक हुए, हैं बिन्होंने प्रकृति को प्रभः 
से भिन्न स्वीकार कर लिया 

यहाँ तक तो हम दोनों का श्रलग-श्रलग भेद देख सकते हैं ओर दोनों 
की अलग सत्ता स्वीकार्य हो सकती हैं, परन्तु एक तीसरा तत्व है जीव, जो स्वयं 
इतनी बड़ी उलझन है कि उसे जितना ही सुलझाने का यत्न करो उतना ही 
बह उलभता जाता है । 

जीव क्‍या है १ क्यों है? और इस होने का परिणाम क्‍या होगा! ये तीन 
प्रश्न आज तक सलम नहीं सके हैं, और हमारा श्रपना मत है कि जिस दिन 
जिसके श्रागे ये प्रश्न सुलक जायेंगे उस दिन उसे कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं 
गा । भोज: तक जले के जज में नि ित वास अकाली 
चुकी हैं ;--- 

१--शन्यवाद श्रथवा विशानवादः--जीव प्रकृति का संघात है। 

२--एकेश्वरवाद:--जीव व्रह्म की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। 

३--६ तवाद:---जीब नित्य, शाश्वत और स्वतन्त्र तत्व है । 

४---विवर्तवादः--जी व श्रध्यास श्रथवा भ्रान्ति है। 

४--द्वौ ताद्ौ तवाद:---जीव चिदंश है | 

६---विशिष्टाह तवाद:--चित्‌ श्रचित्‌ या सत्चित्‌-विशिष्द इश्वर का 

शरीर जीव है। ईश्वर जीव में व्यापक है | 

७--विशुद्धाह्वतवाद+--जीव तदेव ही है । 

ये घारणाएँ ही आगे चलकर ईश्वर सम्बन्धी विवेचन में आध्यात्मिक: 
वादों ( मतों ) के रूप में प्रस्तुत हुईं! जिनका विवेचन हम ध्यागे करेंगे । 

शुन्यवादः--बौद्ध-दशन में जीवन को पंच श्कंधों का समुदाय भाना 
ग़या हैं| वह इन स्कंघों के बिखर जाने को निवाण की शअ्रवस्था मानता हुआ 
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जीव का भी अभाव मानता है। उसकी दृष्टि में प्रारम्भ में सब कुछ शूत्य 
था | जो कुछ इस समय दिखाई देता है वह उसी समय तक है जब तक 
वह दृष्टि-पथ से श्रोकज़ नहीं होता है । 


केवल कुछ जड़वादी ही इस शुन्यावस्था को श्रस्वाकार करते हैं, क्योंकि 
वे प्रत्यक्ष को ही सत्य ओर सब कुछ मानते हैं। परन्तु यह प्रत्यक्ष दुःखाक्रान्त 
है | इस दुःख को दूर करने के लिए तप और सदाचार ही साधन हैं | तप और 
सदाचार दोनों में ही त्याग अपेक्षित रहता है। और त्याग के लिए. मनुष्य 
सहज ही तैयार नहीं होता, क्योंकि त्याग का इतित्व परोक्ष सत्ता को लक्ष्य 
में रखकर प्रवृत्त होता है | जड़वादी परोक्ष में विश्वास न करके कह उठता है :-.. 


“भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः” 
अतएव, 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले। 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते । 
इस प्रकार जड़वादी त्याग श्रौर तपस्या में विश्वास न करके ऐहिक सुख 
प्राप्ति के साथ अ्रपने को संबद्ध कर देते हैं । 


यहाँ एक बात ध्यान में रखने की यह है कि अध्यात्मवादी श्रपने चितन 
का केन्द्र किसी श्रचिन्यय शक्ति को मानते हैं | किसी न किसी रूप में, किसी 
न किसी मार्ग द्वारा वे उस अ्चिन्त्य शक्ति तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। 
प्रारम्म में जो जितना ही अधिक इस प्रयास में लगता था श्रथवा लगने का 
अनुयायी था, समाज उसका उतना ही अ्रधिक श्रादर करता था | धीरे धीरे 
कआमागत परंपराश्रों के द्वारा तत्सम्बन्धिनी विधियों का विश्लेषण होता गया | 
अनेक शाखा-प्रशाखाश्रों में विभक्त ये विधियाँ दुरूह और जटिल होती गईं । 
अतएव उनका अधिकार सब के लिए नहीं रहा | किसी सीमा तक यह उचित 
भो था, क्‍योंकि संतार के व्यवहारों में श्रधिक उलक्का हुआ मन इन दुरूइताश्रों 
में सहज प्रवृत्त नहीं हो सकता था। परन्तु इस सीमित श्रधिकार बंधन ने समाज 
के, एक वर्ग को तिद्धान्ततः इप मार्ग पर चलने से वंचित कर दिया, यद्यपि 
व्यवहारतः: कभी वैसा न हो सका | जो व्यक्ति श्रधिकारी थे उनके लिए यह 
भाग सदेव खुला रहा। उपनिषदों में “रेक्‍्वः ठेलेबाला भी श्रध्यात्मतत्व का 
उपदेष्ट कहा गया है। पुराण ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं जिनमें 
चांडाल, मांस-विक्रेता और 'वेश्याएँ. इस श्रध्यात्म तत्व की अ्धिकारिणी 
सिद्ध, कौ गई हैं | परंठ व्यवहारतः स्वतंत्रता होते हुए भी 
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सेद्धान्तिक बन्धन कुछ लोगों को श्रसह्य था | फलतः इन नवीन सम्प्रदायों ने 
इस बन्धन को उठाकर समस्त मानव के समानाधिकार कौ घोषणा की | इस 
घोषणा का फल यह हुआ कि फूस की श्रग्नि की भाँति ये नवीन विचार फेल 
गये श्रौर ऐसा जान पड़ने लगा कि यही सत्य है और यही धर्म है। 
जहाँ तक विश्व-बंधुत्व का थ्रश्न है, जहाँ तक मानव के समानाधिकार 
की' घोषणा है, कोई धर्म अ्रथवा कोई विचार इनका तिरस्कार करके जीवित 
नहीं रह. सकता | प्राचीन आयधम इसका प्रतिपादक ही था और उसने जो 
प्रतिबंध लगाये थे, वे केवल समाज की कार्य-व्यवस्था को सुसंगठित रखने के 
लिए, थे । साधारणतः कोई' भी नियम उसी समय तक हितकारी होता है जब 
तक उम्रकी श्रात्मा का पालन किया जाता है। जब उसके शब्दों का पालन 
होता है तब उनमें श्रनेक दोष दिखाई पड़ने लगते हैं | यही बात श्रायंजाति के 
प्रतिबंध की हुईं थी। इन नवीन सम्प्रदायों ने भी जब प्रतिबंध की श्रात्मा 
का तिरस्कार कर दिया, तब निर्बाध उच्छ 'खलता उत्पन्न हो गई ओर इनकी 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई | 
इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप स्मात॑ और वेष्ण॒व मार्ग समाने श्राते 
हैं । विषय की सुबोधता की 'हृष्टि से इन मार्गों का भी यत्किचित्‌ परिचय प्राप्त 
कर लेना श्रावश्यक है | 
स्‍्माते और बेष्णव मागे 
बोद्ध-सम्प्रदाय ने श्रायंधर्म को भयंकर श्राघात पहुँचाया था | ऐसा जान 
पड़ने लगा था कि श्रवः आर्यधम न रहेगा, क्‍योंकि बौद्धों के पास विश्व-बन्धुत्व 
का दिव्य सन्देश था, राज-शक्ति थी श्रौर प्रबल्ल संघ-शक्ति भी थी । विदेशों में 
ईसाई प्रचारकों ने जिन परिस्थितियों में प्रचार किया था, लगभग वैसी ही परि- 
स्थितियाँ बौद्ध-घर्स के प्रतिपादक श्राय-प्रचारकों के सामने थीं। साधारणतः 
संसार की सामान्य चेतना लगभग एक ही दिशा में घूमती है | नवीदित ईसाई- 
धर्म के साथ ही नवोदित , हिल्दू-धर्म की एककालता भी इसी का प्रमाण है । 
श्रन्तर केवल इतनो है कि ईसाई-घमम के प्रचारक जिन लोगों में प्रचार कर रहे 
' थे उनके धार्मिक विश्वास शिथिल-से हो रहे थे | श्राय-प्रचारकों को जिम परि- 
स्थितियों में प्रचार करना था वे परिस्थितियाँ उनसे' मिन्न थीं। बौद्ध-घम दाश- 
निक सिद्धान्तों का बल प्राप्त कर चुका था, दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित सिद्धान्तः स्थिर 
किये जा चुके थे और त्रिपिटकों का निर्माण सन्‌ ७८ ई० में हो चुका था। 
इन प्रतिकूल परिस्थितियों में इस नवोंदित श्रार्य-धर्म के प्रचारक को श्रतहाय 
अवस्था में उमर धर्म का प्रचार करना था जो बौंद्ध-धर्म के प्रतिकूल बर्णाश्रम 
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व्यवस्था में विश्वास करे, बौद्धों की भाँति चाहे जिस ऐरे-गे रे पचकल्या नी को प्रत्नज्या 
लेने की आशा न दे, विश खल एवं अ्स्तव्यस्त सामाजिक कमकाशड की पुनः- 
स्थापना करे और कभी प्रत्यक्ष न हो सकने वाले ईश्वर को स्वीकार करे | 

नवोदित आरय-घर्म ने ईश्वर को प्रत्यक्ञ किया | उसने निगु ण-निराकार 
इश्बर के स्थान पर संगुण-साकार इश्वर उपस्थित किया। यह सशुण-साकार 
ईश्वर सब का था, सब के लिए. था और सब को सुलभ था | उसने बन्धन के दो 
भाग कर दिये। एक भाग बैदिक-कर्म-विभाजन था और दूसरा था परमात्मा का 
आश्रय | संभवतः कोई अन्य विभाजन इतना स्वाभाविक नहीं हो सकता था | 
अ्रतएव उसका यह विभाजन सहज स्वीकार हुश्रा । 

नवीन श्राय-धम को बिखरी हुईं शक्ति का संचय भी करना था| श्रत- 
एवं उसने बौद्ध-पर्म के कुछ सिद्धान्त (जो उसके अपने वैदिक धर्म के अविरोधी 
थे और केवल बौद्ध-धर्म उन पर विशेष बल देता था) शस्‍्वीकार कर लिये । इन्हीं में 
जीव-दया का भो सिद्धान्त था । इस नवोदित धरम ने जो सब से बड़ा काम किया 
वह यह था कि बुद्ध को भी उसने ईश्वर का श्रवतार भान लिया 
श्र बौद्ध धर्म के ऊपर ऐसा हिन्दुत्व लाद दिया जिससे वह पिंड नहीं 
छुड़ा सकता | यही व्यवहार उसने जेन-धर्म के साथ भी किया | 

ये घटनाएँ ईसा से सौ वर्ष पूर्व से लेकर लगभंग तीन सो वर्ष पश्चात्‌ 
तक की हैं | इस काल में समन्वय का ही साहित्य प्रस्तुत किया गया | ज्ञान 
और भक्ति के दो स्पष्ट मार्ग उपस्थित हो गये । निवृत्ति और प्रवृत्ति के पथ 
मिलकर एक केन्द्र की श्रोर प्रवृत्त हुए और इस प्रकार वैष्णव पथ, शैव-पथ, 
शाक्त पथ, गाणपत्य और सूर्योपासना की प्रवृत्ति प्रचारित हुई | ये मार्ग ऐसे 
थे जिन पर कोई भी व्यक्ति चल सकता था| किसी प्रकार का कम, व्यवसाय 
या जाति बन्धन नहीं था । केवल श्रपनी रुचि को श्रावश्यकता थी ॥ प्रव्नत्ति-मार्ग 
आर निवृत्ति-मार्ग दोनों ही साधन के समक्ष थे। श्रपनी रुचि के श्रनुतार किसी 


भी माग का श्रवलम्ब ग्रहण किया जा सकताथा | 
>< >< >< 


| प्रकृति से भिन्न जीवन की सत्ता नहीं है। इस पर आज का वैशानिक 
भी एक मत नहीं है। एक समय था जब डारबिन के विकासवाद के सिद्धान्त 
ने मनुष्य के मस्तिष्क से स्वयं चेतन को निकाल फेंकने का घोर प्रयत्न किया 
था। उसे अपने इस प्रयास में सफलता भी मिल गई थी। डारबिन का यह 
विकासवाद विशुद्ध भौतिक आधार पर श्राघारित था | इस भौतिक डुग में उसने 
जो जड़ पकड़ ली थी वह श्रनुकूल वातावरण में फलती-फूलती रही | वैज्ञानिकों 
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का एक दल, आज भी उसी श्रंधार पर बल रहा है और प्रतिक्रिया के सिद्धांत॑ 
को स्थापित करके समस्त चेतन व्यापारों का समाधान करमा चाहता है। रूस 
के मनोवैज्ञानिक विद्वान पोलोव इस दल्ल के नेता हैं। भविष्य में क्‍्याहोगा 
यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु उसकी इस रुफलता पर पश्चिम अ्रथवां 
पश्चिम से प्रभावित कुछ पूर्वीय पुस्तक-विज्ञानी ही विश्वास कर सके | उत्होंने 
चेतन को केवल प्रकृति का संघात माना, मुक्ति और साधना को ढोंग श्रौर ईश्वर 
को ढकोसला ठहराया । 
जैसा हम कह चुके हैं, भारतवंध के भी कुछ विद्वानों ने इसे स्वीकार 
कर लिया था। उसी का प्रभाव नहरू जी के पिता के पत्र पुत्री के नाम! के: 
लेखों में देखा जा सकता है। परन्त भारतीय आ्रास्तिक-हृदय, विशेषतः भाव- 
पूर्ण कवि का हृदय, इसे कभी स्वीकार नहीं कर सका । श्रतण्व कवि की वाणी 
में इस बाद की प्रतिध्वनि कभी नहीं सुनाई दी | यह समझना भल होगी कि 
यह विचार सम्पूर्णतया डारबिन की ही श्रपनी उपज है। बृहस्पति के श्रवतार 
महात्मा चार्वाक बहुत पहिले ही कह गये थे ““भश्मीभतस्य देहस्य पुनरागम्नं 
कुतः” इसीलिए वे “ऋण कृत्वा घुत पिवेत्‌” को भी विहित ठहरा गये ये ॥ 
किन्त पश्चिम में यदि डारविन का नगाड़ा न बजा होता तोः भारतीयों को 
इसका पक्का विश्वास न होता । महाकवि देव का एक छुन्द भी हमारी दृष्दि 
में आया है जो इस दिशा में संकेत करता है :-- 
, हैं उपजे रजनबीज ही तें, 
बिनसे हू सबे छिति छार के छाड़े । 
एक से दीख्र, कछू न विसेखि, 
ज्यों एक उन्हार कुम्हार के भाँड़े ॥ 
उद्‌' के एक कवि ने जीवन श्रोर मृत्यु की भौतिक-विशज्ञानवादी परिं- 
भाषा इस प्रकार दी है 
ज़िन्दगी क्या है? अनासिर' में जहूरे तरतीबर । 
मौत क्या है इन्हीं अज़ज़ार का परेशां होना। 


कवि प्रश्न करता है, जीवन कया है ! साथ ही वह उत्तर भी देता है-- 











१“-अना[सिर--तत्व | 
२--ज् हुरे तरतीब-क्रम श्रकट होना। 
३--अज़ज्ञाज-अवयब । 
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पंचभत का सक्रम-संघातही जीवन है। वह पुनः प्रश्न करता है, मुत्युक्या है ! 
और ,उत्तर देता है कि इन तत्वों का बिखर जाना ही मत्यु है। 


आ्राज के प्रगतिबाद में भोतिक-विज्ञानबाद की कुछ भलक दिखाई देती 
है। इसका विवेचन प्रगतिवादी साहित्य के साथ किया जा 
चुका है । 


एकेश्वरवादः--हम पहिले त्रेत का कुछ वर्णन कर चुके हैं । व्यवहार 
'जगत्‌ में इस त्रेत कों माने बिना काम नहीं चलता है। श्रतएव यह भी 
आवश्यक हो जाता है कि इस त्रौत के प्रत्येक अंग की परिभाषा श्रलग-श्रलग 
कर दी जाय | कतिपय दाशंनिक इंश्वर-जीव-प्रकृति इन तीनों को अ्रलग-श्रलग 
श्वीकार करके इनकी व्याख्या करते हैं | इन दार्शनिकों ने प्रकृति को जड़-वस्त 
आर भोग-सामग्री माना तथा जीव को उसका उपभोक्ता, किन्तु पराधीन माना 
जीवों की संख्या अ्रनन्त स्वीकार की, परमात्मा को सबका स्वामी और सबके 
नकर्मा का नियंता स्वीकार किया । उसे एक, स्वशक्तिमान्‌ और सर्व- 
व्यापक माना। इस भावना में एक होते हुए भी परमात्मा सब कुछ नहीं था । 
वउससे प्रकृति श्रीर जीव भिन्न थे | 


प्रस्तुत निबंध का यह विषय नही है कि विभिन्न मतों में ईश्वर के उस 
एक रूप को किस ध्रकार स्वीकार किया गया है, इस पर विचार किया जाय | 
भारतीय साहित्य में मुसलमान धम के एकेश्वरवाद का प्रभाव पड़ा। श्रतएव 
इस एकेश्वरवाद का श्वरूप-निर्देश करने के लिए हम इतना कह देना आवश्यक 
समभते हैं कि इस धर्म का ईश्वर एक है । उसने जीव और प्रकृति को नेस्त 
(नास्ति) से हस्त (अश्ति) के रूप में उत्पन्न किया। जीव (रूह) को बहकाने 
चाला शेतान है। यह शेतान जब तक जीवित है, तब तक उसके नियन्त्रण से 
बाहर है। यद्यपि वह 'कादिसलमुतलक” ( सर्वशक्तिमान्‌ ) है। परन्‍त कुछ 
सो च-समझू-कर कथयामत के दिन तक उस पर नियन्त्रण नहीं करता | ऐसा 
परमात्मा प्रकृति और जीव से भिन्न एक शक्ति है। पौराणिक कल्पनाश्रों की 
भाँति वह भी कहीं सातवें श्रासमान पर बैठा है। वहीं बैठा-बैठा एक छत्र 

- सम्राट की भाँति अपने शासन में तमस्त प्रजा का पालन करता हैं। वह--- 


राम मरोखे बेठ के सबका भुजरा त्लेय । 
जेसी जाकी चाकरी ताकों तैसा देय ॥ 
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साथ ही वह दुष्टों का दमन भी करता है, और सन्‍्तों का पालन भी | 
परन्तु यह काम वह नित्य नहीं करता है। यह काम उसने एक दिन के लिए 
निश्चित कर रखा है। जिस दिनकयामत होगी उस दिनदुष्टों को यह मालूम हो 
जायगा कि उनकी दुष्टता का क्या परिणाम होता है। दोज़ख की आग में 
जलते हुए दुष्टों को अपने करो पर पश्चात्ताप होगा श्रौर सन्‍्त स्वर्ग-सुख का 
भोग करंगे | पूर्व की व्यावहारिक कल्पना श्रौर इस कल्पना में श्रन्तर केवल इतना 
ही है कि पूर्व का ईश्वर प्रत्येक समय कमों का फल देता रहता है और यह 
एकेश्वर एक निश्चित समय में | 
अपने कर्मो से छुट्टी पाने का उपाय भी पूर्व और पश्चिम 
के दाशनिकों ने लगभग एक-सा ही माना है। श्रन्तर केवल इतना है 
कि एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म कयामत के दिन ईश्वर के किसी प्रतिनिधि 
द्वारा कमं-मुक्ति मानते है और भारतीय घम-परंपरा ज्ञान, कम ओ्रौर भक्ति के 
समन्वय द्वारा प्रभु की शरणागति में हो मुक्ति मानती रही है । 
इस मत के श्रन्तगंत एकमात्र ब्रह्म का निराकार अस्तित्व मान्य है । 
वही सबका नियंत्रक है, शासक है। उसके अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी की सत्ता है 
ही नहीं । संसार के समस्त साधक उसी एक की प्राप्ति के लिए अ्रनेकानेक 
साधनाश्रो में रत है। कबीर कहता है कि एक पुरुष (ब्रह्म) की प्राप्ति 
कसे हो ० 
ऐसा कोई ना मिले, सब विधि देइ बताइ | 
सुनि-मंडल में पुरिष एक, ताहि रहे ल्‍यो लाइ॥ 
“-कंबीर-ग्रंथावली 
वह एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र समाया हुश्रा हैं :-- 
संपटि माँह्ि समाइया, सो साहिब नहिं होइ । 
सकल भांड में रमि रह्मा, साहिब कहिये सोइ |। 

--कबीर -ग्न्थावली 
अतः उस एकमात्र ब्रह्ष का जानना ही जानना है, अन्य वस्तुश्नों के जानने से 
लाभ नहीं :--- 

जे ओएक न जाँणशियाँ, तो बहु जॉग्याँ क्‍या होइ। 
एक तें सब होत हैं, सब तें एक न होइ॥ 

“-कबीर-गंथावली 

उक्त उदाहरणों से कबीर मत को एकेश्वरवादिता स्पष्ट है। जायसी भी 
इसी एकेश्वरबादिता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं :-- 
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समिरों आदि एक करतारू। जेहि जिड दीन्ह कीन्ह संसारू॥ 
“-परद्मावत, स्तुति खंड, 
अदि-ब्रह्म ही एकमात्र कर्ता है, उसी ने जीव और संसार का निर्माण किया 
है| उस ब्रह्म का श्रादि-अन्त नहीं है, वह अ्रद्धितीय है :--- 
आदि एक बरनो सोइ राजा। आदि म अन्त राज तेहि छाजा॥ 
>< )< >< 


छत्रहिं अछत, निश्नत्रहिं छावा | दूसरि नाहिं जो सरवरि पावा | 
-“परद्मावत, स्तुति खंड' 


जो लोग इंश्वर की प्रेरणा से जीव की उत्पत्ति मानते हैं वे उसके 
प्रत्येक काम में ईश्वर की ही प्रेरणा देखते हैं | उनका कहना है कि “होता है 
वही जो मंजूरे खुदा होता है।”” हमारे यहाँ भी सन्‍्तो ने इस भावना को 
स्वीकार किया है :--- 


नट मर्कट इव सबहि नचावत | राम खगेस बेद अस गावत |। “तुलसी, 


)< »< 
साहब सों सब होत है, बंदे से कछु नाहिं। 
को पव॑त करे, पर्वत राई माहिं॥ --कबीर 


५ मलूकदास इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं :--- 


अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम | 
दास मलूका यों कहे, सबके दाताराम ॥ 


हे तबादः--कर्मवाद सकाम भावना पर श्राथित है । उस जग में कामना थी. 
स्वगू सुख की | अ्रतणव प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रेरणा उत्पन्न हुई उसने इस परोक्ष 
सुख का तिरस्कार किया | परोक्ष सख के तिरकार का अ्रथे था सकाम यज्ञ-कर्मा 
के प्रति श्रवहेलना की भावना। इस पक्ष के विद्वानों का मत था जीवन 
को संयम पूबक सदाचार में प्रवृत्त करना । इससे आत्यन्तिक दुःख-निद्वत्ति 
प्रास होगी | इस दृष्टि से विचार करने वाले दाशनिकों ने देश्वर का परित्याग 
- ,कूर दिया। उनके पास केवल्न जीव और प्रकृति ही रह गईं। उनकी दृष्टि में 
संग्रोग-वियोग ही जीवन और मत्यु थी। जैन-दर्शान इसी प्रकार का होत- 
वबादी था। 
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आरस्तिक द्व तवादियों में मध्वाचार्य प्रमुख हैं। इनके मत के श्रन्त- 
गंत जीव की तत्ता ईश्वर और प्रकृति से नितान्त भिन्न मानी गई है। इसके 
श्रनुसार जीव को अपने कर्मो से निद्ृत्ति नहीं मिल सकती है, उसे इस जन्म 
श्रथवा उस जन्म में कर्म-फल का भोग तो करना ही पड़ेगा । श्रपने सत्कर्मो के 
द्वारा जीव स्वगलोक तथा उससे भी ऊँची पदवी सत्यलोक, गोलोक अथवा 
बैक ठ में भगवान्‌ के समीप ही स्थान प्राप्त करता है। इन श्थानों का नाम- 
करण भी विभिन्न विचारकों की विभिन्न विचार-परंपरा के श्रनुसार विभिन्न रूपों 
में हुआ है । इन स्थानों में पहुँचने पर भी जीवात्मा का परमात्मा के साथ 
ऐक्य संभव नहीं है। उसे सालोक्य, सामीप्य श्रथवा सारूप्य मुक्ति में से किसी 
'एक हे की मुक्ति ही संभव है| सूर इसी स्थिति का वर्णन इस प्रकार 
करते है :--- 


चकई री चल चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहेँ भ्रम निसा होत नहिं कबहूँ, वह सागर सुख जोग॥ 
द्रौत-मावना का समर्थन करते हुए कबीर कहते हैं :-- 
धरती गगन पवन नहिं होता, नहीं तोया नहीं तारा। 
तब हरि, हरि 'के जन होते, कहे कबीर विचारा ॥ 
सूर जहाँ यह कहते हैं कि “को हमहीं के तुम ही माधव श्रपुन भरोसे 
'लरिहौं?” वहाँ ब्रह्म और जीव के बीच की द्वौत-मावना स्पष्ट है। तुलसी की 
भक्ति-मावना में भी द्रौत का भाव निहित है| 
रत्नाकर की गोपियाँ जहाँ यह कहती हैं 
मान्यों हम, कान्ह ज्रह्म एक ही, कद्यो जो तुम, 
तोहूँ हमें भावति ना भावना अन्यारी की। 
जेहे बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि को, 
बूंदता बिलेंहे बूँद बिबस बिचारी को। 
--उद्धव शतक 
>< )< हा 
'काहू तौ जनम में भिलैंगो स्थामसुन्दर को, 
_ याहू आस प्रानायाम सांस में उड़ावे कौन। 
परि के तिंहारी ज्योति ज्वाल की जगाजग में, 
फेरि जग जाइबे की जुगति जराबें कोन ॥ 
| क्‍ --उद्धव शतक 
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वहाँ वे दॉत-भावना का ही प्रतिपादन करती हैं । 
एकेश्वरवादियों की माँति होतवादी भी श्रंशतः भाग्यवादी श्रथवा कम- 
वादी हैं। एकेश्वरवादी जहाँ पूर्णतः भाग्यवादी है, वहाँ दो त-वादी देव के साथ 
मनुष्य के कर्म को भी स्वीकार करता है। इस भाग्यवादिता अ्रथवा दैववादिता 
का प्रभाव भी अध्यात्म-पथ के पथिकों पर पड़ा है। इसके द्वारा 
कर्मानुसार फलों की प्राप्ति सुनिश्चित है। सूर भी कर्मों के महत्व 
को मानते है। सांसारिक विष्य-वासनाओं से संप्रक्त उनका मन अपने कर्म- 
विपाक से भयभीत हो उठा हैं। श्रतः वह स्वयं स्वीकार करता है कि जिन-जिन 
कमा को मैने किया है उनका फल बड़ा भयानक है, उनसे निवृत्ति एकमात्र 
तुम्हारी कृपा पर ही अ्वलम्बित है :--- 
अब हो नाच्यो बहुत गुपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
»८ >< 9८ 
कोटिक कल काछि देखराई, जल थल सुधि नहि काल | 
सूरदास की सबे अविद्या, दूरि करो नेंदलाल ॥ 
सूरसागर, का० ना प्र० सभा, पद १४६३ 
ठलसी तो भाग्यवादी हैं हीं, किन्ठ॒ उनकी साधना का मूल कर्म में 
निहित है | इसी से वे कहते हैं :-- 


जो जस करइ सो तस फल चाखा। कम भ्रधान विस्व रचि राखा ॥ 
जब तक मानव संसारी है तब तक उसे कर्म से निवृत्ति नहीं | श्रौर जब 
तक वह कर्म में रत है तब तक उसे कर्मानुसार फल भी भोगना पड़ेगा | इसी- 
लिए वे कहते हैं :-- 


कबहुँक हों यह रहनि रहोंगो । 
> >< >< 
जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न कहोंगो। 
“-विनयपत्रिका, पद १७२ 


विवर्तेवाद:-- शून्यवाद का विवेचन हम पहिले कर चुके हैं | वस्त॒त- 
शून्यवाद नास्तिकबाद ही है | इसलिए इसका प्रतिबाद आप्तिकवाद द्वारा ही 
संभव था। बोद्ध कहता था “पहिले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा 
अतएव बौद्ध घमं में जो कुछ दिखाई देता है, वह भी नहीं है।?” इसका उत्तर 
यही था “पहिले भी था, बाद में भी रहेगा ओर बीच में भी है।? भगवान्‌ 


( ४०७ ) 


शंकराचार्य ने बौद्धों को यही उत्तर दिया | श्रादि गुरु भगवान. शंकराचार्य का 
समय बिवादग्रस्त है। कुछ लोग उन्हें ईसा की प्रथम शताब्दि पूर्व में मानते हैं 
श्रोर कुछ उन्हें इंसा की सातवीं शताब्दि का | हमारा श्रपना मत है कि मक्तें 
ही भारतवर्ष के चारों कोनों में मन्दिरों की स्थापना करने वाले भगवान्‌ शंकरा- 
चाय सातवीं शताब्दि के रहे हों, परन्तु इस नवोदित श्रार्य-धर्म का कोई प्रचा- 
रक ईसा की प्रथम शताब्दि पूर्व में हुआ श्रवश्य, जिसकी बलवती वाणी के 
प्रभाव से गान्धार, पांचाल, काश्मीर, ब्रह्मावत, सौराष्ट्, मालवा और दक्षियापथ 
गूंज उठा था, जिसकी पवित्र वाणी ने भभज गोविन्द! का पवित्र मन्त्र शक-- 
हूणों को भी देकर उन्हें 'बासुदेव मन्त्र” से दौक्षित किया | सातवीं शताब्दि के 
भगवान्‌ शंकर के सम्मुख घम-प्रचार की इतनी जटिल समस्‍या नहीं थी, जिसके: 
लिए उन्हे पढे-पढे बौद्ध-धम का खंडन करना होता, जिसकी प्रवृत्ति शंकर के; 
प्रत्येक भाष्य में दिखाई देती है । साथ ही सातवीं शताब्दि के भगवान्‌ शंकरश- 
चाय स्वयं शेव थे और भाष्यों में शोव धर्म के विशेष प्रकार श्रथवा वैष्णव धम 
के खंडन की अ्रभिरुचि लेशमात्र भी नहीं पाई जाती है | इससे हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँनते है कि श्री गौड़पाद के शिष्य प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार भगवान्‌ शंकर 
संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दि से पूव के ही है । 

भगवान्‌ शंकर के सामने एक समस्‍या थी, जो नहीं था, ओर जो नहीं" 
रहेगा उसका बीच में होना सामयिक है, यह बात समझ में श्राती है, क्योंकि 
यह हमारा नित्य प्रत्यक्ष है। परन्तु पहिले भी था, श्रब भी है, और आगे भी 
रहेगा, ऐसा श्रप्रत्यक्ष सत्य साधारण बुद्धि के द्वारा स्वीकार नहीं कराया जा, 
सकता | इस श्रसाध्य का साथन करने के लिए. भगवान्‌ शंकर ने बोंद्धों की 
ही युक्ति का सहारा लिया और उसमें केवल इतना जोड़ दिया कि जिसका: 
अत्यन्ताभमाव है उसका भाव और जितका भाव है उतका अश्रत्यन्ता-- 
भाव नही हो सकता है। श्रतएव जो कुछ है, वह है ओर वह सदा रहेगा | हमः 
केवल जगत्‌ को इस रूप में देखते हे कि वह नहीं था और नहीं रहेगा । इस- 
लिए: हम जगत्‌ को इस रूप में मान लेंगे कि जगत्‌ नहीं है, परन्तु इस जगत्‌ 
का मूल कोई है, कोई था और कोई रहेगा । उसी की सता से पहिले का जगत्‌ 
था, वर्तमान का जगत्‌ है श्रोर भविष्य का जगत्‌ होगा। जगत्‌ के सम्पूर्ण 
मिथ्यात्व में ही हमें उस सम्पूर्ण सत्य-रूप श्रचिन्त्य शक्ति का श्रनुभव होता है । 
फिर जगत्‌ क्या है १ केवल उस श्रचिन्त्य शक्ति की सद्‌-अ्रसद्‌ विलक्षुण रुत्ता का 
श्रध्यास: “शन्यभित्ति पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे” है, इसी को 
शंकर का विवर्तवाद कहते हैं। ईसा की सातवी आठवीं शताब्दि तक यह विचारू 
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अपनी पूर्णता पर पहुँच चुका था। श्रागे चलकर मो इसका प्रभाव संत-साहित्य, 
सूफी साहित्य आदि पर दिखाई दिया | श्राज के कुछ रहत्यवादी भी श्रनुभव- 
'विहलीन इसी स्थिति की श्रोर दौड़ रहे हैं । 


शंकर द्वारा प्रतिपादित मत में संसार के मिथ्या स्वरूप में ही सत्स्वरूप 
अक्ष की शक्ति को माना गया है, और उसकी प्रतिष्ठा कौ गई है तथा श्रन्य 
सबकी अ्रप्रतिड्ञा | जब तक हमारी दृष्टि आबृत है, तब तक उसका सतस्वरूप 
इंष्टिगत नहीं होता है | सूर इसी तथ्य को इस प्रकार कहते हैं:--- 


जो लो सत सरूप नहिं सूझत । 
तो लों मृगमद नासि बिसारे फिरत सकल बन बूमत ॥। 
अपनो मुख मसि-मलिन मन्द्मति देखत दपेन माँहीं । 
ता कालिमा मैटिबे कारन पचत पखारत छाँहीं ॥ 
“--सूरतागर, का० न» प्र० सभा, पद ३६८ 
म॒ग की नाभि में ही कस्तूरी विद्यमान है, किन्तु वह बेचारा श्रबोध 
उस मद की सुरभि को हूँ ढ़ता-हू ढ़ता इधर-उधर मारा-मारा फिरा करता है और 
उसे अ्रपनी ही वस्तु का पता नहीं लग पाता है। श्रपने ही मुख की मलीनता 
निवारणार्थ प्रतिविम्ब की कालिमा धोना यदि भमिथ्याप्रयास नहीं तो क्‍या है? 
यूदि मुग को,अ्पनी ही कस्तूरी का और मिथ्यात्व से भ्रमित पुरुष को अपने 
मुख की कालिमा का बोध हो बाय तो फिर उसकी भ्रमित श्रवस्था परिशांत हो 
जय । हमारे कष्णे का, हमारी सम्पूर्ण अशान्ति का कारण एकमात्र भ्रम ही है। 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विकार नष्ट हो जाते है'। सूर पुनः कहते हैः-- 


अपुन१पो आपुन ही में पायो। 

सब्दृहिं सब्द भयो उजियारों सतगुरु भेद बतायो। 
न .. ओऋ >< | 
सपने माँहिं नारि को श्रम भयो बालक कहूँ हिरायो | 
जागि लख्यो ज्यों का त्यों ही है ना कहूँ गयो न आयो ।॥। 
सुरदांस समुझे की यह गति मन ही मन मुसुकायो । 
कहि न जाय या सुख की महिमा ज्यों गूँगे गुर खायो ॥ 

'सुरसागर, का० ना» प्र० सभा, पद ४०७ 


,., भ्रमजनित दुःख भ्रम के निवारण से. ही. मिटता है और पूर्ण सुख एवं 
आुान्ति की उपलब्धि निश्च म श्रवस्था में ही संमव' है | 
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तुलसी संसार की इस भ्रामक श्रवस्था का कारण जड़ श्नौर चेतन के 

चीच ग्रन्थि पड़ जाना मानते हैं | इस ग्रन्थि में भी मिथ्यात्व ही है, किन्तु यह 

मिथ्या-प्रतीति इतनी श्रघिक दृढ़ प्रतीत होती है कि मानव के लिए. उससे अ्र॒लग 

य विचार-सामग्री उपस्थित हो नहीं होती है| इसीलिए उस ग्रन्थि का छूटना 
कठिन ज्ञात होता हैः-- 


जड़ चेतन भ्रन्थि परि गई | जद्पि मृषा, छूटत कठिनई ॥ 
--रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 
यह ग्रन्थि क्या है ! तुलसी कहता हैः-- 
' केशव कहि न जाय का कहिये | 
देखत तव रचना विचित्र अति समुमि मनहिं मन रहिये ॥ 
सुन्य भित्ति पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे। 
घोये घ॒य्े न; मरे भीति, दुख पाइय यह तलु हेरे ॥ 
--विनयप त्रिका, पद १११ 
जगत्‌-रूप चित्र शन्य रूपी भित्ति पर बिना रंग का उपयोग किये श्रशरीरी 
चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है। उस चित्र का आकार-प्रकार क्‍या 
होगा १ इसके सम्बन्ध में कवि कहता है--“केशव कहि न जाय का कहिये।” 
फिर यह श्रवर्णनीय चित्र इतने पक्के रंग से बना है कि “'घोये घुये न ।” भ्रान्ति 
की प्रबलता इतनी जठिल हैं कि उससे सुलकााव किसी प्रकार नहीं प्राप्त होता । 
दूसरी विचित्रता इस चित्र की यह है कि श्रमू्त पदार्थों द्वारा चित्रित यह 
अमूर्त चित्र स्वयं ही श्रपनी मत्यु के भय से भयभीत होता है। तथा जब इस 
भीति की कल्पना भी करता है तो दुःख का अ्रनुभव. करता है । 


विवतंवादी मुक्ति में जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। 
उनका स्वत्व-विज्ञय ही मुक्ति है। सूर इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैः-- 


. “सुर सिंधु की बूँद भई, मिलि मति गति दृष्टि हमारी ।”! 


द्वेताह्देतवाद ,:--बोद्धदर्शन का शून्यवाद यदि खंडित किया जा सका 
तो भगवान्‌ शंकर के बिवतंवाद के द्वारा ही | बोद्ध-दशन पूर्व पक्ष था, विवत- 
वाद उत्तरपक्ष | प्रश्न और उत्तर के द्वारा एक वस्तु की स्थापना हो'चुकी थी 
श्रौर वह बस्तु थी “निखिलहेयप्रत्यनीक'” | इतना कहने से स्वीकारात्मक परि- 
भाषा नहीं बन सकी; श्रौर निषेधात्मक परिभाषा से वस्तु का बोध नहीं होता । 
अतएव स्वीकारात्मक परिभाषा देने के लिए भगवान्‌ निम्बाक ने यत्न किया | 
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प्र में 'चित्‌र के साथ 'चिदृंश? की स्थापना कौ | वह चिदंश भी है और सम्पूर्ण 
चित्‌ भी । परन्तु चिदंश न तो सम्पूर्ण हे और न उसकी सत्ता स्वतः खतंत्र 
है । वह सम्पूर्ण के साथ रहता हुआ भी सदेव अपनी सत्ता में उपस्थित है। 
यथा आग सम्पूर्ण है, उसकी चिनगारियाँ उसका अंश है। आग में मब चिन- 
गारियाँ सम्मिलित हैं, चिनगारी स्वयं सम्पूर्ण आग नहीं है, श्राग में रहते हुए 
भी चिनगारी की छ्वतंत्र सत्ता है, परंतु आग जैसे आशण और चखिनगारी दोनों में 
है वैसे ही प्रभु 'द्ोत' में रहने वाला 'श्रद्वेतर है और वह मच्चिदानंद स्वरूप 
है। इस रूप में उसकी परिभाषा निषेघात्मक न होकर स्वीकारात्मक हुई । 
तुलसी स्वाद समन्वय की प्रवृत्ति को लेकर उत्पन्न हुए। इसीलिए 
बे कहते हैं-.. े 
अव्यक्तमूलमनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने | 
षट कन्ध शाखा पव्चर्विश अनेक पणे सुमन घने। 
फल युगल विधि कटठु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्लवित फूलत नवल 'नित संसार बिटप नमामहे | 
--रामचरितमानस, उत्तर कांड 
यह परंपरा बराबर चलती रही है। प्राचीन संत-साहित्य में कबीर की 
वाणी में भी इसी की ध्वनि सनाई देती है। , 
द्वताद्वौत में अ्रद्वेत ब्रह्म की सत्ता को द्वौत रूप में स्वीकार किया गया 
है, अर्थात्‌ ईश्वर और जीव में प्रत्यक्षतः दोत का श्रभाव होते हुए भी द्ौतभाव 
नित्य है, जेसे सागर जल ही जल है, परन्तु बूँदों की स्वतन्त्र सत्ता सागर में 
रहते हुए भी नित्य है। कबीर कहते हैं :-- 
लाली मैरे लाल की, जित देखू तित लाल | 
लाली देखन हों गई, हों हूँ हो गई लाल ॥ 
यहाँ पर द्रष्टा और द्रष्टव्य दोनों ही भिन्न-भिन्न है। किन्तु द्रष्टव्य का 
कुछ इतना अ्रधिक विस्तार है कि द्रष्टा स्वतः द्रष्टव्य में मिलकर तदाकार हो 
जाता है । वह तदाकार होते हुए भी अ्रपना अस्तित्व नहीं खोता है । 
मानस में इसी दताइत की भावना को व्यक्त करते हुए तुलसी 
कहते हैं :--- 
ईश्वर अंश जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज गुन रासी ॥ 
सो मश्याबस भ्यउ गोसाई। बंधेड कोर मर्कट की नाई ।। 
५८ >< ९ 
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परवस जीव स्वबंस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता | 
>< )८ >< 
हों जड़ जीब ईस रघुराया । तुम मायापति हों बस माया ॥ 

जीव माया के आ्रावरण से आ्रावृत होकर ही अपने को प्रभु से भिन्न 
पाता है | प्रभु में वह शक्ति विद्यमान है जिमसे वह माया का विनाश करता 
है। अतः जीव माया से रहित होकर प्रभु से मिलने के लिए उसी शक्ति की 
याचना करता है जिससे माया-पाश कट सके | 

ब्रह्म ही जीव का कल्याणकारक है। उन दोनों के बीच सेंव्य-सेवक के 
भाव से भी जीव का निस्तार हो सकता है। इसी तथ्य को तुलसी कहते हैं :-- 


ब्रह्म तू हों जीव, तू ठाकर हों चेरो। 
तात मात गुरुसखा, सब विधि हितु मेरो॥ 
--विनयपत्रिका 
शेदास के प्रभु तुम चन्दन हम पानी? तथा मीरा के 'मेरे तो गिरधर 


गुपाल दूसरों न कोई! में भी यही भावना प्राप्त होती है । 
महादेवी की निम्नांकित पंक्तियों में भी द्वोताह्नेत की भावना स्पष्ट 
व्यक्त हुई है :-- 
नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। 
शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ ॥ 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ। 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हूँ ॥ 
दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ 
“-महा देवी वर्मा, आधुनिक कवि! 
नदी में भी जल है और समुद्र मैं भी जल है | जब तक दोनों की सत्ता 
अलग अलग है तब तक दोनों जल्लों के नाम भो श्रल्ग-अलग है, परन्त जब 
नदी ममुद्र में मिल जाती है तब दोनों जल मिलकर एक रूप हो जाते है उसमें 
किसी प्रकार का फिर विभेद दिखाई नहीं देता। साधक भी श्रपने को श्रपने 
परम साध्य में नदी की भाँति लीन कर देना चाहता है। पर उसकी कामना- 
पूर्ति का उपाय कया होगा इससे वह अनभिज्ञ है :-- 
तटनी ने निज अंबुधि पाया, सबने पाया अमाधार । 


ता नहीं इस परिप्लाक्ति को, कभ्री मिल सकेगा बह पार ॥ 
“विक्रमादित्य! 
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जच मायास्संपक्त ब्रह्म ने भ्रपना कोंतुक स्वयं देखने को इच्छा की 
तब इस सष्टि का निर्माण हुआ :-- 


अभ्ु का अम्बुधि है जीवन । 
रुदन दही जिसका प्रथम चरण ॥ 
जब असीम को कोतुक भाया । 
तब अनित्य काया में आया ॥ 
इच्छा से उपजाई माया | 
जिसने जग प्रपंच फेलाया ॥ 
ज्योति पर डाला अवशुंठन । 
अश्रु का अम्बुधि हे जीवन ॥ 


-- विक्रमादित्य? 


विशिष्टाह्ेत :--- मन की आत्यन्तिक तृप्ति के लिए श्रंश और अंशी 
की भावना पयांत्त नहीं थी, क्योंकि श्रनन्त 'चित्‌? में 'चिदश? की सत्ता प्रथक 
ओर सीमित रहती है, उसकी एक मिति बेंधती है | श्रौर जहाँ. मिति बँधती है 
बहाँ वह' ससीम हो जाता है। पर श्रसीम को सप्तीम बनाना श्रसीम की सत्ता के 
प्रतिकूल है | इसलिए एक नई कल्पना ने जन्म लिया । सम्पूर्ण जगत्‌ू उसका 
शरीर हआ और वह शरीरी | प्रकृति के शरीर में वह प्राण रूप से प्रतिष्ठित 
है। परन्तु प्रकृति से भिन्न न रहते हए भी प्रकृति में दिखाई नहीं देता | इस 
प्रकार सम्पूण चिद्‌ ओर श्रंशी को एकता स्थापित हो गई श्रौर उसका प्रकाश 
भी हम तक पहुँचने लगा। श्रथांत्‌ हमें यह श्रनुभव होने लगा कि प्रकृति के “तत्त्‌' 
श्रौर “वित्‌? दोनों में एक ही श्रानन्द स्छु्प्रभ उपस्थित है। करोड़ों घड़ों में 
एक ही सय की छात्रा है। भगवान्‌ रामानुजाचार्य इस मत, के प्रतिपादक 
हुए. श्रौर इस सत का विकास ग्यारहवी शताब्दि से चौंदहवीं शताब्दि 
तक हुआ | 


द्वैताद्नत मत के द्वारा ईश्वर श्रौर जीव का सम्बन्ध अंश ओर अ्रंशी के 
रूप में स्वीकार किया गया है; किन्तु विशिष्टाह्दीत के अ्नुततार व्याप्प श्रौर व्या- 
पक की भावना, को ग्रहण किया गया है । जिस प्रकार शरीर में धराण विद्यमान 
है उसी प्रकार दृश्यमान जगत में ब्रह्म विद्यमान है। उसे इधर-उधर खोजने का 
प्रथात करना व्यर्थ है। इसी तथ्य को गोरखनाथ इस प्रकार' कहते हैं:-- 


( छश्३ ) 


बाहरि न भीतरि नेडान दूरि। 
षोजत रहे ब्रह्मा अरू सर॥ 
सेत फटक मनि होरें बीघा। 
इहि परमारथ श्री गोरख सीधा ॥* 
सम्पूण दृश्य जगत्‌ की स्थिति ब्रह्म में ही है और इस जगत्‌ में भी ब्रह्म 
ही रहता है | सष्टि के जो नाना भेद दिखाई पड़ते हैं, उसका कारणभूत 
ब्रह्म ही हैः-- 


एक में अनंत, अनंत में एके, एके अनंत  उपाया। 
अंतरि एक सो परचा हुवा, तब अनंत एक में समाया ।।* 


फूलों की सुगंध में, चकमक की राग में कबीर को जिस ब्रह्म का दशन 
हुआ था वह मायाविशिष्ट ही था। कबीर कहता है:-- 


“चाम के महल में बोलता राम है, 
चाम ओर रास को चीन्द भाई |”! 
इससे अधिक स्पष्ट राम के विशिष्टाह्वोत स्वरूप का दर्शान अ्रन्यत्र कहीं 
नहीं मिल सकता । तुलसी जहाँ यह लिखता है 


एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ 
--रामचरित मानस, अरण्यकांड 


वहाँ वह प्रभ को विशिष्ट ही मानता है। 


एक मूल शक्ति ब्रह्म ही सष्टि का रचयिता है। उसके ही चारों ओर 
सृष्टि के श्रनेकानेक तत्व बिखेरे पड़े हैं, जो उसकी इच्छा के श्रनुतार उसकी 


१-- परबक्ष आत्मतत्य न बाहर है,..] भीतर, न निकट है. नदूर। बह 
ओर सूर्य उसे खोजते ही रह गये (डसका रहस्य न पा सके)। श्वेत स्फ- 
टिक मण्णि को हीरे ने बेध लिया (आत्मा ने रहस्य का भेदन कर तह का 
साक्षात्कार कर लिया ।) 

--गोरखबानी सबूदी, पद १७४ 
२--- एक (परत) ही में अनंत सृष्टि का वास है और अनंत एक ही पर- 
ज्ह्म का निवास है । उस एक ही ने इस अनंत सृष्टि को डत्पन्न किया 
है । जब आस्यन्तर में उस एक से परिचय भ्राप्त हो जाता दे, तब सारी 
अन॑त सृष्टि एक ही में समा जाती है | 
--गोरखबानी, पद्‌ १४ 


( ४५१७ ) 


कृतियों में योग दिया करते हैं। प्रसाद इसी तत्व का निरूपण इस प्रकार 
करते हैं;.... 
वह मल शक्ति उठ खड़ी हुई, 
अपने आलस का त्याग किये, 
परमाणु बाल सब दोड़ पड़े, 
जिसका सुन्दर अनुराग लिये । 
--कामायनी, काम सगे 


युग व्यतीत हो रहे हैं, कल्पान्तों की भी कोई परिमिति नहीं है, पर 
श्राज तक कोई यह नहीं कह सका कि थुर्गों और कह्पों की सीमाश्रों को भी 
पार कर अश्रपना लीला-विलास करनेवाला कोन चितेरा अ्रपने स्वब्यापकतत्व की 
भावना में महान्‌ श्राजतक श्रपनी श्रट्ल गति में गतिमान है । इसीलिए. एक 
'जिशासा विशेष, कृतृइल विशेष उत्पन्न होता हैः-- 


तोड़ दो यह छितिज में भी, 
देख छूँ उस ओर क्‍या है? 
जा रहें जिस पंथ स युग कल्प, 
उसका छोर क्या है! 
“--महादेवी वर्मा 
इसी विशिष्टादत की भावना को व्यक्त करते हुए निराला कहते हैं:-- 
“तुम विसल हुदय 5च्छूवास, 
और में कानत कामिनी कविता |” 
--ठुम और में 


विशुद्धाद तवादः--चिदंशों की एकता स्थापित करने में विशिष्टाह् त 
सफल हो गया । परन्तु शरीर औ्रौर शरीरी का सूछूम श्रन्तर फिर भी लिपटा ही 
रहा । इससे भुक्ति नहीं मिल हब न्‍्रीर इसीलिए, बिचारकों को तृप्ति मौ नहीं 
मिली | श्रतएवं श्रीमद्वल्लमौचाय ने नवीन विचार उपस्थित किया। 
उन्होंने कहा कि “प्रकृति उसका (ब्रह्म का ) शरीर नहीं है, वरन्‌ प्रकृति 
स्वयं ब्रक्ष है | गुलोबुलबुल में उतका रूप नहीं, वरन्‌ जिधर देखता हूँ उधर तू हो 
सू है।” की बात उपस्थित हुईं | मगवती गोता कहती है :--- 

यज्यापि सर्वेभृतानां बीज॑ तददसजुन । 
न तद्स्ति बिना ग्रत्यान्समया भूत चराचरम्‌ ॥ 
“--अ्रध्याय १०, श्लोक ३६ 


( ४१५ ) 


[ है अ्रघु न ! समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ । जो कुछ 
स्थावर या जंगम है, वह मेरे बिना नहीं है | ] 


श्र्थातू जगत्‌ में ईश्वर नहीं है, बरन्‌ ईश्वर में जगत है जो कुछ है 
वह ईश्वर है। श्रव प्रकृति और प्रभु में, जीव श्रौर प्रकृति में, जीव और प्रभु 
में कोई श्रन्तर नहीं | न माया की उपाधि है, न अ्रंश-अंशी का भेद है, न 
शरीर और थआत्मा का विकार है। न जगत निया है। शुद्ध श्रद्वो त, अविकारी, 
श्रपरिणामी, अ्रभिन्न एक सत्ता है और वह सत्ता है सच्चिदानन्द स्वरूप श्रखिल 
सदगुणाकर ब्रह्म की। यह जगत्‌ उसकी लीला है। वह श्वर्य श्रपनी 
लीला करके अ्रपना खेल आप ही देख रहा है। श्राप श्रपने में ही रमता है, 
श्रपने को आप ही प्रेम करता है । नित्य संयुक्त होते हुए भी नित्य विरह का 
अनुभव करता है, और इस नित्य विरह के आनन्द से पुष्ट होकर नित्य दुख 
में लीन रहता है। 


यह नहीं है कि यह भावना श्राचार्यपाद वल्लम का आविष्कार हो | 
भारतीय दाशनिकों ने इस भावना का साक्षात्कार सदा से किया है। 


“आश्चयवत्‌ पश्यति कश्चिदेनं श्राश्चर्यवत्‌ वदति तथेव चान्यः”” में 
श्राश्चय॑वत्‌ पदार्थ इस जगत्‌ रूप पहेली का मूल कारण हैं। जिस दिन इस 
पहेली का भेद खुल जाय, उमी दिन उस ब्रह्म का दशन प्राप्त हो जाय। 
सनन्‍्त-साहित्य में यह घारणा विभिन्न रूपों में दिखाई देती रही है। जयदेबकुत 
“गीतगो विन्द” में “विहरति हरिरिह सरस वतन्ते! कहकर कवि इत सरस बृसन्त 
रूप संततार में हरि का पवित्र विहार ही देख रहा है। चेतन्य महाप्रभ्ु की 
तन्मयता इसी वाद का परिणाम है। विद्यापति और सूर की वाणी का माधघुये 
इसी की देन है। अ्रष्टछाप परंपरा तो मानों इसी की उपज है। रसखान का 
“बैठो पलोटत राधिका पार्यन” पद प्रभु के इसी रूप की श्रोर संकेत करता 
है| यह मावना इतनी मधुर है कि भारतीय साहित्य को सबसे अ्रधिक प्रभावित 
इसी ने किया | इसीलिए यदि इस भावना का साहित्य एक श्रोर रक़्खें श्रौर 
शेष साहित्य दूसरी ओर तो “स्व-पर-मिन्नः जगत्‌ का समस्त शेष साहित्य यदि 
हलका नहीं तो फीका श्रवश्य लगेगा । 


इस मत के प्रवंतक श्राचाय वल्लमभ हैं। इन्होंने अ्रंश-अ्रंशी, शरीर 
शरीरी, माया की उपाधि श्रादि पूर्वकथित सिद्धान्तों को हटाकर केवल यह 
माना कि प्रकृति और ब्रह्म में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, स्वय ज्ह्म ही 
प्रकृति है। जिस प्रकार सुरभि और पुष्प में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार प्रकृति 


(( ४१६ ) 


ओर ईश्वर में भेद नहीं है | समस्त दृश्यमान जगत्‌ , उसका गुण गुणी-भाव न 
तो अ्रनस्तित्वमय है और न सापेज्य भावना है, बरन जो कुछ है वह निरपेक्षय 
सत्य है | इस निरपेक्ष सत्य का नाम ही ब्रह्म है। केबल स्व-पर-मेद-भान के. 
समास होते ही बक्ष-मात्र रह जाता है । शंकर की भाँति शव! को भूलना नही 
है, वरन्‌ स्व! को जानना ही ब्रह्म को जानना है | अ्रहंता का मिटाना जहाँ 
विवर्तवादी श्रथवा श्रन्य विचारक: श्रावश्यक समभते है, वहाँ श्रहंता का विस्तार 
विशुद्धाद त के लिए आवश्यक है। यहाँ खुदी का पर्दा नहीं बरन्‌ खुदी में 
खुदाई को देखना है। “अ्रहं ब्रह्मास्मि! का मान प्रकृति से भिन्न पदार्थ में नहीं: 
देखना है, वरन्‌ प्रकृति को ही यह समझना है कि “अहं ब्रह्मास्मः | इसी 
भाव को सूर कहते हैं;--.. 


कबहुंक अहुठ परग करि बसुधा, कबहुँक देहरि उलंधि न जानी । 
कबहुँक सुर मुनि ध्यान न पावत, कबहुँ खिलावत नेंद की रानी । 
“छरतागर, का० ना० प्र ० सभा, पद ७६२ 


जो प्रभु विश्व को अपने साढ़े तोन पण में ही नाप लेता है वही अपनी नर- 
लीला में देहली को भी नहीं लॉँब पाता है, और जो सुर, मुनिश्रादि के ध्यान से 
भी परे है, उसीको यशोदा अपनी गोद में खिला रही हैं | 


ब्रह्म स्वयं ही कर्ता है और स्वय॑ ही कार्य है। कर्ता और कार्य में 
श्रभेद है । देव के शब्दों में यह 'श्रापही कहार श्रापही पालकी चढ़ यो फिरै” 
है | वस्तुतः परम-तत्व एक ही है, उसके नाना आकार-प्रकार दृश्यमान 
अवश्य होते हैं;-. 


एक छवि के असंख्य उडगन, 
एक ही सब में स्पन्दन। 
एक छवि के विभाव में लीन, 
एक विधि के आधीन। 
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एक ही तो असीम उचउल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास। 
तरल जलनिधि में हरित विज्ञास, 
शान्त. अम्बर में नील विकास | 
“-पन्त, आधुनिक कवि? 


. ४१५४ ) 


इसी भाव को प्रसाद इस प्रकार कहते हैं:-- 
नीचे जल था ऊपर हिम था, 
एक ,तरल था एक सघन ।' 
एक तत्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड़ या चेतन ॥। 
: --कामायनी, चिंतासमें 


महादेवी वर्मा बीन के रूपक द्वारा प्रभु के सम्बन्ध में विशुद्ध श्रद्द त भावना: 
व्यक्त करती हुई कहती हैं:-- 


“तुम्हारी बीन ही में बज रहे हैं बेसुरे सब तार । 
मेरी स्वॉस में आरोह, 
कर अवरोह का संचार | 
प्राणों में रही घिर घूमती चिर म॒च्छेना सुकुमार ।, 
चितवन ज्वलित दीपक गान, 
टरग में सजल मैघ मत्तार। 
अभिनव मधुर उज्ज्वल स्वप्न शतशत राग के श्र्‌ंगार | 
समहर निमिष प्रतिपग ताल, 
जीवन अमर स्वर बिस्तार। 


मिटती लहरियों ने रच दिये कितने अमिट संसार |; 
तुम अपनी मिला लो बीन, 
भर लो अंगुलियों में प्यार। 

घुलकर करुण लय में तरल विद्युत की बहे मंकार । 


ब्रह्म की श्रखंडता और सर्व रूपत्व की भावना को रल्ेष्र के द्वारा बड़ी 
ही सुन्दरता से राजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय झ्रात्मा' ने व्यक्त किया है।-- 


बन उपवन में वनमाली बन, 
वही रहा नवजीवन  डाल। 
बही बनज वन में विकसित हो, 
रहा मधुप कुल को प्रतिपाल। 
भुवन-भुवन में, भवज़-भवन में, 
नित प्रति आँखमिचोनी खेल। 


( छेश्फ ) 


'प्राण पवन में, मलय पवन में, 
'त्रिविध पवन में रमा रसाल॥ “जीवन! 


'रत्नाकर! जी के उद्धव भी गोपियों को समझ्काते हुए. विशुद्धाद त की 
आवना का ही प्रतिपादन करते हैंः-- 


सोई कान्ह सोई तुम सोई सबही हैं लखो, 
घट-घट अन्तर अनन्त स्थामघन कों। 
कहे रतनाकर न भेद भावना सों भरोौ, 
बारिधिओ बूँद के बिचारि बिछुरन को ॥ 


--उद्धव शतक 
साधना पद्धति 


हम पहिले कह चुके हैं कि महत्व का आदर्श स्थिर करते-करते मनुष्य 
जे ईश्वर-मावना स्थापित की औ्रौर यह भी विवेचन किया जा चुका है कि 
किस प्रकार पहिले स्थिर की गई ईश्वर-भावना धनात्मक रही और धोरे-धीरे 
किस प्रकार वह निषेधात्मक (ऋणात्मक) होती गई । यह नहीं है कि किसी 
“काल विशेष में केवल धनात्मक परिमाषा ही सर्बमान्य रही हो श्रथवा ऋणात्मक 
यरिभाषा ने सबंजन स्वीकृति प्राप्त कर ली हो | वस्तुतः ईश्वर व्यक्तिगत 
अनुभूति का विषय है| अ्रतएब व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उसकी परिभाषा 
आओ बेसी ही बनती रही | 
ईश्वर की परिभाषा केसी भी क्‍यों न रही हो, एक भावना सदेव एक 
रस ओर सर्व॑जन-व्यापिनी बनी रही। वह भावना थी उसके महत्व के प्रति 
अणति | ईश्वर के महत्व की जिस प्रकार की श्रनुभूति मनुष्य करता रहा है 
उसकी याचना का स्वरूप भी उसी के अनुसार बनता रहा है। जिसने उसे 
राजिक समझता, उसने उससे रोज़ी की कामना कौ, जिसने उसे श्रलल निरंजन 
के रूप में ग्रहण किया वह उससे निरंजन, निलेप होने की कामना करता रहा | 
इसी प्रकार अ्रपनी-अपनी धारणा के अनुसार श्रप़नी-अ्रपनी वस्तु उससे माँगी 
गई ओर उस सर्वभूतमय ने श्रपने भक्त की सभी इच्छाएं पूरी भी कीं। इन 
यूणंकाम भक्तों ने केबल श्रपनी सफलता से संतोष नहीं किया, वरन्‌ श्रपना 
असाद सबको देकर सबको सुखी बनाने की कामना की ओर यही था वह हेतु 
घजिससे विभिन्न साधना-पद्धतियों का उदय हुश्रा । 


निरलेप और निरंजन ईश्वर हमारी श्रनुभूति का विषय नहीं हो सकता 
अथवा कम से कम उसका ऐन्द्रिय सन्निकर्ष संभव नहीं है। श्रतण्व उस तक 


( ४१६ ) 


पहुँचने के लिए केवल दो ही मार्ग संभव हैं | पहिला मार्ग सीधा है, परन्तु 
संसारीजन के लिए वह किसी प्रकार भी संभव नहीं | शरीर में रहने वाला 
आत्मा निरंजन है | इत निरंजन के द्वारा उस निरंजन की श्रतुभूति हो सकती 
है | परन्तु अपने शरीर में रहने वाले इस आत्मा का ही निरंजन रूप में 
उपलब्ध कर लेना लगेभग असंभव है| कबीर कहते हैं:-- 

सतगुरु की महिमा अनत, अनत छिया उपकार। 

लोचन अनत उचाड़िया, अनत दिखाबनहार |। 

इन लोक-बाह्म नेत्रों का खोल सकना जिनसे उस अ्रनन्त का दर्शन 
होता है, व्यक्ति के लिए सरल संभव नहीं है | इसलिए यह मार्ग साधना 
विशेष में गुरु के महत्व पर विशेष निर्भर है | उसका कारण भी है | विभु की 
श्रनन्त चेतनसत्ता यदि इस जगत्‌ को रचकर तटस्थ वृत्ति ग्रहण करके बैठी 
रही होती तो फिर उस तक पहुँच सकना प्रकृति के लिए संभव न होता । उस 
ने इस अ्रत्यन्त गोपनबृत्ति को कभी स्वीकार नहीं किया। श्रतः वह गुह्य तत्व 
दीपक के प्रकाश की भाँति कहीं न कहीं श्रवश्य चमका | एक दीपक से दूसरा 
दीपक प्रकाश पाता गया श्रोर उसकी परंपरा बराबर बनी रही। श्राज मी उसका 
सर्वथा अभाव नहीं है| कहीं न कहीं वह धारा बह रही है। राधा ( प्रकृति ) 
की झोर दौड़ता हुआ मन जिस दिन उस एक पुरुष के प्रकाश में श्रा जायगा 
तो उलट कर उसी घारा में समा जायगा | इस घारा को उलयने के लिए जो 
बात कही गई है वह सीधी नहीं कही जा सकती | या तो उसके प्रतीक स्थापित 
किये जाते हैं और लोकानुभूति के द्वारा उस श्रनुभूति का अनुभव देने की 
चेष्ट की जाती है और प्रतीकवाद को स्थापना होतीं है अथवा उल्टी धारा 
बहाने के कारण जो बात कही जाती है वह भी उल्लटी-सी ही होती है। यथा३-- 

चींटी चढ़ी पहाड़ पे, नौ मन तेल लगाय | 
हाथी मारि बगल में दाबा, ऊंट लिया लटकाय ॥ 

में कबीर इसी धारा के उल्लगने की श्रोर संकेत करता है | इसी प्रकार “काहे री 
नलिनी तूं कुम्हिलानी” में भी प्रतोकों के साथ विपरीत संकेत-प्रयोगों के द्वारा 
वह इस धारा के उलदने का प्रयत्न करता है और संकेतवाद के द्वारा आ्रात्मानु- 
भूति देना चाहता है। 

यह सीधा मार्ग है | परन्तु यह जितना सीधा है उतना हो दुर्गम भी है। 
इसीलिए इस भाग को तुलसी ने कृपाण की धारा कहा है।) कृपाण की धारा 


१--ज्ञान का पंथ कृपान के धारा | परत खगेस लगे नहिं बारा ॥ 
--रामचरित मानस, उत्तरकांड 


( ४२० ) 


कहने का तात्पय यह भी है कि यदि एक बार इसकी चोट सीधी पड़ गई तो 
प्रकृति और पुरुष की ग्रंथि सदा के लिए. कट भी जाती है। दूसरी श्रोर 
मनुष्य यदि थोड़ा भी काँप गया तो ऐसा ड्बता है कि फिर.थाह नहीं मिलती 
है | इसीलिए कबौर कहते हैं :-- 
“रमेया की दुलहिन लूटा बजार।” 

इस पथ के एक दूसरे साधक हैं जो प्रकृति के इस सीमित प्रतिनिधि 
शरीर को ऐसा बना देना चाहते हैं कि उसमें श्रासक्ति का बीज ही उत्पन्न 
न हो सके और इसके लिए. वे काया-शोधन का विधान करते हैं | यह साधना 
पद्धति भी नवीन नहीं है। वैदिक काल से इसका खोत बहता आ रहा है। 
भारतीय आ्राश्रम-व्यवस्था में इसका मूल विद्यमान हैं। परन्तु इसके प्रचार का 
श्रेय वज्रयान सम्प्रदाय को है| वज्जयानी शुन्यवादी थे । वें चेतना को संस्कार- 
जन्या मानते थे। इन संस्कारों के बिखर जाने को थे निवाण अवस्था कहते 
थे | यही उनका चरम लक्ष्य है, क्‍योंकि ये संस्कार ही दुःख का हेतु है। इन 
संस्कारों के निर्माण का साधन शरीर है। इसलिए. शरीर-शोधन ही मुक्ति 
( निर्वाण ) का साधन है | इसी कारण हठयोग की व्यवस्था की गई। 
भारतीय तपश्चर्या में भी इस प्रकार शरीर-शोधन का प्रयत्न दिखाई देता है। 
गीता में कृष्ण ने इसी ओर संकेत किया है :--- 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्ज रसोडप्यस्य पर दृष्द्वा निबतते॥ 
अध्याय २, श्लोक ४६ 
श्रथात्‌ इस देही के निराहार (विषयास्वाद विमख) रहने से विष्रय-निद्ृत्ति हो 
जाती है। विषयनिवृत्ति से आस्वाद भावना भी रुक जाती है। परन्तु यह 
आस्वाद मावना तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उस परम (ब्रह्म) का दशन 

नहीं होता | उसका देंशन होते ही यह रस भी निवृत्त हो जाता है। 

वज़यानियों की यह साधना बाबा गोरखनाथ ने स्वीकार की और उसे 
शिवाद्वेत भावना के साथ मिलाकर आयंशास्त-सम्मत बना दिया। संभवतः 
भगवान्‌ शंकर के उपरान्त इस दिशा में क्रान्ति का सबप्रथम श्रेय ज्ञात 
ऐतिहासिक थुग में बाबा गोरखनाथ को ही है, जिन्होंने शिवाह्वतवाद की 
स्थापना से न केवल निरीश्वखादी बौद्धों को नामशेष कर दिया, वरन्‌ इस 
योगिक-साधना को ऐसा सरल -सलभ कर दिया कि आज तक की परंपरा में 
अनेवाले समस्त संत उनसे उधार लेकर ही संपदावान्‌ हुए हैं। भले ही कुछ 


( ४२१, ) 


लोगों ने इस ऋण को स्वीकार न किया हो और कुछ ने उनके सर्वांगीण योग- 
मार्ग की आलोचना की हो। 


आज यह षट्‌-चक्र-मेदन, कुडलिनी-जागरण, ज्योतिद्शन, त्रिपुटी 
का श्रभ्यास, नाद-ताधना श्रदि के नाम से जो कुछ भी प्रचलित है वह सब 
का सब गोरख की कृपा का ही फल है | 


राजयोग:--भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा हैः--- 
स एवाय॑ मया तेड्यय योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोउसि में सखा चेति रहस्य॑ हा तदुत्तमम्‌॥॥। 
--चत्॒थे अध्याय, श्लोक ३ 
जिस योग-दीपक की ज्वलन्त शिखा से कष्ण ने श्रजु न का बुझा हुश्रा 
दीपक जलाने की चेष्टा की है, वह दीपक भी पुरातन काल से प्रभु के द्वारा 
प्रकाशित किया गया है, जिसे वे स्वरय॑ कहते हैं:--- 
इमं विवस्वते योगं॑ प्रोक्ततानहसव्ययम्‌ | 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिच्वाकवेडअवीत्‌ |। 
ि “--चठुथ अध्याय, श्लोक १ 
लोक-मर्यादा-रक्षा के लिए प्रभु ने यह प्रकाश घोरांगिरस से पाया शरौर 
फिर अ्रज्जु न को दिया | यह राजयोग क्या था १ श्रपने ही शब्दों में स्थितप्रज्ञ 
की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कहते हैः-- 


प्रजह्यति यदा कामान्‌ सवोन्‌ पाथे मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येबात्मना. तुष्टः स्थितप्रज्लस्तदोच्यते |। 
“-अ्रध्याय २, श्लोक १४ 
आत्मा में ही स्वतः सम्तुष्ट होता हुआ जब श्रात्मा सारी इच्छाश्रों 
का त्याग कर देता है तब वह स्थितप्रश कहलाता है। यह ध्यान रखने की बात 
है कि प्रभु ने गीता में सर्वत्र कमफलत्याग पर ही बल दिया है। यहाँ कम 
की मूलभूत प्ररणा कामना के विधान का त्याग वर्णित है.। मूलभूत प्रेरणा 
त्याग कमत्याग के समान ही नहीं कमत्याग को, कष्ण ने गर्ित 
बताया है और इसीलिए बार-बार कर्म करने कौ प्रेरणा दी है 
इस प्रकार उन्होंने कर्म को योग की पदवी प्र प्रतिष्ठित कर दिया है । उसकी 
व्याख्या करते हुए. वे कहते हैं: 


“तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमेंसु कोशलम्‌ |” 
गीता, अध्याय २, श्लोक ४६० 


( ४छरर ) 


कर्म को कुशलतापूवंक करना ही योग है। यह परंपरा भी बराबर 
चलती आई है | कबीर के:-- 
“मन को क्‍यों नहिं मूड़िये जामैं विषय विकार |” 
श्रथवा-- 
“कर का मनका डार के, मन का सनका फेर |” 
में फल्लेच्छा-त्याग और “श्रात्मनः तुष्टःः की भावना ही दिखाई देती है | कथनी 
और करनी की एकता यही राजयोग है | कबीर जब कहता है:-- 
कहता तो बहुता मिला, गहता मित्ना न कोय | 
सो कहता बहि जान दे, जो गहता नहिं होय । --कबीर ग्रंथावली 
तब वह इसी राजयोग-विमुख 'प्राणी के त्याग की आज्ञा देता है। 
अथवा--“जोग करन्ते जोगी बूड़े, ध्यान करन्ते ध्यानी |” में भी राज- 
योग-विमुख योगी और ध्यानी का चित्र खीचता है | संभवत: लगभग समस्त 
सन्त श्राजीवन अपने व्यवसाय में लगे रहे और लोक-मर्यादा-रक्षा करते रहे। 
सधना कसाई, नामा दर्जी, रेदास चमार आदि के व्यापारों तथा उनकी 
साधना की क्रियाश्रों का पता तो है ही। जीविकोपारजजन हेतु व्यावसायिक महत्व 
को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं;-- 
कबीर जे धंधे तो धूलि, बिन धंधे धूले नहीं । 
ते नर बिनठे मूलि, जिनिध॑धे ध्याया नहीं |। 
“-कबीर ग्रैथावली 
निगु णमार्गी श्रे मयोग :--प्रेम मानव-जीवन को कोमलतम मनोवृत्ति 
है| परन्तु इसमें एक दोष है | यह द्वौत का श्राश्रय लिये बिना प्रवृत्त नहीं हो 
सकता । जब हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं तब भी श्रात्मा और शरीर का 
दंत लगा रहता है। आत्मा अपनी आत्मा को प्रेम करता है श्रथवा 
शरीर अपने ही शरीर की प्रेम करता है ऐसा सुनने और देखने में नहीं 
श्राया । निगु श॒मार्ग की यह सबसे बड़ी बाधा है। जब तक निगु'ण में दौत 
को कल्पना न की जाय तब तक प्रेम-साधना संभव नहीं । इसौलिए 
किसी न किसी रूप में समस्त प्रेमसार्गी समन्‍्तों ने साधना-पथ में द्वोत को 
कल्पना की है। 
ईसा की सातवीं शताब्दि में भारतीयों की साधना-पद्धति का श्ररबों 
की रूखी एकेश्वरवादिता से सम्पक हुआ | घार्मिक अ्रभिमान से भरे हुए. संगठन 
को शक्ति से संम्पक्ष अरब अ्रपनो तव्स्थ एक्रेश्वववादिता का त्याग नहीं कर 
सके | साथ ही कीमल श्रौर तीक्षण प्रभाव करने वाली भारतीय पेम-साधना के 


( ४२३ ) 


प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके | “सोडहं?? की मधुर-पुकार ने “मंसूर-- 
हल्लाज” को इतना श्रधिक प्रभावित किया कि उसकी वाणी में वह प्रतिध्वनित'" 
होने लगी। सचमुच सूली ऊपर पिया की सेज!ः पर चढ़कर उस प्रणयी ने 
अपने प्रेम को चरिताथ कर दिया | वह शूली पर चढ़ गया, परन्तु उसका रककः 
रक्तबीज की भाँति श्रनेक रूपों, श्रनेक आकारों में इस्लाम की कठोर एकेश्वर- 
बादिता के समक्ष खड़ा हो गया | फलतः इस्लाम के ईश्वर को उसके साथ सम- 

भोता करना पड़ा | अ्रब वह तट्स्थ ईश्वर केवल तट्स्थ नहीं रह सका, उसे 
प्रियवमा का रूप धारण करना पड़ा, उसे “प्राप्त करने के लिए प्रेमीजन, 
विकल हो उठे । सरमद ओर दारा ने उसके विय्ोग में प्राण खोये ॥ कबीर,.. 
जायसी, नामदेव, बारी साहबा श्रादि की विरह-पीड़ा में उसी प्रियतमः की 
मिलन-कामना बोल रही है१ | यह है निगुण मार्ग की प्रेम-साधना। इस 


| ६--“ दुलहनी गावहु मंगलचार | 
हम घरि आये हो राजा राम भतार |। 
तनरति करि में मनरति करि हुँ, प॑चवत्त बाराती । 
रामदेव मोरे पाहुने आये, में जोबन में माती ॥ 
सरीर सरोवा वेदी करि हूँ, बह्मा वेद उचार । 
रामदेव संग भाँवर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार |। 
सर तेतीसूें कोटिक आये, मुनिवर सहस अठासी । 
कहें कबीर हम ब्याहि चलते हैं, पुरिष एक अविनासी ॥ 
--कबीर ग्रन्थावली 

>< >< >< 
“पिड हिरदय मभहुँ भेट न होईं। को रे मिक्ञाव, कहीं केहि रोई है?” 
--जायसी “पदमावत) 
प्रभु जी, तुम चन्दन, हम पानी ह 

जाकी अ्रग अग बास समानी ॥ 
प्रभ जी, तुम घन, हम वन मोरा | 

से चितवत चन्द चकोरा ।। 

प्रभ जी, तुम दीपक, हम बाती। 

जाकी जोति जर दिन राती ॥ 
प्रभ जी, ठुम मोती, हम धागा । 

जैसे सोनहिं मिज्षव सद्ागा ।। 


प्रभ जी, तुम स्वामी, हम दासा। 
ऐसी भक्ति करे , रंदासा ॥ 


--रेदास 


( ४छरछ ) 


आग ने कुछ तो हठयोग से लिया, कुछ राजयोग से और कछ गोपियों से । 
डुस प्रकार भारतवर्ष में यह त्रिवेणी प्रवाहित हुई जो अ्रब तक अनेक पिपासु्रों 
की पिपासा शांत करती रहती है | आ्राज के छुग में यही साधना-पद्धति रहस्य- 
वाद के नाम से पुकारी जाती है| श्रन्तर केवल इतना है कि उक्त सन्तों में 
अनुभूति की सत्यता थी, पर झ्राज उत्का दशन यदा-कदा ही प्राप्त होता है। 


सगुणेपासना:--हम ईश्वर-भावना का विकास बताते हुए यह कह 
आये हैं कि मूलतः ईश्वर-मावना धनात्मक थी | उतका विकसित रूप ऋणा- 
'स्मक परिभाषा हुई जो निगु ण-निरंजन के रूप में लोक-ग्राह्म हुआ | ऋण त्मक 
परिभाषा में मानव-प्रच्ृत्ति के विकास कौ सीमा नहीं । इसलिए यह परिभाषा 
अधिक दाशंनिक है। परन्तु हम यह भी कह चुके हैं कि ससतीम मानव-बुद्धि 
“असीम के सम्मुख पहुँचते ही चकरा जाती है। इसीलिए बुद्धि-विकास के लिए 
डपयोगी होते हुए भी ऋणात्मक परिभाषा सदेव बुद्धि का विषय बनी रही, वह 
छुदय का विषय नहीं बन सकी | 


धनात्मक परिभाषा मौलिक परिभाषा थी। श्रतएव उसमें हृदय का 
सामंजस्य भी स्थापित हो सकता था | इसीलिए संसार की सभी संस्क्ृतियों में 
ईश्वर का आदि-रूप घनात्मक परिभाषा के रूप में ही देखा गया । ग्रीस, मिश्र, 
चाबुल, अरब, पारस श्रादि सबने इश्वर को सशुण रूप में स्वीकार किया था 
-और भारतीयों ने उसकी परिभाषा दी थी “अखिलसद्गुणाकर तथा सच्विदानन्द' 
संसार के श्रन्य देश श्रधिकांशतः राजनीतिक प्रभाव से दबकर अपनी इस 
आवना का त्याग कर बठे | भारतवर्ष ने अपने साधना-बल से न केवल इसकी 
रंक्षा की वरन उसे उसी प्रकार पल्चलवित, पुष्पित बनाये रखा जैसे श्रीमद्भाग- 
बतकाल में थी। यह नहीं है कि भारतवर्ष ने इसके लिए. कष्ट नहीं उठाया। 
सब कुछ भेलते हुए भी इस भावना ने भारतीय हृदय को सदेव बल 
प्रदान किया | 


एक आश्चय हे । सम्त चाहे दक्षिण के रहे हों चाहे पश्चिम के, सबने 
अपनी साधना के प्रचार का माध्यम श्रधिकांशतः हिन्दी भाषा को ही बनाया | 
केवल देश का ही श्रन्तर नहीं, श्रपितु कठोर 'घर्मान्ध मुसलमानों को भी जब इस प्रेम 
की चोट लग गई तब उनकी वाणी के तार भी जिस स्वर में मकृत हो उठे, वह 
स्वर हिन्दी का ही था | जयदेव ,क्रा गोतगोविंद संस्कृत की, अपेक्षा हिन्दी के 
अधिक निकट है | चंडींदास के पदों में बंगला कम श्रोर हिन्दी अधिक है। 


(, ४२५ ) 


विद्यापति के सम्बन्ध का विवाद श्रब प्रायः शांत हो चुका है श्रौर यह निश्चित 
हो चुका है कि विद्यापति हिन्दी के ही कवि थे | नानक, सुन्दरदास पंजाब और 
राजपूताना के थे। नामदेव और सेना नाई दक्षिण की विभूति थे । 


इन सन्‍्तों में से जिन्होंने भी सगुण ब्रह्म को श्रपना श्राराध्य माना है, 
वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं: राम-भक्ति-शाखा और क्ृष्ण-भक्ति-शाखा | राम- 
भक्ति-शाखा मयांदाबाद में सीमित रही श्रौर क्ष्ण-भक्ति-शाखा प्रेम-मार्ग पर 
चल पड़ी | प्रभु के पतितपावनत्व" पर, श्रार्तसहायकत्व* पर इनका विश्वास 
अडिग बना रहा | इन्होंने अ्रपने यत्न की अपेक्षा प्रभु की कृपा को अपना 
प्रधान साधन समझा। इसीलिए दीनता* और स्व-दोष-दशनर की श्रोर 





१--पतितपाव नत्व॒ ३--- 
में हरि पतितपावन 'सुने । 
में पतित तुम पतितपावन, दोंड बानक बने ॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल, साखि निगमनि भने | 
ओर अनेक अधम तारे, जात कापे गने ॥ 
| --विनयपत्रिका 
२--आतंसहायकत्व३--- 
राघव गीध गोद करि लीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह सल्लित सुचि मनहूँ अरघ' जल दीन्हों |। 
सुनहुँ लखन | ' खगपतिहिं मिले वन्‌ में 'पितु मरन न जान्यो.। 
सहि न“सकयों सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आजुहिं भाग्यों ॥ 


-“-गीतावल्नी 
३--दीनवा४--- 
दीन दयात्चु को ऐसो ही धाम है, दीनन की सुधि लेत सदाईं | 
--नरोत्तमदास 
४--स्व-दोष-दशेन 


' 'तुम सम दीनबंधुन दीन कोड भो सम सनहुँ' नृपति रघुराई। 
मो सम कुटिल मोल्षिमनि नहिं जग, तुम सम हरि न हरत कुटिलाई ॥ 
हों मन बचन करम पातक-रत, तुस क#पाक्ष पतवितन गति दाईं। 
हों अनाथ प्रभु, तुम अनाथ हित, चित यहि सरति कबहँ नहिं जाई ॥ 

“-विनयपत्रिका 


(५ छर६ ) 


इनको प्रवृत्ति श्रधिक रही | प्रेमावेश ने यदि कहीं इन भक्तों को व्याकुल किया 
तो कहीं इनमें कुछ थोड़ी सी धष्टता१ भी उत्पन्न हुईं | कहीं-कहीं इस प्रकार के 
उपालम्भरे और निरपेक्ष भाव से सेवा की भावनाई भी इन सनन्‍्तों में देखी जाती 
है | वस्ठुतः मनुष्य के राग-विराग के जितने भी विषय हैं उन सबको लेकर अपने 
प्रभु के समक्ष उपस्थित होना तथा श्रपने को “जेहि तेहि भाँति डरयो रहों, 
परयो रहों दरबार” के रूप में उपस्थित करना इनकी साधना का मार्ग है| 
इनका श्रवलम्ब रहा है श्रद्धा और विश्वास | 
सिद्धावस्था:---वस्तुतः सिद्धावस्था अपनी कल्पना को वस्तु है। जो 
साधक जिस प्रकार की ईश्वर की कल्पना को लेकर प्रवृत्त हुआ उसकी मुक्ति 
भी उसी प्रकार की है श्र्थात्‌ भौतिकविज्ञानवादी की सिद्ध अवश्था प्रकृति के 
तत्वों का बिखर जाना है, निर्वाणवादियों का संस्कार टूट जाना है, अ्रविवर्त- 
वादियों के लिए श्रद्देतानुभव-मात्र है, द्वौतवादी बैकु'ठ, गोलोक, हंसलोक 
आ्रादि की कल्पना करता है। द्वताद्वैत, विशिष्टाद्वौत, शुद्धाद्वेतवादी, 
आजु हों एक एक करि टरिहौं, 
कै हमहीं के तुमहीं माधव, अपुन भरोसे लरिहों |। 
“सूरदास, का०ना० प्र० सभा, पद १३४ 
सम्हारहु अपने को गिरधारी | 
मोर मुकुट सिर पाग पंच कसि राखहु अलक संवारी ॥। 
>< )< २९ 
हम नाहीं उनमें जिनको तुम सहजहिं दीने तारी। 
बाने जुगओ नीके अबकी 'हरीचंदः की बारी ॥ 
-भारतेनदु, प्र मफुलबारी, पद्‌ १० 
२--डपालस्भ!--« 
* आप ही करम करि पार उतसौंगौ तौ, 
हों ही करतार करतार तुम काहे के। --सेनाएति 
३--निश्पेक्ष भाव से खेवां भावनाः-- 
तुलसी चांतक के मतें, स्वातिहँ पिये न पानि। 
प्रेम तूषा बाढ़त भली, घंटे घटेगी आनि ॥ 
“- तलसी दोहावली 


( ४२७ ) 


सायुज्य१, सामीप्यरं श्रथवा सारूप्यर मुक्ति की कल्पना करते हैं। हमारा 
मत है कि कबीर की साधना-पद्धति सिद्धावस्था का स्वरूप सालोक्य* मुक्ति 
को मानती है। सशुण भक्त कवियों ने श्रपनी सिद्ध अ्रवस्था की एक दूसरी 
कल्पना की है। वे श्रपना श्रस्तित्व मिटाना नहीं चाहते | श्रथवा श्रद्दे त बनाये 
रखकर मी जागतिक सुखों से बंचित होना नहीं चाहते | श्रतएव प्रभु की नित्य 
लीला में सम्मिलित होकर अ्रथवा उसका दर्शन करके आनन्द-लाभ की कामना 
करते हैं | तुलसी ने इसीलिए कहा हैः-- 


असि विचार जे परम सयाने | मुकुति निरादरि भगति लुभाने ॥ 
“-रामचरितमानस, उत्तराकांड 


श्रथवा 
सगुन उपासक मुक्ति न लेही। तिन कहें राम भगति निज देहीं ॥ 
--रामचरितमानस, उत्तरकांड 





१--साथुज्य+-- 
“तो जाने जेहि देहु जनाईं। जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ।।?--तुलसी 


२-- सासी प्य:-- 
“ज्ेहि तेहि भाँति परयो रहीं, डरूयों रहीं दरबार |”? .. --तुलसी 


३-- सा रूप्य 
“बूद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाय ।” --कबीर 


४--सालोक्य१- 
“नीव॑ विहँँणा देवरा, देह विंहूँशा देव | 
कबीर तहाँ विलम्बियां, करे अलख की सेव |? --कबीर 


रहस्यवाद 
इतिहास 


हम पहिले कह चुके हैं कि परमात्मा का अ्रनभिव्यक्तरूप सब कुछ होते 
हुए भी हमारे उपयोग का नही है | जो “रूप, रेख, गुन जाति जुगुत बिन” है 
वह हमारे श्राश्रय का विषय नहीं हो सकता। वहाँ तो “निरालंब मन चक्ृत धावे' 
ही होता है। संग्रह मनुष्य की प्रकृति है औ्रौर सुन्दर के प्रति श्राकषंण उसकी सहज 
प्रवृत्ति | इस विषय में श्राबाल बृद्ध सभी की मानसिक श्थिति समान है । मानव की 
सहज मानसिक प्रवृत्ति ओ्रेष्ठ को श्रपमा बनाने में सुख और संतोष श्रनुभव करती 
है | संग्रह की यह स्वयंभू मनोवृत्ति जिसे एकत्र करना चाहती है, उसमें आ्राक- 
धंक गुणों की प्रतिष्ठा करती है | ये गुण विषय में चाहे हों, चाहे न हों, दृष्दा 
की दृष्टि विषय में उनका आरोप अपने श्राप कर लेती है | दृष्टा की यह मिथ्या 
ध्यवसिति ज्ञान की पूरिका होती है | श्रतण्व मिध्या होते हुए भी श्रध्यवसायवशात्‌ 
सत्य के निकट पहुँच जाती है और इसीलिए श्ररूप में रूप, श्रनाम में नाम 
श्रेरेंख में रेख, श्रगुण में गुण और श्रजाति में जाति की कल्पना उत्पन्न हो जाती 
है श्रौर इसीलिए “रूप रेख-गुन-जाति-जुगुति बिन” वह “रूप रेख गुन जाति 
जुगुति सह! बनकर हमारे संग्रह का. विषय बन्च जाता है। 
परमात्मा की यह भावना सनातन भावना है। वेदों में इसीलिए उसे 
“हिरश्यगर्भ!, अ्रम्निः श्रथवा पुरोहित' कहकर रूप दिया गया. है। श्रौर यदि 
ह सत्य हे कि वेद संसार का प्राचीनंतम साहित्य है तो यह भी न्याव्य है कि 
बेंद ने ही सबसे पहिले उस श्ररूप में रूप की कल्पना की । उपनिषद्‌ श्रनेक रूपों 
में यही काम करते श्राये हैं |-अग्नि-विद्या, मघु-विद्या, सामोपासना, प्राणोपा- 
ना इत्यादि खब में उस अतीन्द्रिय-ग्राइय को इन्क्रिय प्राहयु. बनाने की चेष्टा 
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प्रतीत होती है। इस ग्रकार उसकी निराकारता को खंडित किये बिना ही उसमें 
ताकारता स्थापित करने की चेष्टा रहस्थ-भावना की मूल "है । 

मनुष्य देश, काल श्रौर परिध्थित्वियों कौ सीमा में बेंधा हुश्रा हैं। वह 
जब अपने इन बन्धनों को तोड़ कर बाहर जाना चाहता है, तब जो प्रयास करता 
है, वह प्रयास उसका साधन बनता है। प्रयास के विभिन्न प्रकारों ने विभिन्न पंथों 
को जन्म दिया | गन्तव्य एक है, परन्तु मार्ग श्रनेक हैं। इन श्रनेक मार्गों में 
भी गन्तव्य के प्रति गति की प्रदृच्ि में मी एकता है। 'मुझे मिल जाय! यह 
भावना और केवल यही भावना प्रत्येक प्रस्थान की तैयारी में, प्रत्वेक पाद-निल्षेप 
में और प्रत्येक हृदय में समान उत्सुकता उत्पन्न करतो हुई सब को एक-सा 
व्याकुल बनाये रहती है : 
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“वे आन्त धारणा में फेंसे हुए है जोयत्न करते तमय मुझे भूल जाते हैं, 
क्योंकि सत्य यह है कि जब वें मुझ तक श्राने के लिए उड़ते हैं तब ही मैं उन 
के पंख बनता हूँ, मैं ही प्रमेथ और प्रमाता हूँ, और मैं ही वह यीत हू जो 
मेरी स्ठ॒ति में ब्राक्षण गाया करते हैं।” यही उस परम रहस्य के प्रति गति का 
रहस्य है | 


यहाँ एक बात और समझ लेनी आवश्यक है।॥ साधना के दो रूप हैं । 
(एक अपने भीतर और दूसरी अपने से बाहर । अपने को पूर्ण बनाना ओर पूर्ण 
में श्रपने को मिला देना, दोनों का परिणाम यद्यपि एक ही है, परन्तु दोनों 
के व्यापार भिन्न हैं। चाहे बूँद का महासागर बन, जाय और चाहे बूँद 
महासागर में मिल जाय, दोनों बातें एक-सी हैं | 'एक जीव, एक ब्रह्म 
का है कि माप सर श्याम भगरो में सर भी अपने श्याम से झगड़ रहा है। बहें रहा है। वहें 
कहता है कि या तो तुम मुझे अपने में मिलाकर ब्रह्म बना लो या मुझ में 
मिलकर ही ब्क्ष बन जाश्रो | यदि मुझे जीव कहलाश्रोगे और तुम अ्रपने को 
ब्रह्म कहलाते रहोगे तो हम तुम झगड़ते ही रहेंगे । ठुलसी इसीलिए, कहते हैं, 
“तुह्टि प्रिय लागै राम के तू रामहिं प्रिय होय”” क्योंकि चाहे खरबूजे पर छुरी 
गिरे या छुरी पर खरबूजा गिरे, दोनों दशाश्रों में खरबूजा ही कटेगा | 


( ४३० ) 


साधना के इन विभिन्न मार्गों ने मानव की वृत्ति को तृप्त करते हुए 
उसे श्रागे बढ़ाया | उसके श्रभाव की पूर्ति करके उसकी स्वयंभू मनोवृत्तियों 
क्रो चरिताय किया | पलायन ( #800 ), दीनता (50०-%)0988070706) 
ग्राहतमावना (२०७पोौ&ं07 ) ने भय, देन्य श्रौर निराशा की सष्टि करके 
उसे आत्त -भक्त बनाया, संग्रह प्रवृत्ति ( ह०वणांशं०7०7 ) ने अ्रथार्थी 
निशामसा ( 0प्रणंठछं५ए ) ने जिजातहु और आत्म-प्रकाश ( 80 
&8867"007 ) ने मुमुक्ष | भावनाश्रों की इन भिन्न-रूपताश्ों के कारण 
साध्य की एकता होते हुए भी साधन की विभिन्नता स्वाभाविक थी श्रौर 
साधन की इस विभिन्नता में ही अ्रनेक पंथों के निर्माण का बीज है । प्राचीन 
दाशंनिकों ने उत्त अमृत रूप देने की चेष्टा की | उसकी विभिन्न शक्तियों के 
विभिन्न प्रतीक स्थापित किये। इन प्रतीकों के द्वारा मनुष्य की सहज वृत्तियों 
की तृप्ति सरलता से होती थी। इसीलिए प्रतीकोपासना का विधान प्रकृत- 
जन सुलभ था। आदि अक्नत्रिम मानव-जीवन जब तक श्रकृत्रिम बना रहा, 
बुद्धिवाद ने जब तक शर-संघान नहीं किया, तब तक उसका भोलापन उसमें 
रमण करता रहा | उसकी कोमल श्रद्धा श्रनन्य भाव से अपने प्रतीक को 
अ्रपित होती रही है, श्रौर उसे श्रन्त:सुख प्राप्त होता रहा है। यह नही है कि 
दाशनिक के बुद्धिवाद के द्वारा निश्चित की हुईं साधना से सिद्ध श्रानन्द कुछ 
विशेषता सम्पन्न रहा हो, जिससे हम यह कह सके कि ऐसे भोले श्रद्धालु का 
श्रद्धाजनित श्रानन्द हेय अथवा निम्न स्तर का था | सच तो यह है कि आनन्द 
एक ही है | बुद्धिवादी जिसे बुद्धि से पाता है, वही श्रद्धालु को श्रद्धा से प्राप्त 


होता है | 


बहुधा बुद्धिवाद प्राकृत जन की श्रद्धा को विचलित तो कर देता है, 
परन्तु उसे दूसरा ऐसा आलंबन नहीं दे पाता जिसमें वह अपना मन रमा सके | 
श्रोर इसी लिए. जीवन में कृत्रिमता का समावेश हो जाता है | पथ से विचलित 
होकर मन कृपथ का आश्रय लेता है | इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है : 


“न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनामू।?. --गीता 


प्रतीकोपासना में विभिन्न मानव-वृत्तियों को तम्त करने के लिए. विभिन्न 
जन-विधान पं एक विधान यह भी था कि7्र 
बरण किया जाय। कुछ साधक भावावेश में स्वयं उसके प्रेम में पागल हो गये 
और मधुर-भावनों के गीत शाने लगे | यह प्रथा भी पूर्व और पश्चिम में रही है 
कि संतान का इन देव प्रतीकों के साथ विवाह कर दिया जाय | पश्चिम में 
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यह भावना संभवतः “हब्बा! की अ्रपवित्रता के क्वारण स्लीमात्र को अपवित्र 
समझ कर उससे सम्बन्ध रखने से उत्पन्न पाप की शान्ति के लिए उद्‌भूत हुई 
थी । इन देव-समर्पित बालक-बा लिकाश्रों को प्रारम्भ से ही देव-सेवा ओर उसे 
पति-भाव से भजने की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार इनमें मधुर-भावना 
उत्पन्न की जाती थी। ईसा से कई शताब्दि पूर्व ग्रीस, श्याम, फिलस्तीन में ऐसे 
मंदिर थे जिनमें देव-दास-दापियों को बहुत बड़ी संख्या रहती थी | उनका काम 
था मधुर भाव से प्रभु की उपासना करना | 


मनुष्य के लिए अपनी सहज प्रवृत्तियों का सवंथा तिरिस्कार कर सकना 
बड़ा कष्ट-साध्य होता है,-श्रत:--देव-तमपित किशोर और किशोरियों में उ किशोरियों में जब 
बासना का सम्पूर्णतः परिष्कार न हो सका तब वे सांसारिकता की ओर भूके | 
पर इस संंसारिकता में भी एक प्रकार का आदर्श विशेष था। कदाचित्‌ 
उसी की रक्षा के कारण यूनान की थायस वेश्या होते हुए मी देवियों में परि- 
गणित हुई, बुदकाल की श्राम्नपाली नगखधू होकर भी राष्ट्रीय सम्मान की 
श्रधिकारिणी बनी। यहाँ पर इतना श्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि देव- 
समर्पित दास-दासियों की सांसारिकता को दोष की दृष्टि से नहीं देखा गया | 
वहाँ साध्य और साधन की एकरूपता का ध्यान नहीं रक्खा गया था। उनके 
लिए शारीरिक सुख भी ठेव-समर्पित ही था | कदाखित्‌ इसी भावना का पकड़ 
पाना ही इनके जोधन का चरम उद्देश्य था । 


हम यह नहीं कहते कि समस्त देवदासियाँ या देवदास इसी देवभावा- 
पन्न मिलन और विरह के अधिकारी थे। हम केवल इतना ही कहना चाहते 
हैं कि इस भावना के मूल में विक्ृति और लम्पट्ता नहीं थी, वरन्‌ पवित्नता और 
त्याग था | इसीलिए उनमें माधुयभाव की प्रतिष्ठा होती थी। दक्षिण को 
_अंदाल इसी प्रकार की एक देबदासी थी जिसके गीत आज भी मीरा के गीतों 
की भाँति दक्षिण में भक्तिभाव से गाये जाते हैं । मा 


पश्चिम के इन देव-प्रतीकों का विनाश सबसे पहिले “यद्ीवाः के उपा- 
सक यहूदियों के द्वारा किया गया | यह घटना ईसा से लगभग ८०० वर्ष पहिले 
हुईं है। यहोवा? के उपासक कठोर और निर्दय हाथों से इन देव-प्रतीकों का 
विनाश करने में तो तम्थ हुए किन्तु उस भावना का विनाश कर सकना संभव 


न था । “यहोवा! निगम ण मूर्ति होते हुए भी उत्ती उपासना का श्राघार बन 
न नि 
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गया. । संभवत: निंगु ण॒ इंश्वर के प्रति रागात्मक वृत्ति का दशन यहोवा की निंग 


उपासना में ही पद्चिले-पहिल दिखाई दिया और यददी  पंश्चिम-के-रहस्यवाद 


का जन्म >दिवस था |* 


न] 


ब्नेक संतों द्वारा यह उपासना-पद्धति श्रनेक नीच-ऊँच देखती हुई 
कभी श्रन्त/्सलिला सरश्वती की भाँति और कभी क्ष द्र धारा स्रोतस्विनी 
भाँति बराबर बहती ही रही | जब कट्दरता का बल बढ़ा, यह बाहर से भीतर 
चली गई और जब वह फोलादी पंजा ढीला हुआ तब यह बाहर श्राकर फिर 
भावुक हृदयों को तृत्त और शीतल करने लगी । यहोवा? के काल में ही यह 
_उपासना शामियों के “बाल? , 'कादेश” श्रोर 'ईस्तरः प्रभुति अनेक... देवताश्नों को _ 
छोड़कर यहोवा? को समर्पित होने लगी | 
विचार और संस्कति के केन्द्र भारत और यूनान दोनो में साधना की 
दो पद्धतियाँ श्रनादिकाल से चली थ्रा रही हैं । एक पद्धति ज्ञोक की साधा 


१--- “यहोवा इसराइल की संतानों का नायक था,नेता था, स्वामी था, 
शासक था, श्रधिपति था; संक्षेप में प्रियतम के 'अतिरिक्त सभी कुछ 
था।''''''फिर भी हम स्पष्ट देखते हैं कि उसके मंदिरों में देवदासों तथा 
देवदासियों की चहलकदमी तो थी ही; उसके भावुक भक्तों ने डसके लिए 
पत्नी का (इसराइल, पएष्ठ २४) विधान सी कर दिया था ।”--तसब्बुफ 
अथवा सूफी मत, पृष्ठ २० 


२--श्री सीताराम चत्॒वेंदी रहस्यवाद के इतिहास के संबंध में अपने ग्र*थ 
समीक्षा-शास्त्र (ए८्ठ १२२७) में लिखते हैं--“२० ईं० पू० यहूदी फिलो 
ने ही सर्वप्रथम रहस्यचाद का तत्व चल रहस्यचाद का तत्व चलाया । ग्यारहवीं और बारहवी वीं ओर बारहवीं 
शताब्दि के कुछ भिषज्ज्ञों ने इंश्वर और मनुष्य के बीच प्र म के आदान- 
प्रदान के भ्रयोगात्मक लक्षण की बात चलाईं | श्रसीसी के सन्‍्त ऋान्सिस 
ने भ्र मी इंसा और उस संसार के लिए श्र म-मदिरिता का अनुभव किया 
जो ईश्वर-सम्पक्त आत्माओं को पवित्र सृष्टि के रूप में दिखाई पढ़ता है 
ओर जहाँ सब भाई-बहन हो जाते हैं । संत ऋन्सिस का यह आन्दोलन 
इटली में रमन लल ने चलाया, जिसने माहुय॑-भाव थ्या पत्नीत्व _आात्र माधुय-भाव «या पत्नीत्व 
का आकर के फलस लश ह, के बदले 'सखा-भाव के रहस्थवाद' का प्रसार किया जिसमें 
आत्मा र_ का मित्र बनाकर मिलाने की बात कही जाती है। 
अल में साहित्यिक रहस्यवाद का विकास भ्ौमती से क्थिल्ड ने किया जो " 
ध्ययुग की सबसे महान सहिला रहस्यवादिनी थी । 
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रण जनता के अनुकूल साधनों का विधान करती रही है श्रोर दूसरी विशिष्ट 
के लिए | एक विधि-निषेध के माग पर चलती हुई लोक-घम को य्रतिष्ठा के 
साथ-साथ ईशवरामिमुख है, दूसरी लोक-घ्म को चित्ता छोड़क अ्तरारि इंश्वराभिमुख है, दूसरी लोक-धम की चिन्ता, छोड़कर अ्रन्तर 
गतिमान्‌ है | इसीलिए एक प्रकाशित है, दूसरी गुह्म | एक का श्राधार है; 
खरे निधन श्रेयः पर धर्मों भयावह, दूसरे का श्राधार है 

सर्वंधर्मोन्‌' परित्यज्य मामैक॑ शरण श्रज | 

अहं त्वा सवपापेभ्यों सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

गीता, अ० १८, श्लोक ६६ 


८ अत कह गा या पे फ्पत हे पे दूसरा मार्ग रहस्य का मार्ग था जिसे हमारे यहाँ वेद-बाड्य...मा. 
गया । परन्तु जाता वहीं था जहाँ वेद-सम्मतमार्ग ले जाते थे। श्रन्तर केवल 
इतना हो था कि बेद-सम्मत मांग विधि. निषेष को विषम घाटियों के चक्कर में 
घुमता हुआ समतल भूमि में ही चलता था, दूसरा विंधि-निर्षेध को घादरियों 


इन “अपर हज १०-४१ " 


को सीधा पर क्ता-अय.. इससें कठिनाई थी, परन्तु इस माग पर चलने से 
गुन्तव्य निकट था जाता था | यहाँ न शाख्र-शञान की आवश्यकता थी, न 


कमकांड की; केबल श्रनन्यु भाव से आत्मक्षमपण श्रावश्यक था। वह भाव भी 
रूढिबद्ध नहीं था | साधक की श्रपनी रुचि ही आवश्यक-थी | श्रथात्‌ यदि 
साधक श्र -भाव रखता था. तो प्रभु शत्र होकर उसके पाल पहुँचते थे, मित्र- 
भाव के लिए वह मित्र था। दास के लिए वह स्वामी, पिता के लिए वह पुत्र 
और प्रियतम के लिए प्रेमी! और प्रेमो के लिए ग्रियतम था। गाता में प्रभु ने 
यह प्रतिशा की भी किः-- ढ 
]“ये यथा मां अपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ |” श्र० ४, श्लोक ११ 
इस साधना पद्धतिकों राज-विद्या, राजगुद्य कहंकर पुकारा जाता था | इसको 
श्रपनी एक स्वतन्व परंपरा थी जो ब्राह्मण-घर्म से स्वतन्त्र और श्रपने आप में 
ही विकतित होती रही थी। जिसे विवस्वान्‌,ने मन से कहा था, मन ने इच्चाकु 
_से | यह नहीं है कि इस विद्या के उपदेष्टा का कार्य केवल ब्राह्मणेतर-व्यक्तियों 
के हाथ में था | ब्राह्मण इस आ्राचार का उपदेष्टा था। परन्तु सामान्य श्राचार- 
शास्त्र के उपदेशक की भाँति यह उपदेश स्बेजनसुलभ नहीं था | इसकी प्रार्सि 
के लिए, श्रधिकारी आवश्यक था | इसीलिए इसे राजगुह्य कहा भया। 
हम ऊपर कह चुके हैं कि साधना की यह परंपरा भारतवर्ष में लोक: 
सम्मत न होकर गुह्य थी | इसके शुह्य होने का कारण था | जो साधना लोक- 
मर्यादा का अतिक्रमण करती हो उसे सार्थजनीन नहीं बनाया जा सकता.। 
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यूनान के दाशनिक भी इसे समझते थे | समाज के लिए व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
करने वाला प्लेटो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विक्रास के लिए समाजशास्त्र से प्रथक 
ऐसी ही एक प्रेमपद्धति" की कल्पना करता है और वहाँ भी यह प्रेम-पद्धति 
गशुह्य रूप में ही श्रध्िकारियों को प्राप्त होती रही है। यह प्रेम का पन्‍थ था। 
अतएव सबके काम का नहीं था | कबीर के शब्दों में 'सीस उतारे मुईं धरे 

तब इस घर में पैठने का श्रधिकारी हो सकता था। बह माँ एक कारण या 
जिससे पश्चिम में भी भाव-प्रवण सिद्धों के द्वारा विषम परिस्थितियों में भी यह 
साधना-पद्धति निरन्तर चलती रही 


पश्चिम में अ्रसहनशौलता अ्रधिक रही है। उसका इतिहास ऐसी 
साक्षियों से भरा पड़ा है जिसमें अनेक बार इन भावुक सनन्‍्तों को प्राणों की 
बाजी लगाकर प्रेम निभाना पड़ा | जब-जब ऐसे श्रवतर श्राये तब-तब इन 
सन्‍्तों ने भी “कूर्मोंड्ड गानीव सर्वशः?? अश्रपने को सब ओर से समेट कर श्रपने 
में ही इस प्रकार छिपा लिया कि दे समस्त प्रहार सहकर भी जीवित रह सके | 
आचार के परमोपदेशक बुद्ध ने इस धम के प्रति उपेक्षा की तो उनके साधकों 
ने “बुद्धों शरणमन्विच्छ, बुद्ध शरणं गच्छामि”” के रूप में इसी भावना की 
प्रतिष्ठा कर दो शान्ति के उपदेशक मसीह मसीह को उन्हीं के शिष्यों ने सं के 
पति-रूप में स्वोकार किया | तात्पयं यह है कि यह ऐसा कोमल और मधुर- 
भाव है जो कठोर से कठोर धार्मिक कट्टरता को श्रनतिकाल, में ही इसके 
सामने भुकना पड़ता है। यह समय का वाद नहीं है जिसे नगाड़ा पीट कर 
प्रचारित करने की श्रावश्यकता हो, बरन्‌ श्रात्मा का सत्य है, जो स्वयं प्रकाशित 
होता है। 


मसीह के उपरान्त इस मावना पर दूसरा आधातः मुसलमान घम की 
करटस्ता ने किया। हजस्त महमभ्सद साहब ने संगठन की प्रेस्सा से रुचि 
बेचित्य को मिटाने की चेष्टा की और शभ्ररबों को एक निश्चितः मार्ग पर चलने 
की प्र रण्म दी | निश्चित मार्ग इस प्रवृत्ति का शत्र है। अ्रतएंय ऐसे सन्त 
जो इस मानसिक प्रवृत्ति के थे, इस्लाम में दीक्षित होकर भी कट्टर मन्लाश्रों के 
कोप-माजन होते रहे | 


जैसाः पहिले कह चुके हैं कि यह भावना मनुष्य कौ सहज प्रवृत्ति है; 
इसका तिरस्कार करके कोई घसं अ्रधिक काल तक नहीं चल सकता । इस्लाम 





३--तसब्वुफ अथका सूफीमत, पुष्ठ २६ 
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का विश्व-बन्धुत्व सामान्य मानव की भावना है, ताथ ही तज़वार का भय 
उपके मनवाने का साधन हैं | परन्तु इस्लाम के द्वारा ईरान की विजय उसे महँगी 
पड़ी । ईरान मुसलमान हो गया । परन्तु ईरान ने इस्लाम को श्ररव का इस्लाम 
नहीं रहने दिया | ईरान के सन्‍्तों ने इस्लाम में ही परिवर्तन कर दिया। 
इस्लाम के खलीफा श्रल्ली और उनकी शिष्य-परंपरा के श्रनुगामी वायज़ीद 
ब॒ुश्तानी उस मधुर भाव के इस्लाम में प्रवतंक कह्टे जाते हैं, जो अरब तक गुह्य- 
परपरा में चला आ रहा था| इस्लाम का परिधान घारण करके इस परंपरा 
को श्रव छिपकर चलने की आवश्यकता नहीं रही । यद्यपि सब उसके अधिकारी 
नहीं थे, परन्तु अ्रब यह भावना श्ररब और फारस के कवियों के द्वारा प्रकाश 
रूप में सुनाई जाने लगी। जो शेख और बम कम बम जम मनल्ला श्रोर इमाम इस भावना 
के कट्टर शत्र थे, वे इन सन्‍्तों की मधुर वाणों में उपहास के पात्र बन गये | 


कह न 24200 77 कल प# 
पन्‍्दे_ नासह का, आपस कोई पूछे तुमने क्या मज़ा 
पाया |? इस प्रकार एक ओर तो इस्लाम के उपदेशक उपहास के पात्र. हुए; 
दूसरी ओर मदिरा जो हराम है, इन सनन्‍्तों का, श्रावश्यक अंग बन गई | 
इस्लाम बुत-शिकनों का संघ है, परन्तु सन्त भीर कहता है :-- 
मोौर के दीन क सज़हब को क्या पूछते हो। 
अजी इन ने तो, कश्का * खींचादेर* में बैठा कबक तक इस्लाम किया। 
ऐप ही कोई भावुक सन्त कट्टरता से ऊब' कर कह उठा ३०-- 


खुदा खुदांन सहीं, राम॑ राम कर लेंगे। 
तुम्हारे बन्दें हैं, भुंककर सलाम केर लेंगे ॥ 


4--( अध्यत्म-तस्व की बात ) मदिशंं शोर चषक की चर्चा के किये बिना 
नहीं बनती । यद्यपि इस्लाम इन्हें हराम मानता है । 

२--प्रेमी प्रेम-बाण से आहत हैं, मौलची साहब उंसे प्र म-पन्‍्थ के दोष दिखा 
जोहद-तकबा ( त्याग और पविन्नवा )का उपदेश देते हैं, परन्तु धायलल 
प्र मी के घावों पर उपदेशक महोदय का यह शोर” बमक छिड़क रहा है। 
घायल पूछता हैं कि आपका यह 'शोर' हमारा जो कुछ हित करता है, 
उसे तो हम ही जानते है, परन्त यदि आपसे पुछा जाय कि आपको इससे 
क्या स्वाद मिलता है तो आप क्या कहेंगे ! 

३--कश्का-तिलक । ४--दैरुू-मन्दिर | ४--तकंन्‍त्याग | 


€ ४१६ ) 


ग्र्थात्‌ मुसलमानों के कठोर शासन में मी वे चिरम्तन भावनांएँ ' जिन 

पर आत्मा की तृप्ति निर्भर है, आध्यात्मिक रूप में उपस्थित रहीं । विद्वानों का 

मत है कि राबिया (आ्राठवी शताब्दि का अ्रन्त और नवीं का प्रारम्भ ) पहिली 

कवियन्नी थी जिसने अपने को परमात्मा की प्रिया घोषित किया। वह कहती है:-- 

“हे नाथ ! मै आपको द्विधा प्रेम करती है | एक तो यह मेश स्वार्थ 

है कि मैं आपके अश्रतिरिक्त किसी अन्य की कामना नहीं करती । दूसरे यह मेरा 

परमार्थ है कि आप मेरे पद को मेरी आ्राँखों के सामने से हटा देते हैं ताकि में 

श्रापका साक्षात्कार कर आपकी सरति में निमस्न हूँ | किसी भी दशा में इसका 
श्रेय मं कको नहीं मिल सकता | यह तो श्रापकी कपा-कोर का प्रप्ताद है |” 

“- तसब्युफ अ्रथवा सुफीमत', प्रृष्ठ ४४ 


सातबी शताब्दि के श्रन्त तक भारतवष का सम्बन्ध बहुत दिनों के व्यव- 
घान के बाद फिर से मुसलमानों के साथ हो चला था। शआराठवीं शताबिद में 
जहाँ भारतवष्न बौद्ध-विहीन हो रहा था, वहाँ अनेक बौद्ध-विद्वान्‌_ तलवार यां 
संघबल से इस्लाम में दौक्षित हो रहे थे। खलीफा हारू' रशीद और ईरान 
का शअ्रब्बासिया वंश विद्या-प्रेमी था | इनके प्रयत्न से श्रनेक भारतीय दाशंनिक 
ग्रंथ श्रोर भावनाएं इस्लाम को प्राप्त हो रही थीं। बौद्धों का. शान्ति मार्ग, 
'गवत्‌ धर का प्रेम मार्ग, नल-दमयन्ती की मिलन और विरू गाथा, उप- 
निषदों का अध्यात्म तत्व सभी इस्लाम को प्रभावित कर रहे थे।. श्रतए्व 
जिहाद का उन्माद जेसे-जेसे शान्त होता जारहा था, वेसे-बेसे स्वाभाविक 
कोमलता विचारकों का द्ृ॒दय आकृष्ट करती जारही थी और सन्तों को भावना 
कठोर इस्लामी शासन में भी निद्रोंह श्रद्ेत की श्रोर बढ़ रही थी। धीरे-धीरे 
उदारता और कट्टरता का इन्द्र समाप्त हो रहा था| विद्या और श्रविद्या 
श्रदृत्र्ध को भावना, तके का अनुभव में परित्थांग, गुरू और शिष की भावना, तक का अनुभव में परित्यांग, गुर और शिक्ष्य परंपरा, 
>अकि और परमात्मा के ध्वरूप की व्याख्या पर विचार होने लगा था। जुलनुन 
हन्लाज, मंसर, गज़ाली श्रादि इस वर्कर को श्राग बढ़ा रहे थै। सुल्तान मार- 
तीय सफी रुम्प्रदाय का केन्द्र बन चुका था और बगदाद ईरानी सनन्‍्तों का । 
- भारतवषे में शेख मइईनुद्दीन चिश्ती, सरमद इस परंपरा को साधक-दृष्टि से 
आगे बढ़ा रहे थे। भास्तवष में श्रनेक' नगर . सफी सन्तों के केन्द्र बन गये थे 
जहाँ श्रब भी सफी रुन्तों की गद्दियाँ पाई जाती हैं। यथा श्रजमेर, लाहौर, 
कालपी, फतेहगढ़ आदि ऐसे- ही स्थान हैं। मौलाना रूम और हाफिज्ञ इस 
परंपरा के सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि हैं | हाफिज़ का दीवान तो प्रत्येक मसलमाम 


$ ४२७ ) 


की दृष्टि में उत्ती प्रकार पूज्य है जिस प्रकार तुलसी का रामचरितमानस हिस् 

की दृष्टि में | हिन्दी की परंपरा में सूफी कवि जायसी, उसमान, भबारक 
मंभन, कुतबन श्रादि कवि श्राते हैं। सन्त-सम्प्रदाय पर भी इस पद्धति का 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है । 


कबीर की कठोरता में यदि कही कवित्व है तो ऐसे ही स्थलों पर जहाँ 
प्रम-पीर की व्याख्या है। रैदास, दादू, सुन्दरदास, तुलसी साहब, मीरा, 
सहजो, दयाबाई श्रादि कवि-सम्प्रदाय में उस परंपरा की छाप पाई जाती है। 

पराधीन होने के कारण भारतीय साहित्य सहज रूप में अपने शासुकों 
के साहित्य से प्रभावित हुआ | वैसे भी सश्कृतियों का श्रादान-प्रदान साहित्य 
के रूप को नवीनता प्रदान करता रहता है| भारत में हमारे साहित्य पर मुस- 
लमानों के साहित्य का प्रभाव तो पड़ ही चुका था । अ्रंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित 
होते ही यहाँ की चिन्तन-पद्धति ओर साहित्य पर पाश्चात्य चिन्तन-घारा एवं 
ग्रग्रेजो साहित्य का प्रभाव भी पड़ने लगा । 


हिन्दी का रहस्यवादो साहित्य, यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो स्पष्टत 
दो रूपों में उपस्थित होता एक रूप तो वह है जो कबीर, जायसी, मीरा 
श्रादि की रचनाश्रों में उपलब्ध होता है; और दूसरा रूप वह हैं, नो आप: दूसरा रूप वह है, जो श्रापू-. 
निक कवियों की रचनाश्रों में पाया जाता है। आधुनिक काल के अ्रधिकांश रहस्य- 
वाद कवि अंग्रेज ब्ाइस से ही प्रमावित हैं.। कब श्रंग्रज्ञी साद्ित्य से ही प्रभावित हैं|. इनकी रहस्यात्मक कृतियों में 
अंग्रेजी साहित्य के स्वच्छन्दतावाद--रोमेन्टीसिज्स (जिसका विवेचन हम श्रागे 
करें गे) का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। विषय को सुबोधता की दृष्टि से रोमेन्‍्टी- 
सिज्म का सत्तिप्त परिचय यहाँ भी आ्रावश्यक होगा । अ्रंग्रेजी साहित्य में उन्नी- 
सबी शताब्दि में नवथुग का प्रारम्भ होता है। अ्रस्तु, नवीन सामाजिक चेतना के 
अनुसार ही इस यंग में काव्य के विषयों एवं उनकी श्रभिव्यंजना-पद्धति में भी 
नवीनता का संचार हुआ साहित्य में जीवन के प्रति जिज्ञासा एवं कुतूहल का 
भाव जाशत हुआ और आध्यात्मिकता के प्रति भी एक प्रकार की सजग उत्सु- 
क॒ता के दशन हुए । प्रतोकात्मक शैली से काव्य में श्राध्यात्मिक विषयों का विवे- 
चन्‌ पूर्व रोमेन्टिक काल में ब्लेक'की रचनाश्रों में प्राप्त होता है। वह शिशु-- 
(0॥70) को इंश्वर का प्रतीक मानकर »उसमें पवित्रता, कोमलता श्रौर 
आनन्द का अनुभव करता है। वर्डसवर्थ शिशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार 
करता है। वह एक प्रकार से प्रकृति में ही परमेश को देखता हैं। रोमेन्टिक 
काल का शेली प्रमुख कवि है। वह यत्रपि प्यक्ततः केवल प्रकृति के ही प्रति 


( छेश्प ) 


प्रेम-भावना रखता हुआ नास्तिक-सा प्रतीत होता है, किन्तु उसका अन्त; प्रदेश 
श्राश्तिकता से श्रोत-प्रोत है | इस थुग का एक श्रन्य प्रभुख कवि कॉलरिज है, 
जो अपने काव्य में श्रलोकिकता का प्रेमी प्रतीत होता है। यहाँ पर यह ध्यान 
रखना श्रावश्यक है कि अंग्र जी के कबियों के समक्ष प्रकृति प्रायः आध्यात्मिक 
प्रेरणाओ्ं से पूर्ण रही है। 


अंग्रेजी साहित्य के रोमेशिटक काल के इन कवियों का प्रभाव हिन्दी 
कवियों पर भी श्रभिव्यज्ञना-पद्धति,--ममषा-शैल पि-अंपव--कयव्यनिक रूपदरिधार _ 
के रूप में विशेष पड़ा | रबीन्द्रनाथ टैगोर को जबसे गीतांजलि पर नोबेल! 
पुरस्कार प्राप्त हुआ तबसे उनकी र्वनाओ्रों का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी 
पड़ना प्रारम्भ हुआ | टैगोर का साहित्य बाडलेयर तथा डब्ल्यू० बी० ईट्स से 
विशेष प्रभावित है। इस प्रकार बहुत अशो में पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव 
हिन्दी कवियों पर माध्यम-पद्धतियों से पड़ा है | केबल कुछ हो कवि ऐसे 
हैं जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य का सीधा प्रभाव ग्रहण किया है। 


|. हिन्दी के रहस्यवादो साहित्य पर प्रकारान्तर से यहाँ के धार्मिक एवं राज- 
नीतिक आन्दोलनों का भी प्रभाव पड़ा है धार्मिक आ्रान्दोलनों (आयंसमाज- 
अह्मतमाज), घामिक महापुरुषों (स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथ॑, महर्षि 
अरविन्द) एवं राजनीतिक महापुरुषों (महात्मा तिलक और 'महात्मागांधी) 
ने अपनी श्राध्यात्मिक प्रेरणाश्रों द्वारा यहाँ के जन-नीवन को प्रभावित किया | 


अध्यात्म की यह प्रेरणा काव्य की भूमि में श्राकर जब चिन्तना का 
विषय बनी तभी थ्राघुनिक कवियों की रचनाओं में रहस्थोन्मुख प्रशृत्ति का 
दशन हुआ। कुछ कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दाशनिक 
गुत्थियों को सामने रक्खा, कुछ ने अपने हृदय के भक्तिमय समपंण को वाणी 
का रूप देकर संयोग और वियोग के रूपों का विधान किया | 


कतिपय श्रालोचकों ने हिन्दी के पअमभुख रहस्यवादी कब्रियों पर पड़ने 
वाले आध्यात्मिक प्रभावों का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है कि 
निराला पर रामकृष्ण परमहंस तथा स्वाभी विधेकानन्द का प्रसाद पर 
उपनिषद्‌,...शेब्‌-दर्शन तथा बौद्ध-दशन का तथा पंत और म्रहा देवी पर 
उप निष्रद्‌ अल्यों श्रोर वेदान्त का अभाव पड़ा है। इी सम्बन्ध में माक्स के 
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दन्दात्मक भौतिकवाद की भी चर्चा की जाती है श्रौर 'इस चिंता धारा के 
सफल कवि पंत? भाने जाते हैं | 


श्रभी-श्रमी हम अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव का उल्लेख कर चुके हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि हमारी राजनीतिक पराधीनता ने केवल हमारे भौतिक 
जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, श्रपितु हमारा मानसिक जीवन भी दासता की 
श्र|खला में बद्धमूल हुआ । अ्रतरव जो कुछ अपना था वह प्राचीन होने के कारण 
कुरूप माना जाने लगा | नवीनता में नवीन रूप और नवीन श्राकर्षण दिखाई 
पड़ने लगा | कहीं-कही प्राचौनता श्रोर नवीनता की संकरसृष्टि भी की गईं ॥ 
रहस्य और छाया के स्पष्ट गीत गाये जाने लगे | अ्रनमेक नवीन कवि इस भावना, 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए भू-विवर से निकल आये | उन कवियों का अप- 
राध केंबल इतना ही था कि इन्होंने भारतीय मानसिक पृष्ठभूमि का विचार किये 
बिना ही शूल्य में प्रासाद निर्माण का प्रयत्न किया | साधना की दृढ़ श्राधार 
भूमि फे श्रभाव में ये कवि बा समाप्त होते हो लुप्त हो गये । 


आ्राधुनिक काव्य के सम्बन्ध में यह बढ़े अआश्चरय कौ बात है कि जहाँ 
कहीं भी कवि ने अ्रपनी आत्माभिव्यक्ति में मिलन श्रौर वियोग के गीत गाये 
वहीं श्रालोचकों ने उन्हे आध्यात्मिक जामा पहिना दिया श्रौर रचनाकार को 
रहस्यवादी होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया | इस कथन से हमारा यह 
तात्पय नहीं है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में रहस्यात्मक स्वना का पूर्ण 
श्रभाव है| कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएँ अ्रवश्य है जिनमें हमें रहस्यानुभूति का 
दर्शन होता है। हाँ, हम इतना अवश्य कहेगे कि इस दशन में हृदय की श्रपेक्षा 
मश्तिष्क की-अेकी-अधिक-है | ४ 

कुछ आ्रालोचको ने यह भी जानने की चेष्टा की है कि वर्तमान हिन्दी 
ताहित्य में सुवुप्रथम रहस्यवादी कवि कौन है। वस्तुतः दृदतापू्वंक इसका 
निश्चय कर सकना कठिन हैं, क्योंकि ऐसी कितनी ही रचनाएँ है जो प्रकाश 
में न आसकने के कारण ऐतिहासिक तुला पर नही तौली जा एकी हैं। प्रचार 
के इस थुग में जिसको भी प्रेत और पत्र का साधन मिल गया वही श्रग्नदूत और 
महाकवि बन बैठा । फिर भी यदि हम आधुनिक साहित्य में प्रारम्मिक रहस्या- 
त्मक रचनाओं का पता लगाना चाहे तो हमें माखनलाल चतु्वेद्ी--भास्तीय----- 
आक्राः श्र प्रसाद की रचनाओं को देखना होगा | इन दोनों ही कवियों ने 


अपने कवि-जोवन के प्रारम्भ में ब्रज भाषा में रचनाएँ की है जिनमें कवि का श्रास्तिक 
आजम जननी अभज लक अल अ कब नारा भरा. ७ जा जाए 4 ३. आओ अेलकननननमपमभत_म नम ननम-म 


१---छ्ायावाद युग, एष्ठ ८४ 


(५ ४० ) 


हृदय व्यक्त हुआ है | माखनलाल जी की एक रचना सन्‌ १६०३ की प्राप्त 
हुई हैः-- रा 
श्याम लोचन मन बसि गये री । 
: मधुर बेन करि सैन नेन सो छीन लीन मन चपल अयन सों, 
, कछु न सुहावत सुधि न रेन सों जब हरि हँसि गये री। 


इसके पश्चात्‌ चत॒वेदी जी की सन्‌ १६११-१२ के ्रासपास की स्वना 
इस प्रकार की हैः-... 


लो आया उस दिन जब मैंने . संध्या वंदन बन्द किया | 
क्षीण किया सत्काय कार्य के उज्ज्बल पथ को मंद किया । 
द्वार बन्द होने ही को थे तो वायु बेग बलशाली था। 
पानी हृदय कहाँ रसना में रटने को. बनमाली था। 
अद्धरात्रि विद्युत प्रकाश घन गजैन करता फिर आया। 
जो जो बीते सहूँ कहूँ क्यों कौन कह्देगा लो आया। 


ऊपर को इन रचनाश्रों से यह स्पष्ट है कि कवि की भाव-राशि ब्रज 
भाषा को गोद से हटकर खड़ी बोली की गोद में आरा बैठी है और अ्रभिव्यंजना 
की नवीन लाज्षणिक शैली के प्रति कवि का ममत्व बढ़ रहा है | प्रसाद की ब्र॒ज- 
भाषा को आर्थिक रखनाएँ पुस्तक रूप (कानन-कुसम) में चूनाएं पुस्तक-रूप (कानन-कुसुम) में उपलब्ध हैं। श्रतः उनका 
यहाँ उल्ल ख नही किया जारहा है। इस विवेचन से हमारा तात्पर्य केवल इतना 
ही है कि हिन्दी-साहित्य के ज्ञात प्रमाणों के श्राघार पर यह कहा जा सकता 
है' कि द्विवेदी थुग की काव्यधारा से अ्रलग रह कर बहने वाली दूसरी धारा 
का प्रतिनिधित्व करने वालो में सबसे प्रथम प्रसाद तथा माखनलाल चतुर्वेदी 
भारतीय श्रात्मा? का नाम श्राता है | इनके पश्चात्‌ हा हे एन निराला, महादेवी 
वर्मा श्रादि के द्वारा काव्य का नवीन स्वरूप-विधान प्रार्म होता है। एक बात 
श्रौर, रहस्यवाद के इतिहास के विवेचन में किस कवि ने कोन-सी रचना लिख 
कर सर्व प्रथम रहस्यात्मक काव्य लिखा, यह प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। 
ये कवि कुछ श्रागे या पीछे साहित्य की नवस जन॑ वेला में अपना कृतित्व किस 
रुप में श्र्पित कर संके, उन्होंने जो साहिंत्थ का'' रूप सेँवारा उसका हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में क्या मूल्य है, यही प्रश्न विच्ारणीय है | 


( ४8४१ ) 

विवेचन 

मानव चेतना में उत्सकता, विस्मथ ओर जिज्ञासा की प्रवृत्तियाँ 
सहजरूप में विद्यमान हैं, उनमें उसका हृदयस्थ राग भी क्रियाशील रहता 
है। रुचिकर पदार्थों के प्रति उसका राग जाणत होता है और श्ररुचिकर 
पदाथों के प्रति विराग | यही राग जब लौकिकता से हृट्कर श्रलौकिकता की 
ओर उनन्‍्मख होता है तब उस क्रिया की संज्ञा होती है अ्रध्यात्म | इस अध्यात्म 
तत्व के श्रन्वेषण मे ही नाना प्रकार के कुतृहल की सष्टि हुई है। यह कुतृहल ही 
नई-नई पहेलियाँ, समस्याएँ उपस्थित करता है| इस प्रकार एक रहस्य, एक 


उलझून श्रीर उसके सुलझाने के लिए एक विशिष्टमाग की प्रेरणा उल्नन्न 
होती है । 


साधारणत: भारतीय प्रवृत्ति श्रध्यात्म-परक रही है। प्रत्येक प्राणी इस 
प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली गवेषणा में किसी अचिन्त्य शक्ति तक पहुँच 
गया । विभिन्न रूप, विभिन्न भाव श्रौर विभिन्न शक्ति के प्रतीक इस प्रभु तक 
पहुँचने के लिए उसने विभिन्न मार्गों का श्रवलम्बन लियो | संसार की श्रसारता 
नश्वरता से खिन्न होकर प्रभु कौ विमल शक्ति-प्रदायिनी-गोद में बैठने का सुख 
श्रनुभव करने के लिए, लालायित रहा है। साधना-स्ेत्र में प्रभु के समीप पहुँचने 
का एक साधन है विधि-निषेष सम्मत शास्रमाग और दूसरा साधन है अरनु- 
भूति-प्रघान माग | अ्रनुभूति-प्रधान-मार्ग को न विधि की चिन्ता है, न निषेध 
की | इसका श्रर्थ यह नही है कि यह मार्ग विधि-निषेष का सबंथा त्याग करता 
है | इसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि विधि-निषेध-परक-मार्ग के प्रति 
वह उपेक्ञाभाव रखता है | श्रतएवं इस मार्ग पर चलने के लिए वह श्रपने को 
बाध्य नहीं समझता है। 


बनुभूति-प्रधान-माग प्रभु से आत्म-सम्बन्धी -मावना को प्रधानता देता 
है | सम्बन्ध-माबना सम्पूण तः लौकिकी प्रवृत्ति है। श्रसम्बन्ध में सम्बन्ध की 
इढ़ता और वेग उत्पन्न करने वाली सबसे बलिष्ठ प्रवृत्ति दाम्पत्य भावना की 
है | प्रभु का साज्षात्‌ सम्बन्ध न तो शरीर से है और न मन से | इसीलिए, उस 
असतम्बद्ध भें सम्बन्ध-भावना बढ़ते-बढ़ते इतनी श्रधिक बढ़ जाती है कि साधक 
सहज दाम्पत्य भावना को साधना का विशेष गब्रंग मानने लगता है। इसीलिए 
इस मांग में 'नेम कहा जब प्रेम कियो! की भावना का' आ जाना श्रस्वाभाविक 
नहीं है, परन्तु इस 'मेंम!-विहीन-प्रेम के भीतर भी एक' नेम है। वह, नेम बिहारी 

के शब्दों में इस प्रकार है--- 


( ४७२ ) 


छुटन न पेयत छिनकु बसि, नेह नगर यह चालि । 
मारयो फिर फिर मारियत, खूनी फिरत ख़ुस्याल ॥ 


मारयो का फिर-फिर मारा जाना और खूनी का खुस्याल फिरना एक 
नियम है | दूसरा नियम है, 'छुटन न पेयत छिनकु बसि! | जिस प्रकार खूनी 
का खुशहाल फिरना लोक-बाह्य है, इसी प्रकार किसी अत्याचार पीड़ित का देश 
न छोड़ पाना भी लोक-बाह्य ही है| परन्तु इस पंथ में यह लोक-बाह्य-धर्म ही 
शास्त्र सम्मत धम है जो उसका पालन नहीं कर रुकता वह उस मार्ग का 
पथिक नहीं बन सकता है । 
अनेक संतों ने श्रपनी इस लोक-बाह्य-साधना में सफलता प्राप्त की है । 
उन्होंने इस मार्ग की अपनी विभिन्न-अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है। इन 
अनुभूतियों का विश्लेषण करने के उपरान्त हम निम्नलिखित निष्कषषों पर 
पहुँचते है :-- 


१- प्रभु के प्रति जिशासा, कुतू हल श्रथवा विस्मय की भावना, 
२- प्रभु का महत्व और उसकी अ्रनिवंचनीयता, 

३े- प्रभु के दर्शन का प्रयत्न, 

४- प्रभु के प्रति विभिन्न सम्बन्धी की उद्भावना, 

५- प्रभु से एकाकारिता | 


कि 
१-- जिज्ञासा, कुतूहल अथवा विस्मथ की सावना-- 


भारतीय हृदय प्रारम्भ से ही आरस्थावान रहा है। उसने विश्व के कण- 
कण को अ्रपनी प्रेम-भावना का दान दिया है। कृतशता उसके जीवन का 
अग बनकर उसमें समा गई है। आदिकालीन प्राकृतिक-शक्तियों की उपासना 
का बीज उसकी कृतज्ञवा में ही निहित है। विकासोन्मुख भारतीय हृदय प्राकृ- 
तिक-श क्तियों--इन्द्र- वरुण -श्रग्नि श्रादि की उपासना से ही सतुष्ट न रह सका | 
उसने उस परम शक्ति की जिशासा की जो इन शक्तियों पर भी नियंत्रण करती 
है। कदाचित्‌ इसीलिए वेद में मंत्र आता है--- “कर्मे टेवाय.दविष्ा बव्रिश्लेम! । 

“करुमे देवाय' श्ब्द दी रहस्य के जानने की क्रिया की ओर संकेत करता 
है| रहस्य का मूल इसी आ्राश्चय॑-अन्वेषण--शोघ की क्रिया में विद्यमान है । 
प्राकृतिक शक्तियों के दोनों ही रू भय-मिश्रित और श्रानन्द-मिश्रित हमारे 
समक्ष आये | भयु-मिश्रित्‌ झ्श्च्र्य का नाम विस्मयु है. और श्रानर्द-सिश्चित- 
आश्चर्य का नाम कुतुइल है। जिज्ञाब्म की भावना ने मभानव-हृद्यय में प्रभु के 


( ४४३ ) 


प्रति विस्मय और कतूहल दोनों का ही संचार किया है। कबीर के कतिपय 
श्रध्यात्म-परक पदों में विश्मय का भाव पाया जाता है। यथा :-- 


अवधू सो जोगी गुरु मैरा, (जो यहि) पद का करे निबेरा । 
तरिवर एक मूल बिनु ठाढ़ा, बिनु फूल फल लागा। 
साखा पत्र किधो नहिं वाके, अस्ट-गगन-मुख गाजा।॥ 
यो बिन्तु पत्र करह बिनु तूंबा, बिनु जिभ्या गुन गावे। 
गावनहार के रेख रूप नहिं, सतगरु होय लखावे॥ 
पंछिक खोज मीन को मारग, कहहि कबीर दोड भारी | 
अपरमपार पार परसोतिम, मूरति की बलिहारी॥ 


श््‌ 


[एक मूल-प्रकृति रूप श्रेष्-वृक्ष है, वह बिना मूल के खड़ा है, क्योंकि सबका 
मूल प्रकृति है और प्रकृति का मूल कोई नहीं। उस्त मूल-प्रकृतिरूप-बृक्ष भें बिना 
फूल के विश्वरूपी फल लगा हुआ है, उस विश्व-बृक्त के शाखा पत्र कुछ नहीं है 
और वह वृक्ष श्रष्ट-प्रकृतिरूप से संसार में फेला है| इस शरीर में पौ (अंकुर) के 
बिना पत्र (द्विदल का कमल) है और करह (हंडी) के बिना एक तुम्बा (मस्तक) 
लगा हुआ। हैं| और श्रजपाजाप करने वाले योगी, बिना जिहवा के ग़ुणगान 
(श्रजपाजाप) करते हैं | गावनहार (श्वा्तों) के रूप-रेख कुछ मी नहीं है 

यदि स्वरोदय के भेदी संदशुरु मिलें तो सब रहस्य समझा करें। कबीर साहब 
कहते हैं कि विहंगममार्गी और मीन मार्गी योगियो की लीलाओं का दिग्दशन 
मैंने कराया है । यह सब नाना प्रकार के मन के खेल हैं | जिस प्रकार श्राकाश में 
उड़ते हुए पक्की का मार्ग हूं ढ़ निकालना श्रौर जल में तेरतो हुईं मछली का रास्ता 
निर्धारित करना कठिन है इसो प्रकार विहंगममार्ग (खेचरी मुद्र) और मोनमाम 
(स्वरोदय) में भी भारी उलझन है । जो पुरुष सन ओर साया के बच्धनों से 
रहित है, वही पुरुषोत्तम है | अतः उम्की मूर्ति (स्वरूप) की मै बलिहारी हूँ ।]* 


जब तक हम किसी से अ्परिचित रहते हैं तब तक उसकी समस्त अ्रदृ- 
भुत क्रियाओं के प्रति एक वित्मय का-सा भाव उत्पन्न होता रहता है, 
किन्तु जब वह कुछ-कुछ जान पड़ने-सा लगता है तब कुतूहल की भावना ब्ाणत 
होती है| यह कुतूहल कुछ नैकटय-परक-सा होता हैं ॥ वथा-- 
दल 5 





१-- बीजक-टीकाकार बिचारद।स 


( ४४४ ) 


शल्य नभ में उमड़ जब दुख-भार-सी, 
नेश तम में सघन छा जाती घटा। 
बिखर जाती जुगनुओं की पॉति भी; 
जब सुनहले आँसुओं के तार-सी । 
तब चमक जो लोचनों को मूँदता, 
तड़ित की मुस्कान में वह कोन है? --महा देवी वर्मा 
उस परोक्ष सत्ता के इन विस्मय एवं कुतूहल कारक स्वरूपों को अनुभव 
करके अ्रचानक यह प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि इन रूपों का विधायक कौन है ! 
यह कोन का प्रश्न ही बड़ा जटिल है | बुद्धि की सीमा से परे है| यदि किसी 
प्रकार उस कौन का उत्तर सूक भी गया तो उसकी श्रभिव्यक्ति तो प्राय: असंभव 
ही है। इसी से कबीर कहते हैः-- 
बर्णहु कौन रूप और रेखा, दोसर कौन आहि जो देखा । 
ओंकार आदि नहिं बेदा, ताकर कहहु कोन कुल भेदा | 
वह भिन्न स्थानों में भिन्न रूप भें हैः-- 


घट घट में रटना लगि रही, परगट हुआ अलेख री। 
कहुँ चोर हुआ कहुँ साह हुआ, कहूँ बाम्हन है कहूँ सख जी ॥ 
वाक्तृष् प्रत्यक्ष के श्रमाव में जब उसका एक निश्चित रूप ही नही शञात 
है तब कैसे कहा जाय कि वह ऐसा ही है। इसी से:--- 
हलका कहूँ तो बहु डरों, भारी कहों वो कूँठ। 
में का जानू राम को, नेता कबो न दीठ ॥ --कबीर 
उसी अव्यक्त सत्ता के प्रति कुतृइल्ल-सिश्चित-ज़िज्ञात्ता. को प्रसाद व्यक्त 
करते है; +-+ 
हे अनन्त रमणीय कौन तुम; यह में केस कह सकता। 
केसे हो ? क्‍या हो १ इसका तो, भार विचार न सह सकता | 
“--कामायनी', आशा सर्ग 
प्रभु की रमणीयता में ही खोयें हुए मानव के पास इतनी शक्ति-क्षमता 
कहाँ जो केसे और क्या के प्रश्न का उत्तर खोजने में समथ हो । प्रकृति के विभिन्न 
रूपों में जो क्रियाशीलता परिलक्षित होती है उसका संचालक निश्चय ही कोई 
न कोई होगा | श्रतः कवि श्रोत और विहंगों के दृश्यों को देखकर उनके श्रन्तर 


में व्याप्त उस परोक्ष शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विस्मय-स्तब्ध हो प्रश्न 
कर उठता है;-- 


( ४४४ / 


ओसों का , हँसता .बालंरूंप,'. 

यह किसका। है छविमय विलास 

विहँगों के कण्ठों में स-मोद, 

यह कोन भर रहा है मिठास 
--रामकुमार वर्मा 


मानवै-द्ृदय अ्रतुभूतियों का श्राधार है, उसी में हास, करुणा, चिन्ता, 
निश्वास ब्रास करते हैं | इन्हीं सबका संकलितरूप जीवन का परिचय है ) ये. 
ताँसें नो प्रतिक्षण लौध्ती रहती हैं, निष्प्रयोजन नहीं है। उनकी क्रिया सोह श्य 
है हे उस परोक्ष सत्ता का चरण-चुम्बन' करने के लिए ही: क्रियान्वित होः 
रही है; -+ 


कोन तुम मेरे हृदय भें 

कौन मैरी कसक में नित मधरता भरता अल्क्षित £ 
कोन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर करता अपरिचित ६ 
अनुसरण निःश्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर 


चूमने पद-चिहन किसके लौटूते यूह श्वास फिर-फिर 
--महा देवी व्मो 


२--भहंव श्रौर अनिवेचनीय ता--- 


वस्तुतः कौन का प्रश्नः ही रहस्य की. सध्टि करता है | जब इस:कौन का 
उत्तर प्राप्त होने लगता है तब अ्रनुभूति और भी अ्रधिक गहरी हो उठती हैं। 
साधक श्रपनी श्रनुभूति की व्यापकता में उस परोक्ष॒तत्ता के व्यापकत्व को श्रनुभव 
करने लगता है। उसकी सब व्यापकता ही उसके महत्व का प्रतीक है| उसके 
महत्व का शान प्राप्त करना. मानो उसी में लय हो ज़ाबा है। कबीर कहते हैं:-- 


लाली मैरे लाल की जित देखूँ तित लाल | 

लाली देखन में गई में भी हो गई लाल ॥ 
व्यक्त जगत में ऐसी कोई वस्त नहीं: दे जिसमें उसकी शक्ति विद्यमान न 
हो । प्रखर ज्योति-विकीर्णकारी-सूर्य, सुशीतल-ज्योत्स्ना से श्रवनीतल को 
प्लावित करने वाला चन्द्र, ये नक्षत्र और ये बहुमूल्य मणि-मोती उसी का तो 
प्रसार हैं | कमल में उसी की नयनामिरामता है। निर्मलनीर में उसी के शरीर 
की आभा है, हंस उसी के हास्य का प्रतिफल है और हीरे में उसी की दंत-पंक्ति 

की कान्ति विद्यमान, हैः-- 


( ४छछ ) 
चहुते जोति जोति ओोहि. भई। 
रबि, ससि, नखत दिपहि ओहदि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जह जह बिहेसि सुभावहिं हंसी | तहँ वहाँ छिटकि जोति परगसी॥ 
नयन जो देखा केबल भा, निरमल नौर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ॥ 
“--जायसी 


प्रभु के इस विराट स्वरूप का शान प्राप्त करने के लिए न जाने कब से 
प्रवतन किया जा रहा है, किन्तु श्राज तक कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ, 
अपितु 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की? की स्थिति उत्पन्न हो गई | हमारी 


अनेकानेक चिन्तन-प्रणालियों ने उसके स्वरूप को अपने तक॑-वितक के आवरण 
से ग्रावत कर डालाः-. 


सब कहते हैं खोलो खोलो, 
छवि देखूं गा जीवन-धन की । 
आवरण स्वयं बनते जाते 
हैं भीड़ लग रही दर्शन की । 


“>फकामायनी, कामसर्ग 


प्रकु का यद्यपि दशन नहीं है सका, किन्तु' उसके वैशज्य' का भान श्रव- 
श्य हुआ | इसी से तो; 


हे विराट, हे विश्वदेव, तुम- 

कुंड हो ऐसा होता भान। 

मंद गंभीर धीर स्वर संयुत, 

यही कर रहा सांगर गान॥ 
--कामायनी, श्राशासर्ग 

वह ब्रह्म अस्तुतः इतमा विराट है किः-- 
“जल्द वहाँ पानी भरता है, पवन कर रहा है पंक्‍्मान। 
बड़वानल जठरानल बन कर, वहाँ पचाता है पकवान ॥ 

वहाँ तृष्त संतुष्ट सभी हैं, छुघा, ठृषा का न नाम लेश | 
सब घनेश को भाँति घनिक हैं, वहाँ न ऊँच नीच व्यवधान |” 
--राजाराम शुक्ल “राष्ट्रीय श्रात्मा?” 


( (४७ ) 


वह विराद यद्यपि श्रप्रत्यक्ष हैं, किन्तु मानव की शत-शत यात्राओं का 
एक वही विश्राम-स्थल है | वहीं पर सुख-शान्ति श्र संतोष की उपलब्धि हो 
सकती है+--- 


अब तो यह विश्वास जम गया- 
कि बस यहीं है शान्ति। 
यहीं तुम्हारे द्वारे हें- 
इस जीवन का कल्याण | 
खड़े हम इसीलिए अनजान । --नवीन! 


यह श्रनजान खड़ा रहना व्यथ नहीं होता, क्‍यों किः-- 
चुभते ही तेरा अरुण बाण, 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के नि्र से सजल गान । --महादेवी वर्मा 


३--द्शन का प्रयत्न “- 
प्रभु की महत्वानुभूति के प्राप्त होते ही मानव का सहज लं भी हृदय 
अधिकः चंचल हो उठता हैं और वह उंतके दर्शनाथ मंचलने' लगता है:-- 
कौन बन बंसथि महेस, केओआ' नहिं' कहथि उदेख।* --विद्यापति 


कबीर भी 'कबरे मिलहुगे राम” कष्ट कह कर उसी दशान की र० लगाया 
'करते हैं। जायस्ी भी दर्शानाभिलाषा को श्रपने मानस-पुट्ट में सैंजो रहा. हे, 
“किन्तु. बढ़ी व्याकुलता के साथ:--- 

पिड हदिरदे महं सेंट न दहोई। कोरे मिल्लाव कहों- केहि सेई ॥ 
। “-पदमावत 

श्रासथ्य यदि दो चार कोस की दूरी पर हो और उसके दशन न'हों सके 
तो कोई बड़ी चिन्ता या: उलझन की बात नहीं है, किन्तु संबसे कड़ा दुख! तो 
इस कात का. है कि प्रभु इतने निकट हें कि 'जंब जरा गरदन भुकाई देख ली”; 
किन्तु फिर भी जीवन में वह पुण्य-बटिका किसी परम-कृषा-प्राप्त के समक्ष ही 
कभी उपस्थित होती है | हाँ, ऐसा अनुभव साधक को सदेव होता रहता दे 
कि प्रियतम श्रव आये, श्रव श्राये;--- 


हित; 3: अंक तय++ पीकर काम लिए ली नम टमिज मर की मत टिक. व व कील जन 
१--महेश (जहा) किस वन में रहत/ है । अरे, उसका पता भी तो कोई नहीं 
बताता है। 


( ४४८ ) 
नयन श्रवश-मय, श्रवण नयन-मय, 


आज हो रही केसी उल्लकन, 
कर विकार ह' | 
क्या प्रिय आने वाले हैं ९ --महंदेवी वर्मा 


|| 


प्रतीक्षा के पथ का पथिक श्रपनी मावपूण स्थिति में यह विश्वास करने 
लगता है-- 


आज नयन के बंगले में संकेत पाहुने आये री सखि 
जी से उठे, कसक पर बेठे और वेसुधी के बन' धूमे 
युगुल पलक ले चितबन मीठी पथ-पद्‌ चिह्दंज्न चूम पथ भूले । 
दीठ डोरियों पर माधव को बार-बार मन॒हार थकी में 
पुतल्ली पर बढ़ता-सा योवन ज्वार लुटा न निहार सकी में । 
दोनों काराग्ृह पुतली के सावन की मर लाये री सखि! 
अज नयन क़े बंगले में संकेत ,पाहुन आये री सखि! 
“-भारतीय आत्मा, (हिमतरंगिनी” 
४--विभिन्न सम्बन्धों की उद्भावता-- ््ि 


दर्शन, के इस प्रयत्न-काल में साधक श्रनुभंव करता है कि इस दृश्यमान 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों में--श्रणु-परमाणु में वही समाया हुआ है | सर्वत्र उसी 
की बाकी र्ााँकी विद्यमान्‌ है| उसके पश्चात्‌ साधक अपने श्रोर प्रभ के सम्बन्ध 
का ज्ञान प्रात करता है। वह उसकों श्रनेक रूपों में देखता है । फलतः श्रनेक 
प्रकार के भावों की सष्टि होती है। सब प्रथम प्रंभ स्वामी बन कर रक्षा 
करने आता है, उसके पश्चात्‌ माता-पिता के रूप में उपस्थित होकर श्रपना 
श्रतुल ध्नेह साघकरूप-पुत्र को प्रदान करता है | इस भावना के कारण स्वामी 
सेवक के बीच की जो दूरी है वह वहाँ कुछ कम हो जाती है ।. इसके पश्चात्‌ 
पति-पत्नी की सम्बन्ध-भावना उत्पन्न होती है जो साधक को श्राराध्य के श्रौर भी 
श्रधिक निकट खींच लाती हैं। इसी दामत्य भाव में विभिन्न श्रनुभूतियों की 
सृष्टि होती है। डत्सुकवा, सौन्दर्यानुभति, करुणा-विरह, मिल्नन-सुख श्रादि 
इसी स्थिति में उत्पन्न द्दोते हे 


डउत्सुकवा-- 


में डोरे डोरे जाऊँ गा, तो में बहुरिन भो जलि आया । 
सूत बहुत कछ थोरा, वायें लाई ले कथा डोरा 
कंथा ढोरा लागा, जब जरा-मरण भौ भागा। 


( ४७६ ) 


जहाँ सूत-कपास न॒पूनी, वहाँ बस छक मूनी 
उस सूनी सू चित लाऊँंगा, तो में बहुरिन भो जलि आऊँगा॥ 


मल बंध एक पाया। तहाँ सिह गगोश्बर राया॥ 
तिस मलहि मृल सिलाऊँगा । तो में बहुरि न भौ जलि आझूँगा |॥ 
कबीरा तालिब तोर् । तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा॥ 
तहाँ हेत हरी चित लाऊँगा। तो में बहुरि न भौ जलि आजऊँगा।॥ 
“--+कैंबार 


पिव जो देखइ मज्मको, हो भी देखड  पीब | 
हों देख देखत मिलइ, तो सख पावइ जीव ॥। 
“-दादू 
हाँ सखि आओ, बाँद खोल हम, 
लग कर गले जुड़ालें प्राण | 
फिर तम तम में, में प्रियत्तम में 


हो जआाब्रें हुत अन्तधोन ॥ 
“पंत 


इन छुन्दों में प्रिय-मिलन क्ी-उत्कंठा स्पष्ट हैं | 


सोन्दर्यानु भूति:--- 
प्रभु की सौन्दर्यानुभूति साथक को त्लीनता प्रदान करती है और 
यह तल्लीनता ही मनक्त-हृदय,में रस की सृष्टि करती है 
सदालीन श्षानन्द भें, सहजरूप सत्र ठोर। 
दादू देखे राम को, दूजा नादह्दी ओर ॥ 
+द्वादू 
शखिजली माला महमे फिर, मुसकाता-सा आँगन में । 


हाँ कौस बस्स जाता था, स्स बूँद हमारे मन 
--प्रसाद 


करुणा -विरिह:--- 
प्रेम का परिपाक विरह :में ही संभव है। अतएव रहस्यवादी संत या: 
कवि श्राराध्य के विरह के ही गीत गाते हुए पाये जाते हैं:-- 


( ४४० ) 


“एकह्नि पलंग पर कान्ह रे, मोर लेख दूर देस भाग रे ॥” --विद्यापति 
यद्यपि कृष्ण श्रौर हम एकही पल्ँग पर हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है 

कि वे मेरे लिए दूर देश में भाग गये हैं-यहाँ पल्लेंग से तात्पय शरीर से है। 
कबीर भी हरि के विरह में व्याकुल है--- 


हरि मोर पीव माई हरि मोर पीव । 
हरि बिनु रहि न सके मोर जीव | 
--कबीर 
दादू की विरहिणी आ्रात्मा भी वैरागिन बनकर हर-मारग” को जोहा 
करती है :-.- 
दरसन कारन विरहिनी, वेरागिन होवइ। 
दादू विरह वियोगिनी", हरि मारग जोहइ ॥ 
--दादू 
“कब की ठाड़ी पंथ निहारूँ, तेरे द्वार खड़ी [?” कहती हुईं मौरा जिस 
उत्सुकता एवं विरह को व्यक्त करती है वह उसकी एकान्त साधना का 


सन्दर प्रतीक है। प्रिय-वियोग को करुणा नीचे को पंक्तियों में कितनी श्रधिक 
करुण हो उठी है-- 


नित जलता रहने दो तिल-तित, 

अपनी ज्वाला में डर मेरा। 

उसकी विभूति में फिर आकर, 

अपने पद-चिहनन बना जाना॥ 
-महादेवी वर्मा 


इस जीवन में तो प्रिय से मिलन नहीं हो पाया। श्रतः नित्यप्रति 
तिल-तिल भर जलना तो है ही और जब यह शरीर जल कर राख हो जाय तब 
है प्रियवम, तुम इतनी कृपा करना कि इस परअ्पने पदचिहन बना जाना। इस 
प्रकार तुम्हारे चरणों का स्पश करने का सौभाग्य मेरे शरीर की जली हुईं राख 
को ही प्राप्त हो जायगा। इसी प्रसंग में जायसी की ये पंक्तियाँ स्मरण आ रही हैं;- 
यह तन जारों छार करि, कहों कि पवन उड़ाव। 
मक तेहि मारग गिरि परे, कंत धरे जहें पाँव ॥ 
ऐसे प्रसंग की उद्भावना केवल प्रिय-हृदय में प्रेमी के प्रति करुणा 
संचार के श्रभिप्राय से होती है। साधक अ्रपनी साधना के प्रत्येक स्वरूप में 
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अपने साध्य के हो समौप है | उससे विलग उसका कोई दूसरा अ्रस्ति- 
त्व है ही नहीं | 
मिलन -सुखः-- 

साधक प्रभु-मिलन का सुख उत्षी की कृपा पर अवलंबित समझता है। 
ओर जब अ्रनन्त साधना के उपरान्त उसकी उपलब्धि हो जाती है तब उजियाला 


रूप आत्मशान प्रात्त हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही आत्मा परमात्मा 
में लीन हो जाता है :- 


बहुत दिनन में में पीतवम* पाये। 
भाग बड़े घर बेठे आये ॥ 
मंगलचार  माँहि मन राखों। 
राम रसायन रसना चाखों॥। 
मंदिरर॑ साँहि भया उजियारा | 
ले सती अपना पीव पियारा॥ 
में रे निरासी जे निधि पाई। 
हमहिं कहा यहु तुमहिं बढ़ाई ॥ 
कहे कबीर में कछू न कीन्हा। 
सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा |” 
“कबीर 


साईं की सेवा करने पर घर (घट) के भीतर ही प्रिय की प्राप्ति होती हैः-- 


दादू तो पिय पाइए, कर साईं की सेव | 
काया मॉहिं लखायसी, घर ही भीतर देव॥ . +-दादू 

पथिक जो पहुँचे सहि के घामू। 

दुख बिसरइ, सुख होइ बिसराम्‌॥ 

जेहि पाई यह छाँह अनूपा। 

फिरि नहिं आय सह यह धूपा | 

जायठी 
संतार-यात्रा का जो पथिक (साधक) यहाँ का घाम (सांसारिक कष्ट) 

सह कर प्रभु की चिर-विरामदायिनी-शीतल-गोद में पहुँच जाता है फिर उसे 


१--पीतम - परमात्मा, (२) मंदिर - शरीर 


( छशर ) 


किसी प्रकार का भी कष्ट अनुभव नहीं होता है। उस अमरघाम में इतनी 
अधिक छाया (सुख) है कि वह फिर वहाँ से (प्रभ के समीप से) लौट कर 
संसार में नही आना चाहता है। 


प्रभु और साधक दोनों के बीच में माया का अ्रवशुश्ठन पड़ा हुआ है। 
यही श्रवगुर्ठन समस्त कष्टों का मूल है। यदि वह हट जाय तो निश्चय 
ही श्रनन्त कल्लोल, अनन्त सुख और अनन्त शान्ति की उपलब्धि हो 
सकती है--- 


चांदनी सहश खुल जाय कहीं, अवगुण्ठन आज सबरता-सा। 
जिसमें अनन्त कल्लाल भरा; लहरों में मस्त विचरता-सा || 
“प्रसाद, कामायनी 


जब तक प्रभु के निकट साधक नहीं पहुँचता है तमी तक उसके कष्यों 
कौ तालिका बढ़ती जाती हे ओर जब वह उसके निकट पहुँच जाता है श्रौर 
अपनी साधना की चरम स्थिति में उसी में लय हो जाता है तब उसे अनन्त 
सुख की प्राप्ति होती है | उत्तर समय उसकी स्थिति उस नदी की भाँति होती है 
जो पावन उदधि में मिलकर अपने को उसी में विलय कर देती है | ततपश्चात्‌ 
न नदो है और न जल है, यदि कुछ है तो केवल उदधि। इसी प्रकार श्रात्मा 
के परमात्मा में लौन हो जाने पर फिर उसके सम्बन्ध में कोई क्या कह सकता है;-- 


वह कल-कल नादिनी ह्ादिनी, प्रकट कर रही निज आह लाद। 
पल में मिलन एक पद पर है, पावन अप्रेमोदथि आसाद ॥ 
पट खुल गये ओर दोनों ही, हुए एक अन्तपेट ओट। 
फिर क्‍या हुआ ९ यह न पूछी, बस कॉन कह सका वह. संवाद।। 
--राजाराम शुक्ल “राष्ट्रीय श्रात्मा” 


भक्ति को रहस्यमयी भूमिका को अन्तिम स्थिति वह है जिसमें साधक 
को प्रभु में तन्मयी भावत्व की उपलब्धि होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने 
के लिए जिन सम्बन्धों का ऊपर विवेचन किया जा चुका है उनके श्रतिरिक्त 
एक श्रन्य सम्बन्ध होता है सखा-भाव का | इस भाव के प्राप्त हो जाने पर 
साधक सखा के रूप में ब्रह्म की प्रत्येक लीला के साथ अपने को श्रन्वित मानता 
है। इस स्थिति में न उसमें दास की-सी दीनता रहती है,न पुत्र कौ-सी 
लघुता और न प्रणय का-सा संकोच | उन समस्त मर्यादाओ्ों से मक्त वह श्रपने - 
भय का स्वयं भी प्रियतम बन जाता है। 
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४--प्रभु से एकाकारिता:--- 


रहस्यात्मक काव्य के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक है' कि भावाभिव्यक्ति 
के लिए. कोई न कोई श्राल्नम्बन श्रवश्य हो | अतः निगुण परंपरा के कवियों 
ने भी जहाँ कहीं रहस्यमयी अभिव्यक्ति की है वहाँ उनका आलम्बन स्पष्ट रहा 
| उनकी अक्ति-यद्यपि: निमु-य-पस्क-थी---किन्तु-सहस्फमिब्सक्ति-केललिएः-उनकप 
निगु ण्‌ ब्रह्म भी सगुणवत हो गया है | ये सन्त कवि सगुणोपासक कवियों की 
आर 
भाति श्रपने निगु ण ब्रह्म के माधुय पर मग्ध होते हैं और उसके विरह में रूदन 
करते हैं | उनकी साधना का एकमात्र लक्ष्य है उस ब्रह्म की प्राप्ति । जब कभी 
साधकों को उस श्रलौकिक ज्योति का कुछ अंश मिल जाता है तब उनकी 
श्रात्मा श्रानन्द से विभोर हो उठती है और वे श्रपम उस आनन्द में विश्व को 
भी साक्ी बनाना चाहते हैं | इसीलिए उन्हे उसकी अभिव्यक्ति अ्रपेत्षित होती 
है। किन्तु जब वाणी हृदय के भावों की सम्यक अभिव्यंजना नहीं कर पाती है 
तब थे उसे प्रतीक-विधान द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। इसोलिए रहस्यात्मक 
क्ृतियों में प्रतीक-योजना विशेष रूप से पाई जाती है। 


निष्कष:--रहस्यात्मक कृतियों के सम्बन्ध में जो श्रनेकानेक विवाद चले 
थे, वे आज तक प्रायः शांत नहीं हो सके हैं। कतिपय श्रालोचक रहस्य और 
छाया को एक ही में मिला देते हैं| कुछु का कथन है कि-'छायावाद रहस्य- 
वाद की प्रारम्भिक स्थिति है | छायावाद द्वार है तो रस्यवाद श्राँगन है।? 
इसी प्रकार की अनेक विचारधाराएँ साहित्य जगत्‌ में प्रसरित हो रही हैं। 
हमारा श्रपना मत है कि छायावाद श्रौर रहस्यवाद विशुद्ध रूप से दो भिन्न 


घाराएँ हैं | र हस्यवाद का सम्बन्ध श्रध्यात्म जगतु से है। इसकी चिन्तनप्रण है | इसकी चिन्तनग्रणाली 


23 क्‍04 40800 6. 805 8 34080 4 ५3-72: 2 कसर ब्रह्म का अनवर्त ध्यान, उसी को समस्त सृष्टि में व्या बना का 
अहणा प्रधान है । 


रहस्यात्मक रचनाओं के लिए जो 'रहस्यवाद! नाम प्रचलित है उसके 
सम्बन्ध में भी हमें आ्रापत्ति है। कारण यह' है कि बाद तो तक-वितक की स्थिति 
में संभव होता है पर रहस्यात्मक रचनाश्रों में तो चिन्तन की ही प्रधानता है। 
तच तो यह है कि इन क्षेत्र में प्रभ का ध्यान ही सवोपरे है। व्यान करते-करते 
जब के कप पेज मलिक कवर पर ते जा 3 अप 
जाती है । श्रतः इस प्रकार की रचना लए वाद की संज्ञा न देकर यदि 


उन्हें रहस्यानुभूति या रहस्य भावना कहा जाय तो कदाचित्‌ अधिक युक्ति संगत 
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होगा । पर तथाकथित श्राधुनिक रहस्यात्मक-रचनाओं को यदि रहस्यवाद के 
श्रन्तगंत रख भी दिया जाय तो एक दृष्टि से श्रनुचित न होगा, क्‍योंकि इन 
स्वनाश्रों में बुद्धिगत-वाद का प्राधान्य है और साधना-सम्पन्न अनुभूति का जो 
रहस्य का प्राण है, प्रायः श्रमाव है | हम नाटक की भाँति काव्य-रचना में भी भावों 
का अनुकरण श्रथवा अभिनय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इसका 
यह आ्राशयनहीं है कि प्रायः तभी कविइसी मनोवृत्ति के है | कुछ/ऐसे भी कवि हैं 
जिनकी रचनाश्रो का अपना विशेष स्थान है। शुक्ल जी ने वर्तमानकालीन 
काव्य को वेदनात्मक अनुभूतियों को श्रवास्तविक माना था। प्रारम्भ में 
इस प्रकार की स्चनाश्रों के सम्बन्ध में आपका मत कुछ विशेष श्रच्छा न था, किन्तु 
बाद में श्रापने मत-परिवर्तन किया और पंत, प्रसाद, निराला तथा 
महादेवी वर्मा को आधुनिक काल में नई दिशा की ओर संचरणशील होने 
वाले कवियों एवं कवियित्रियों में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। 


आलोचकों की दृष्टि से वतंमान कालीन रचनाओं में रहस्यानुभूति 
की व्यंजना में जो त्रुटि प्रतीत होती है उसका एक कारण यह भी है कि उनमें 
चिन्तन की गम्भीरता एवं विचारों की गुरुता का अमाव है जो प्राचीन कवियों 
की रचनाश्रों में नहीं पाया जाता है। साथ ही इन रचनाश्रों में वास्तविक 
श्रनुभूति का वैसा ही श्रभाव दिखाई देता है जैसा कि मध्यकालीन कवियों के 
प्रकृति बणन में था | न प्रकृति के साथ उनका रागात्मक सम्बन्ध था, न इनका 
प्रभु के साथ रागात्मक सम्बन्ध है | जैसे उन्होंने प्रकृत्त को काम-विलास का 
साधन बनाया वैसे ही इन्होंने रहस्य भावनाश्रों को बुद्धि-विलास का साधन 
तमभा है। इसीलिए कहीं-कहीं यह रहस्य भावना कुद्र, लौकिक और हेय &गार 
वापना के निकट पहुँच गई है| प्राचीन रहस्यवादी कवि स्वयं साधक थे। जीवन 
के व्यापारों में रत रहते हुए, भी वे श्रपनी विशेष साधना चलाते रहते थे | वे केवल 
कवि ही नहीं थे, वरन्‌ स्वयं संत भी थे | अ्रतएव उनकी भावना उनकी व्यक्ति- 
गत अनुभूति का श्रांधार लेकर चलती थी | इसीलिए उनकी दशा निश्चित्‌ 
थी, क्योंकि साधना की निरन्तरता उन्हें विशेष दिशा में आ्रागे बढ़ाती रहती 
थी । उनकी स्थिति एक ऐसे यात्री की थी जो गन्तव्य को पहचानता था 
ओर उसी की श्रोर श्रबाघ गति से चलता रहता था। वहाँ ऐसी ध्थिति नहीं 
थी कि-..- 


चलन चलन सब कोइ कहे, मोहिं अदेसो और । 
साहब सों परचो नहीं, पहुँचेंगे केहि दौर । 
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उनके-- “विषम कहार मार मदमाते, चले न पाँव कठोरा रे” नहीं थे । इसी- 
लिए उन्हें “मन्दविलन्द श्रभेरा दलकन, तापे दुख ऋकमभोरा रे” का भय नहीं 
था और “नांब गांव कर भूला रे” की स्थिति भी नहीं थी । उनकी भावना ने 
जिस सूत को पा लिया था उसे ही वह निरन्तर कातती और लपेटती रहती थी 
जिसकी लपेट की उलभन में एकतारता थी और थी सुलकन | 


आज का माथुक संसार में बेठा है | उसकी वृत्तियों संसार में उलम्ही 
हैं । बुद्धिवाद के सहारे वह कभी-कभी चौंक पड़ता है। श्रन्धकार में बैठे हुए 
अकस्मात्‌ सहखश: विद्य द्वीपों के प्रकाशित हो जाने की भाँति उसकी आँखें 
प्रकाश को ऋलक पा जाती हैं और फिर बटन बन्द हो जाता है। अनुभूति 
ठहर जाती है। इस झलक में एकतानता नहीं है, एकरसता नही है, समगति 
नही है और सम-प्रवाह भी नहीं है। व्यक्ति की श्रनुभूति केवल व्यक्ति की नहीं 
है, वरन्‌ कवित्व को विलय करके बुद्धि उसमें केवल श्रनुभूति-शेष-भाव रखना 
चाहती है | इसीलिए श्राज का रहश््यवादी व्यक्ति को हटाकर समष्टि की श्रनु- 
भूति व्यक्त करना चाहता है और इसीलिए उसकी वाणी में श्रधिक श्रस्पष्टता 
है, अधिक प्रतीक-विधान है, वेदना मन्द है और प्रभाव लगभग नहीं-सा है। 
यदि है तो इतना ही कि एक विस्मय विजड़ित सौन्दर्यानुभूतिजन्य कुतूहल की 
भावना । 


छायावाद 
-इतिहास 


मानव-प्रकृति में नवीनता के प्रति शहज श्राकर्षण तथा अ्रनुकरण-प्रियता 
विद्यमान है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को श्रमिनव सौन्दर्य प्रदान करना 
चाहता है, कभी स्वकल्पित-रूप-विधानों द्वारा और कभी अनुकरण के आ्रधार 
पर | श्रतणव उसकी समश्त शअ्रभिव्यक्तियाँ भी अभिनव-सौन्दर्य प्रसाधन की 
श्र प्रवृत्त दिखाई पड़ती हैं । माहित्य में वीरगाथा काल से लेकर अ्राज तक 
हम उसकी इसी प्रवृत्ति का दर्शन पाते हैं। 


भारतेन्दु काल तक आते-श्राते काव्य ब्रज और अ्वधी की सीमाओं से 
मुक्त होकर खड़ी बोली के श्रॉगन में विहार करने लगा था । दूसरे शब्दों में खड़ी 
बोली हमारी समस्त अ्रभिव्यक्तियों का माध्यम बन रही थी | समाज-सुधार, राष्ट्री- 
यता आ्रादि कतिपय नवीन विषयों का भी साहित्य में समावेश हो रहा था, 
किन्तु &ऋगार पर रीतिकालीन प्रभाव अ्रब भी विद्यमान था | कविगण श्र गार के 
काल्पनिक चित्रों को चकाचौंध में चमत्कृति को ही प्रधानता दे बैठे थे और 
अम के नाम पर वासनात्मक स्वरूपों की ही चर्चा चल रही थी | पर यह ध्थिति 
अधिक समय तक न रह सकी | श्राघुनिक वैज्ञानिक विकास ने देश-काल की 
सीमाओ्रों को निकट ला दिया था । श्रस्तु, भारत भी विश्व के सम्पर्क में आने 
लगा था | अंग्रेजों के शासन के कारण अंग्रेजी साहित्य और उनकी संस्कृति का 
प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ने लगा था | पाश्वात्य राजनीतिक परिस्थितियों 
एवं क्रान्तियों ने भारतीय चिंतना को भी प्रभावित किया | यूरोप की ओंद्यो- 
गिक क्रांति से उत्पन्न नव-चेतना का प्रभाव भी अंग्रेजों के माध्यम से भारत 
पर पड़ना स्वाभाविक था। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में साहित्य में रोमे- 
न्टिसिज्म ने प्राचीनता एवं शाज्जीय पद्धति को अ्रस्थीकार किया उसी प्रकार हिन्दी 
साहित्य में भी रीतिकालीन काव्य-परिपाटी का सामूहिक विद्रोह देखने में श्राता 
है। भ्रीधर पाठक,मुकुट्धर पाण्डेय,मेंथिलीशरण गुप्त ग्रादि की रचनाएँ इस तथ्य 
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'के जिए प्रमाण स्वरूप हैं| प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में जिन अनेकानेक 
'विचारधाराश्नों का वेग बढ़ा उनमें राष्ट्रीयवा की भावना प्रधान है। 
विदेशों द्वारा ख्वराष्ट्र रक्षा के प्रयत्नों को देखकर भारतीय हृदयों में भी स्वाधीनता 
एवं राष्ट्रीयता की भावना तीव्रतर हुई | युद्धोलर-कालीन सामाजिक एवं श्रार्थिक 
परिस्थितियों ने एक अवसादमय वातावरण उत्पन्न कर दिया था। 
ये दोनों ही प्रभाव साहित्य में भी प्रतिविबित हुए। कविगण श्रब 
उन्हीं पिटी-पिदाईं पद्धतियों पर बासनात्मक-प्रेम के गीत गाने में संकोच अनु- 
भव करने लगे । फलतः उनको रागात्मक प्रवृत्तियों ने अभिव्यक्ति का दूसरा 
माध्यम निश्चित्‌ किया यह नवीनता लाक्षणिक प्रयोगों, ध्वन्यात्मकता एवं 
अन्योक्ति प्रधान शैली के रूप में उपस्थित हुई | कहीं-कहीं इसी शैली में जन- 
जीवन से ऊबे हुए. मानव-हृदय की श्राध्यात्मिक भावनाएँ भी व्यक्त हुईं, 
परन्तु बहुत हलके एवं संकेतात्मक रूप में | इसी समय बँगला साहित्य में व्यक्त 
आध्यात्मिकता का प्रभाव भी हमारी श्रमिव्यक्तियों पर पड़ा | इसीलिए 
अआचाय रामचन्द्र शुक्ल का कथन है,--' 'छायाबाद का प्रयोग दो श्रथ ग श्रथों_ में 
समझना चाहिए.। एक तो रहस्यवाद के श्रथ में जहाँ उसका सम्बन्ध कथ।-वस्तु 

से होता है श्रथथात्‌ जहाँ कवि उस अ्रनन्त और श्रज्ञात_ प्रियतम को आलंबन_ 
बना कर भ्रत्यन्त वित्रमयी भाषा में प्रेम की श्रनेक प्रकार से व्यक्षना करता है। 
छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्यशेली था पद्धतिविशेष के व्यापक 


व्यर्थ मे | १7 १ 
न. ६७७७७७७ 


हिन्दी के छायावादी साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में श्रालोचकों एवं 
पाठकों की यह सहज जिशासा होती है कि इस धारा का प्रव्तक कौन है। 
साधारणत: साहित्य के विवेचन में प्रवर्तक की अपेक्षा प्रवतित रूप का 
विशेष महत्व होता है | वैसे भी प्रवतंक की खोज करने में तथ्य-प्रास्ति के प्रति 
सम्देह एवं निष्पक्ष बने रहने की ग्राशंका अवश्य उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि 
'इस प्रकार के विवेचन में यदा-कदा वैयक्तिक रवि और ममत्व भी कार्य करने 
लगता है | ब्वन्तिका २ नामक मासिक पत्रिका के 'छायावाद का प्रवतंक कोन १? 
शीर्षक एक परिसंबाद में विभिन्न व्यक्तियों ने अपने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त 
किये है। श्राचाय रामचन्र शुक्त के इतिहास से उद्धरण देकर 
पास पे पक व गम आग जब जा गुप्त ने मथिलीशरण' 
कविता को नई धारा(छायावाद) का प्रवर्तंक' मानने की बात कही है। उनका 





अप कला“ कनननन कान + कलर. 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ४षठ ७४७७ । २--जनवरी, १६२४. 
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यह भी कथन है कि “प्रमुख छायावादी कवियों ने अपनी कविता प्रारम्प में 


हरिगीतिका के स्वरों में मुखरित की है |! रायकृष्णदास, सुमित्रानन्दन पंत हक पड नव तह 
इलाचन्द जोशी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानते हैं। घिनवः 
मोहन शर्मा तथा प्रभाकर माचवे ने मराखचत् चतुबदी को सन्‌ १६११- 
१२-१३ के आस पास की रचनाओं में नवीन शैली का दर्शन करके उन्हीं 
को छायावरादी काव्य का प्रथम कवि माता... नन्देंदुलार वाजफ्यी ने 
छायाबादी काव्य-पद्धति के क्रिक विकास को ध्यान में रखकर समन्वयात्मक 
शेली में इस प्रश्न पर बिचार किया है। वे तत्‌ १६१३ से १६२० तक के 
समय कौ ख्छंदतावादी काव्य-प्रवृत्ति को ही 'छायाबाद को विशिष्ट काव्य 
शैली! मानते हुए सुकूटधर पाण्डेय, रायक्षष्णदास और प्रसाद में ' प्रसाद में छायावाद 
की प्रयोग[वस्था के चिदन-देखते हैं | वाजपेयी जी छोयॉवॉर्द की राष्ट्रीय शाखा 
का उद्भव श्रौर उन्मेष्र माखनलाल चत॒र्वेदी ओर बालकृष्ण शर्मा “नवीन! की 
रचनाश्रों में पाते हैं और निराला को “छायावादी शैली की श्रपेत्षा 
सच्छुंदतावादी भावधारा? के श्रघधिक निकट समभते है । 





छ्ायावादी युग-प्रवतन का श्रेय किसी को भी दिया जाय, हमें तो 
केवल उसके खुप-विन्यास् प्रर ही विशेष विचार करना है। भारतेन्दुकालीन 
जुग-चेतना करव८ बदलती हुई द्विवेदी-बुग में जित प्रकार स्फूर्ति का संचय कर 
रही थी, हमारी दृष्टि में काव्य की इस नई घारा का वही सशक्त वेग 
था जो भारती के श्रनेकानेक उपासकों को अपने में बहा ले गया | इस 
काल में काव्य का जो नव रूप निर्मित हुआ उसे प्राचीनता के पोषकों ने 
क्ायावाद' नाम दिया जो कदाचित्‌ू इन नूतन कलावादियों को श्ररुचिकर 
प्रतीत हुआ | उनको यह श्ररुचि पंत के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुई है-- 
_“छायाबाद नाम से मै संतुष्ट नहीं हैँ । यह तो द्विवेदी युग के श्राज्ञोचकों 
| के द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक है |?”१ 


छायावादी काव्य के मूल्यांकन में भी विभिन्न मत कार्य कर रहे हैं। 
कुछ लोगों ने इस पद्धति की रचना को इस बुग की अत्यन्त श्रेष्ठ रचना 
माना है। शंभूनाथ सिंह का कथन है “छायावाद आधुनिक हिन्दी कबिता 
के स्वाभाविक विकास की एक महत्वपूर्ण मंजिल है जहाँ पहुँच कर हिन्दी 
कविता भक्ति कालीन काव्य की ऊँचाई और गौरव को पुनः प्राप्त कर सकी 
| है ।??र इस मत के सम्बन्ध में हमें केबल इतना ही कहना है कि शंभूनाथ जी 


१-- अवन्तिका', जनवरी !९४ । २--वही 
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छायावाद के प्रति अपने अत्यधिक ममत्व के, कारण यदि ऐसा विचार 
रखते हैं तो उनकी आत्मतुष्टि के लिए यह उपयुक्त ही है। साघारणतः हम तो 
केवल इतना ही कह सकेंगे कि काव्य की छायावादी धारा ने श्रपनी नवीनता 
के कारण कुछ समय के लिए सहृदय पाठकों को आकर्षित अ्रवश्य किया और 
इस श्राकर्षण में मानवच्ृत्ति को यत्किचित्‌ परितोष भी हुआ । 


विवेचन 


जेसा पहिले लिखा जा चुका है, छायावाद के सम्बन्ध में दो दृष्टियों से 
विचार किया गया है : एक उसका श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण और दूसरा उसका 
शेलीगत दृष्टिकोण । इसमें सन्देह नहीं कि काव्य में जहाँ तक श्रभिव्यंजना का 
सम्बन्ध है, प्रायः समी आलोचक इस तथ्य के सम्बन्ध में एकमत है कि छायावादी 
साहित्य में 'कल्यनावाद!, 'कल्लाबाद” का प्रभाव पड़ा है श्रौर उप्तमें कलाकार 
की वेयक्तिकता की श्रमिव्यक्ति प्रधान है; साथ ही थुग ने छायावादी साहित्यकार 
को कतिपय नवीन दृष्टिकोण भी दिये। किन्तु छायावाद में रहस्यवाद की भाँति 
श्राध्यात्मिकता का समावेश है, इस तथ्य के स्वीकार करने में आलोचकों को 
आपत्ति है। इत प्रकार स्पष्टतः दो विचारधाराएं उपस्थित हो जाती है । 
विषय को समझने की दृष्टि से विभिन्न मतों को देखना श्रावश्यक है-- 


'रामचन्द्र शुक्ल-/रहस्यवाद के श्रन्तगंत रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों 
की उस वाणी के श्रनुसरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधि 
दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास 
देती हुई मानौ जाती थीं। उस रूपात्मक श्रामास को यूरोप में 
'छाया? कहते थे | इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी 
के अनुकरण पर जो श्राध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद 
कहलाने लगे |?” 


महादेवी वर्मा--“छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मबाद में है ।”” 
गंगाप्र त्ताद पाण्डेय-- “विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात स्प्रायो 
छाया की ऋाँकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छाबावाद है।!?* 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास, एष्ठ ७४७। २-“छायावाद' रहस्यवाद' ए८्ठ २४. 
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ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी--““नई छायावादी काव्यघारा का भी एक श्राध्या- 
त्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा घामिक न होकर मानवीय 
और सांस्कृतिक है ।”१ 


शुलाबराय-- “छायावाद श्रौर रहस्यवाद दोनों ही मानव श्रौर प्रकृति का 
एक अ्राध्यात्मिक श्राधार बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं।!?२ 
जयश॑करशभ्रसाद--“ कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना श्रथवा 
देश विदेश की सुन्दरी के बाह्य वणन से भिन्न जब वेदना के आधार पर 
स्वानुभूतिमयी श्रभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायाबाद के 
नाम से अ्रभिहित किया गया ।?? है 
“ नशेन्द्र--“कोई आध्यात्मिक प्रेरणा छायावाद के मूल में है--यह मानना 
आग्ति होगी |?! * 
प्रथम पॉच विचारकों ने स्पष्टतः छायावाद को आध्यात्मिकता से 
अप्रावित मात्रा दें । प्रसाद बेदनों के श्राघार पर स्वानुभूतिमयी अ्रभिव्यक्ति को 
प्रधानता देते हैं. और नगेन्‍्द्र छायावादी काव्य में श्राध्यात्मिकता का सम्पू- 
शातः तिरस्कार करते हुए उसे विशुद्धरूप में 'भावात्मक एवं आत्मगत” मानते 
है। वे श्रपने कथन की पुष्टि में कहते है “.........उन कवियों का तारुण्य 
था जन्न मन की सहज भावनाएँ अ्रभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो रही थीं। बाद 
में प्रसाद या महादेवी भारतीय श्रध्यात्म दशशन के सहारे श्रथवा पंत देश-विदेश 
के भौतिक सर्व हितवादी दशनों के अधार पर उसे परिशुद्ध एवं संस्कृत भत्ते 
ही कर पाये हों, परन्तु आरम्भ से कोई दिव्य प्रेरणा उन्हे थी, यह मानना 
अमत्य होगा |? इसमें सन्देह नहीं कि छायावादी काव्य के प्रारम्निक काल में , 
कलाकार श्रपने बातावरण से ऊब कर किसी ऐसे एकान्त स्थान की चिन्ता में 
था जहाँ उसे कुछ शान्ति मिल सके, पर प्रकृति से बढ़कर दूमरा उत्तम स्थान 
उसे नहीं मिल सका | इसी से तो प्रसाद कहते हैं--- 


/ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धोरे 
जिस निजेन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी-- 
निश्छल प्रेम कथा कहती हो 
तज्ञ कोज्ञाहल की अक्नी रे। 





(१) आधुनिक साहित्य, एषठ ३१८ (२) काज्य के रूप,प्ृष्ठ १२७ | 
(३) काब्यक॒क्ञा ठथा अन्य निबंध, एष्ठ १५३६ (४) छुत्पादाद की परिभाषा 
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किन्तु एकान्त स्थानमें बेंठा हुआ भारतीय कलाकार जीवन की कुठाओं 
से ऊबा हुआ श्राध्यात्मिक-चितन का स्पश न करेगा । यह भौ श्रस्वाभाविक 
प्रतीत होता हैं इसी से भमहादेवी वर्मा कहती है---“इस 'थुग की प्रायः सबौ 
प्रतिनिधि, स्वनाओ्रों में किसी न किसी अ्रश तक प्रकृति के सूद्टम सौन्दर्य में व्यक्त 
किसी परोक्ष सत्ता का श्राभास भी रझूता है और प्रकृति के व्यक्तिगत सौन्दर्य 
पर चेतना का श्रारोप भी, परन्तु अभिव्यक्ति की विशेष शैली के कारण कहीं 
सौन्दयोनुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, कहीं कल्पना के सूछम 
रंग और कहीं भावना की मममस्पर्शिता लेकर श्रनेक वादों को जन्म दें सकी ' 
है |? छायावादी काव्य की विवेचना करते हुए सीताराम चत्॒घेंदी का मत 
है... रहस्यवाद और छायावाद दोनों में सबसे बड़ा श्रन्तर यही है कि रहस्य- | 
बाद में साधक या ज्ञाता किसी तत्व की स्वयं खोज करके उत तत्व के सम्बन्ध में 
श्रपने अनुभव का बखान करता है, किन्तु छायावाद में न तो साधना होती है, 
न अनुभव होता है, वरन्‌ साधक के श्रनुभव की छाया या शेली पर उसी प्रकार 
की काल्पनिक काव्यात्मक शअ्रभिव्यक्ति की जाती है। प्राकृतिक दृश्यों या 
बस्तुओं से रहस्थात्मक प्रेरणा लेकर काव्य में ढाल देना ही छायावादी का लक्ष्य 
श्रौर साध्य है ।?* पंत के शब्दों में “'छायाबाद के रूप-विन्यास में कवीन्द्र-रवौन्द्र 
तथा अंग्रेजी कवियों का प्रभाव पड़ा, मावना में युग -संघ्र की श्राशा-निराशा 
का तथा विचार-दर्शन में विश्धदेववाद, सर्वात्मवाद तथा विकासवाद का 
प्रभाव पड़ा ।?? *ै 


वस्ठुतः छायाबाद को शअ्राध्यात्मिकता को प्रेरण! या श्राध्यात्मिक काव्य 
भ्रथवा रहस्यंधाद का प्रथम सोपाम मानना असंगत है। साथ ही उसे 
श्राध्यात्मिकता से पूर्णतः शूल्य मानना भी उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में 


हमारा मत यह है कि छायावादी काव्य में श्राध्यात्मिकता का यरत्किचित्‌ संस्पश 


(टच) श्रवश्य रहता है। कवि इस पद्धति को अपना कर रहस्यवादी की भाँति 
आध्यात्मिक विवेवन उपस्थित नहीं करना चाहता है श्रौर न किसी ताधना 
पद्धति का निर्माण करता है। छायाबादी साहित्य श्रनेकामेक प्रभावों को लेकर 


चला है | 

१-- आधुनिक कवि, पृष्ठ ५ ०५ 
२०--समी शॉशाख,; एष्ट १६३६. 
३---त्तरा, 


अदाारच-मर नामक कथा न नमन 
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भाव-विकास को दृष्टि से छायावादी काव्य का ज्षेत्र संकुचित नहीं 
माना जा सकता | इसकी श्रभिव्यक्तियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर गई हैं । 
साधारणतः छायावादी काव्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं:-- 


१. 


रच लए ० (७ 


सोन्दर्य भावना, 

श्र गार श्रथवा प्रेम की भावना, 
करुणा की विद्ृति, 
प्रकृति-प्रियता, 

जीवन-दरशंन, 


१--सौन्दय भावनॉ-- 

सौन्दर्य-प्रियता मानव का सहज गुण है । वह प्रत्येक सुन्दर वस्तु के साथ 
अपने हृदय के रागात्मक सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए सदेव उद्य क्त 
रहता है | बाह्य सौन्दय की अ्रपेज्षा श्रान्तरिक सौन्दर्य की ओर वह विशेष श्राक्ृष्ट 
होता है |प्रसाद का माव-प्रवण-हृदय प्रकृति में नारीन्‍रूप का मनोरम दशन 
करता है। यथा-- 


उठ-इउठ री लघु लॉल लहर । 

करुणा को नव अंगराई-सी ॥ 

मलयानिल की परछोॉइई-सी । 

इस सूने तट पर छिटक-छहर, 
शीतत्न,कोसल चिर-कम्पन-सी ॥ 

दुलेलित हठीले बचपन-सी। 

तू लौट कहाँ जाती हे री॥ --लहर 


निराला भी इसी सौन्दर्य-भावना से प्रभावित होकर कहते हैं--- 


पहचाना अब पहचाना 

हाँ, उस कानन में खिले हुए तुम 

चूम रहे थे क्ूम-क्रूम ऊषा के स्वणं कपोल, 

अठखेलियाँ तुम्हारी प्यारी-प्यारी 

व्यक्त इशारे से दी सारे बोल मधुर अनमोल । --परिमल 


२---# गार अथवा प्रेस की भावना-- 
शगार अथवा प्रेस के क्षेत्र में छायावादी कलाकार लौकिकता से ऊपर 
उठ जाता है। वह श्राश्वयोेचकित होकर श्रपनी प्रिय-वस्तु को देखने लगता 
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है। यहीं पर सृष्टि के प्रति उपका रागात्मक भाव प्रबल हो जाता है और 
वह कह उठता है--- 


तड़ित-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान । 

प्रभा के पलक मार, उर चीर, 

गूढ़ गजेन कर जब गंभीर, 

मुझे करता हे अधिक अधीर, 

जुगुनुओंसे उड़ मेरे प्राण, 

खोजते हैं तब तुम्हें निदान । --पंत 

छायावादी कलाकार प्रकृति के विभिन्न रूपों में श्रपने ही हृदय की 

छाया श्रनुभव करता है | यहाँ उसकी वैयक्तिकता उभर पड़ती है और वह 
आ'गार-दर्शन के लिए श्रपनी श्राकुलता को व्यक्त करने लगता है-- 


कल्ियो, यह अवशुरठन खोलो । 
ओस नहों है, मेरे आँस-- 
से ही मुदु पद धोलो॥ 
कोकिल-स्वर लेकर आया है 
यह अशरीर समीर | 
सुखमय सौरभ आज हुआ है, 
पंचवाण का तीर ॥ --रामकुमार वर्मा 
३--करुणा की विद्ृति-- 
मानब-हृदय की सुकुमारता, कोमलता, उदारता आदि सभी मानवो- 
चित्‌ गुणों की अ्रभिव्यक्ति हृदय की कारुणिक-स्थिति में ही सम्भव है । सम्पूर्ण 
जीवन नौरस हो गया होता यदि करुणा की निष्पत्ति न हुईं होती। विश्व के 
समस्त व्यापारों में श्राकषंण की सृष्टि करने वाली यही एक करुणा 
है | छायाबादी कवि भी श्रपने जीवन के एकाँत संगीत में इसी को सहचरी 
रूप में प्राप्त करता है | वह अपने हृदय की शूत्यता को नभ के रूप में पाता 
है और बादलों को अपनी श्राहों की धृम्न-राशि के रूप में-- 
नभ क्या हे? सेरा हृदय शल्य, फेला अतिशय सहृदय विशाल । 
आहों से उत्थित धृम्र-राशि, बन गई भयानक जलदु-जाल ॥ 
प्रसाद भी अपने करुणा-कलित-हृदय की बिकल रागिनी को सुनते हर 
ओर हाहाकार के स्वरों में गर्जंन करने वालो श्रसीम बेंदना को श्रपनी 
व्याकुलता के कणों में कह उठते हैं-- 
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अभित्ञाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना |--आँसू 
काले-काले बादल श्राकाश को श्राच्छा दित कर देते हैं। ग्जन-तर्जन 
होता है । वर्षा होती है, चारों श्रोर श्रन्धकार छा जाता है, कवि इस दृश्य 
द्वारा अपने दुर्भाग्य को देखता है और एक साम्ब-सा स्थापित्र करता है। इस 
प्रकार बादल द्वारा मानव के भाग्य का वर्णन करता हुआ कबि कहता है--- 


मेघों का यह मंडल अपार, 

जिस्म पड़कर तभ एक बार ही 

कर उठता है चीत्कार !! 

ये क्राले-काले भाग्य अंक 

नभ के जीवन में लिखे हाय !--रामकुमार बर्मा 
४--प्रकृति प्रियत।-- 


छायावादी रचनाश्रों में प्रकृति-प्रियता का विशिष्ट स्थान है। ककिः 
प्रकृति के माध्यम से ही श्रपनी भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति किया करता है | इस 
प्रकार प्रकृति का मानवीकरण भी छायावादी काव्य में देखा जाता है। पर 
इसका श्रथ यह नहीं है कि प्रकृति का समस्त मानवोकरण-व्यापार छायावाद 
है | हमारी सक््मातिपच्म प्रवृत्तियाँ प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपना स्वरूप: 
आँकती रहती हैं श्रोर उन्हीं के द्वारा साहित्य में वे श्रपनी श्रभिव्यक्ति भी कर 
डालती है। इस प्रकार प्रकति हमारी भावनाओं की प्रश्तीक बम क्रर उपस्यित 
होती है 
भर गड्ढे कली, भर गई. कली। 
चल सरित-पुत्नचिन पर वह बिकसोी 
उर के सौरभ से सहज़-बसी 
सरला प्रातः ही वो. विदँसी 
रे कूद 'सलिल में गई चली । --पंत-“शु जन” 


प्रस्तुत ककिता में कल्ली जीबन का अतीक हैं और सरिता संसार का 
प्रतीक है। जिस प्रकार नदी के किनारे की कली जल के प्रवाह में बह जाती है 
उसी प्रकार यह जीवन भी 'संसार के प्रवाह में बह जामे वाला है. अ्रस्थिर है | 

जैसा कि 'भ्रभी कह चुके हैं, छायावादी कवि प्रकृति में मानव-व्यापारों 
'का भी आरोप करता है और इसी क्रिया के. दारा अपने भावों की अभिव्यक्ति 
भी 4 यथा--- 


( #हं४ ) 


अपने हीं सुख से. चिर चंचल, 
जीवम के फेनिल मोलीं' को 
ले-ले चल कर तल्ल॒ में टल-टल | 
छू-छू मु मलयानिल रह-रह 
करता प्राणों को पुलकाकुल, 
जीवन की लतिका में लंहं-लंह 
विंकेंसा इचछा के नव॑-नवं दल | 
_पंत- लिहरों का गीत”? 


यहाँ कवि ने लहरों द्वारा उ व्यक्ति का चिंत्र चिंत्रित किया है जी 
अपने ही सुख में निमग्ने हैं | 
जिस दिन नीरंवे तारो से, बौलीं किरणों की अलक, 


सो! जाओ अलंसाई हैं, सुकृभार तुम्हारी पलक । 
“-महांदेवी वर्मा 


इन पंक्तियों में 'नीरक तारों? और प किरणों? में मानवीकस्ण किया 
गया है| 
४--जीवम “दुशेन*न 
जीवन से अलग कार्व्य कौ स्थिति नहीं हैं । इसको श्रथ॑ यह नहीं है 
कि काव्य में जीवन को दे सं“्दू सु करें भरा ही जाय । तत्पर केबल॑' इतना ही 
है कि काव्य में जीवने की हों मौलिक प्रदत्तियों की ऊल्ावमा होती हैं, जिससे 
बह जीवन से दूर नहीं जॉ पांता हैं| सफल केलॉकार इसे ते को. श्रंनुभव 
करते हुए काव्य में'जीवने-दरशाओं को बड़ा सुन्दर संपनन्व॑यं करतें हैं | जौवने हें 
क्या ? केवल सुख-दुख का एक विचित्र मोहक तम्मिश्रण। इंसी दंध्य को व्यक्ति 
करते हुए! पंत कहँँतें हैं--- 
यह साँमा-उंषों का आँगन, ऑलिंगेन बिंरद-मिलेन कॉ, 
चिर हास-अश्रुमण आनन, रे इस मानव जीवन कॉ॥। “पंत 
प्रस्तुत अंश में. लॉग और उपो, दुंखे-सुँख के प्रतीक हैं। इसी दुखवाद 
की विद्व्ि मंहांदेंवी की स्वनाओ्ं में मी पाई जाती हैं। यथा*+- 
मैं नीर भरी दुख की बदली 
, विरदंत मभ को कोमों कोना 
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मेरा न कभी अपनी होना, 
परिचय इतना इतिहास यही, 
- उमड़ी कल थी।मिट आज चली | 


जीवन क्‍या है, इसकी बिसात क्या है, छुणभंगुरता ही तो इसका 
एकमात्र परिचय है | 


हम देखते हैं कि प्रायः तभी छायावादी श्रभिव्यक्तियों में एक विशिष्ट 
सुकुमारता विद्यमान है और साधारणतः सभी अधिव्यक्तियों का माध्यम विशेष 
रूप से प्रकृति ही है। कहीं उसके प्रति विस्मय की भावना है, कहीं श्ट गार की, 
“कहीं प्रेम की, कहीं करुणा कौ | विरह-मिलन के गीत भी कवियों ने प्रकृति के 
“विभिन्न उपादानों के श्राश्रय से गाये हैं। श्रतण्व छायावादी काव्य 'का अध्ययन 
करने के लिए उसके दो प्रमुख स्वरूपों पर विशेष ध्यान देना होगा | एक उसका 
'शैलीगत स्वरूप और दूसरा विषयगंत-व्वद्प--.रैलीगत स्वरूप काव्य का बाह्य 
विवेचन होगा | छायावादी काव्य के पूर्व कवित्त, सबेया, दोहा, छुप्रय श्रादि 
“छुन्द ही विशेष प्रचलित थे । किन्तु छायावादी कबियों ने श्रतिप्रचलित छुंदों 
को श्रस्वीकार करके अप्रचलित छुंदों तथा मुक्तक्‌ प्रशाली को स्वीकार किया । 
यहाँ हम जान बूक कर नवीन छुंदों की बात नहीं कर रहे हैं, क्‍योंकि हमारा 
“विश्वास है कि छायावादी कवियों ने किसी नवीन छुंद का अनुसंधान नहीं 
किया | हाँ, कहीं-कहीं नवीनता इस बात में अवश्य मानी जा सकती है कि 
उन्होंने दो भिन्न छुंदों को एक ही में मिलाकर नया छुंद बनाने की चेष्टा की है। 
उन्होंने बहुत से छुंद तो उदू' से लिए तथा कुछ प्राचीन छुंदों का परिशोधन 
एवं परिमाजन्‌ भी किया । छुदों के सम्बन्ध में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि उनमें एक लयकारिणी मघुरिमा विद्यमान है | संगीतात्मकता के प्रवाह में 
भाव की तीजतर अनुभूति होती है। उन कवियों की एक विशेषता यह भी हैं 
कि उन्होंने चुन-चुन कर कोमलकान्त पदावली का श्राग्रहपूर्वंक चयन किया दे 
जिससे तौन्दर्य विधान में एक विशेष श्राकर्षण उत्पन्न होता है|, उनके कथन 
'लाक्षणिकता के तहारे श्रधिकाधिक संवेदनीय बन गये हैं | उनकी व्यंजनाशैली 
'की यहीं संबसे बड़ो विशेषता है । 
काव्य के अन्तरंग पक्त के भ्रन्तरगत विषयगत स्वरूप आता है | इस दृष्टि 
से छायावादी कबियों ने प्रकृति को प्रधानता,दी है। इसका यह श्रथ॑ नहीं है 
कि उन्होंने काव्य में प्रकृति-वर्णन किया है। इससे केवल इतना ही समझना 
चाहिए. कि उनकी अषरिकांश अभिव्यक्तियों का माध्यम प्रकृति रही है। प्रकृति 
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के विभिन्न उपादान प्रतीक-रूप में प्रयुक्त हुए हैं । पावस, मेघ, विद्य त, नदी 
सागर, लहर, उषा, संध्या, नक्षत्र, चन्द्र, रश्मि, ज्योत्स्ना, अ्रंधकार, तदवर, लता, 
कलिका, पतझड़, बपन्त, पराग, मलयानिल, श्रमर, कोकिल, पपीहा, हिम 
आओोतकण श्रादि से छायावादी कवि को प्रेरणा मिलती रहती है श्रौर धूम-फिर 
कर ये ही या इनसे मिलते-जुलते प्राकृतिक पदाथ उसकी अभिव्यक्ति को शक्ति 
प्रदान करते रहे हैं। उसने प्रकृति के सुखद एवं दुखद दोनों ही पक्षों को देखा 
है| उसके प्रेम ओर सौन्दर्य की भावना भी प्रकृति के ही पालने में भूलती रही 
है । वेयक्तिक करुणा श्रौर बिरह को भो प्रकृति ने मखरता . प्रदान की है । 
इंसमें मन्देह नहीं कि छायावादी काव्य में. वैयज्तिकवा- की प्रधानता रही है । 
बेयक्तिकता का श्रथ यह है कि कवि को वे- भावनाएं जो स्वच्छुन्दरूप से 
समाज में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, प्रकृति की कल्पनाशों के साथ साहित्म 
में व्यक्त हुई 7 रीतिकालीन श्रौर छायावादी कवियों में अंतर इतना ही 
है कि एक कौ प्रकृति पशु-सत्य के रूप में उपस्थित हुई और दूसरे की श्राधु- 
निक सभ्य-सत्य के रूप में (्स वैयक्तिकता प्रधान प्रवृत्ति ने छायाबादी कवि 
को सांसारिकता से निराश होने पर श्रादर्श की श्रोर उन्‍्मूल किया । बही 
आदर्शोन्मख भावना भ्रध्यात्म की ओर बढ़ती हुईं-सी प्रतीत हुई /यहाँ यह बात 
भी ध्यान रखना आवश्यक है कि छायावादी श्रभिव्यक्ति श्रभ्यात्म-चिन्तन नहीं 
है, श्रपितु उसके अ्रन्तगंत केवल श्रध्यात्म की छाया है । भक्तिकालीन कवियों ने 
स्पष्ट्तः श्राध्यात्मिक शक 3022 वायाल्त- जा सषकस किया है, करिस्त, छायावादी कवि 
केबल श्राभास देता हे ओर रहस्यबादा कवि रहस्य को जिज्ञाता में लौन हो 
जाता है। 
इस प्रकार छायावादी साहित्य भी चली श्राती हुईं काव्य-परंपरा के 

समक्ष एक प्रकार का प्रयोग ही था । इसमें सन्देह नहीं कि छायावादी कवियों 
ने. अपनी रचनाओं को 9050 22 तू सपा श्रनुभूति, , शब्द-लीष्ठु ँ 
काल्पनिक चित्र-विधान एवं तन्मयकारिणो माव-धारा प्रदात को ।. जिस प्रकार 
“ज्वांगर में समय-समय पर श्रनेकानेक लहरियाँ उठा करती' है. उसी प्रकार साहि 

त्यिक-धारा में भी समय-समय पर लहरें श्राती रहती हैं | छायावाद भी इन्हीं में 

से एक हिल्लोर है जो श्रव प्रायः शान्त-सी हो गई है, किन्तु हि्लोर से जो प्रान्त 

आद्र' हो गया है उसी को शीतलता श्रार्ज मी यत्र-तत्र विद्यमान है। 





किक या आआ४आआ 


प्रतीकाद 
इतिहास 


मानव अपनी अनुभूतियों की अधिकाधिक बिशद श्रप्िव्यक्ति चाहता है, 
किन्तु जब भावनाओं की श्रभिव्यक्ति सीधे-सादे टंग से नहीं हो पाती है तब वह 
प्रतीकों का सहारा लेता है | प्रतीक का शाब्दिक श्रर्थ हे चिह न! | साहित्य में 
अधिकांश प्रतीक दृश्य जगतू से हीं सम्बन्धित होते हैं। इसका कारण यह है कि 
प्रकृति के विभिन्न उपादानों, स्वरूपों के साथ नेत्यिक परिचय के कारण हमारा 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो' जाता है | यह उम्बन्ध जब तक दृदयस्थ रहता है 
तब तक इसको श्रमू्तांवस्था रहती है, किन्तु जब हम प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग 
श्रपनी भावाभिव्य॒क्ति के साथ करते हैं तब उस रागात्मक सम्बन्ध का मानों 
मूर्तंकरण कर देते हैं। यथा, सुमनों का सौरम-दान देख कर हमारे हृदय 
में एक प्रकारका विशिष्ट आनन्दोल्लास उत्पन्न होंता है। संस्कारवशात्‌ इस क्रिया 
के प्रति इमारा दृदयस्थ राग तन्मयस्व प्रास कर लेता है | 'यह तन्मयता उस 
समय विशेष सजग हो उठती है जब' हम किसी उदार वृत्ति का चित्रण करते हैं 
श्रौर उदारता, त्याग आ्रादि सद्प्रवृत्तियों का प्रभावोत्पादक चित्रण करने के 
लिए सुरभि-दान में लीन सुमनों को प्रतीक-रूप में उपस्थित करते हैं | गृ ढ़ाति- 
गूढ़ भावों की व्यंजन! प्रतीक के माध्यम से सहज और स्पष्ट हो जाती है । 

जब इम किसी वस्तु को मीठा कहते हैं तब यदि मीठा शब्द के साथ 
उस का नाम जुड़ा न हो तो उस वस्तु की सिठास का वास्तविक अनुभव हमें 
नहीं होता, क्योंकि शक्कर कीं मिठास, गुड़ की मिठास, दूध और पानी की 
मिठास, श्राम, संतरा और नींबू की मिठास में जो अन्तर है, उसके बाचक. 
शब्द हमारे पास नहीं हैं | इप्ती प्रकार जब हम प्रेम, घुणा,, क्रोध श्रादि मनों- 
भावात्मक शब्दों का प्रयोंग करते हैं, श्रथवा सुख, दुख, कष्ट, पीड़ा आदि' 
>जुभवात्मक विवरण देते हैं तब हम अपनी केवल मनोदशा का संडेतात्मक 
परिचय दे पाते हैं | मनुष्य की बाणी केवल वैखरी है | अतएव उसमें सम्पूर्ण 
अनुभूति को व्यक्त करने की सामथ्य न कभी थी श्रौर न श्राज है। स्त्री और 
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पुत्र सम्बन्धी क्रोध का शत्रु-सम्बन्धी क्रोध से श्रन्तर बताने की शक्ति वाणी में 
नहीं है | स्वयं स्री और धुत्र सम्बन्धी घुणा में कितना श्रंतर हो सकता है उसका 
शर्तांश भाग भी घुणा शब्द से व्यक्त नहीं हो सकता। भोजन के कष्ट, निवास 
के कष्ट और वस्त्र के कष्ट में स्पष्ट अंतर है | परन्तु केवल कष्ट शब्द इन तीनों 
का वाचफ होने के कारण किसी कृष्ट का यथाथ बोध नहीं करा सकता | वाणी 
की इस असमथता के कारण अनादिकाल से विशेष श्रनभूति को अधिक स्पष्ट 
करने के लिए, तत्सदश अनुभूतियों का शर्ट वर्णन करने की प्रथा चली श्रारही 
है। “योच्स्मान हूं ष्टियें बय॑ द्विष्मस तं वो जम्मे दध्म:? जिसके साथ हम द्वघ 
करे, या जो हमारे साथ द्वष करे उतको हम आपकी दाढ़ों में रखते है। 
“जम्मे दध्मः? शब्द उस क्रोध का परिचायक है जिसमें अपने द्वष्ट को इस 
तरह चबा जाने की भावना उदित होती हे जेसे मुंह में रखकर फोर चबा डाला 
जाता है। किसी शरीरी को इत तरह चबाया नहीं जा सकता । उसकी गदन 
काट दी जा सकती है, बोटी-बोटी अलग को जा सकती है, परन्तु इतना कहने 
पर भी क्रोध की वह तीदृणुता व्यक्त न होती जो चबा जाना कहने से व्यक्त होती 
है | शब्द के इसी प्रकार के प्रयोग का नाम 'प्रतीक-स्थापन? है और इस 
प्रकार के प्रतीक-स्‍्थापन की प्रवृत्ति का नाम प्रतीकवाद है। 


श्रनादि काल से यह प्रवृत्ति चली अर रही है । इस सम्बन्ध में वेदों के श्रनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। उपनिषदों में अनेक गाथाएँ पूर्णतः प्रतीकवाद ही 
है | योगवस्तिष्ठ के समस्त उपाख्यान प्र तीकात्मक हैं | लोगों का तो कहना है कि 
महाभारत का सम्पूर्ण काव्य प्रतीक-स्थापन का ही यत्न है। कौरव और पांडवबों 
को वे ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं मानते हैं। श्रोमद्भागवत का भक्ति-सम्बन्धी 
श्राख्यान विशुद्ध प्रतीकात्मक आरख्यान है । धर्मोपदेश के लिए लिखे गये आख्यान 
प्रतीकाव्मक ही हैं | सूफी कवियों ने अपनी भित्ति प्रती को के ही आधार पर 
खड़ी की है। “प्रतीक ही सूफी साहित्य के राजा हैं। उनकी अ्रनुमति के बिना 
सफियों के क्षेत्र में पदापण करना एक सामान्य श्रपराघ है। प्रतीकों के महत्व 
को समर लेने पर तपतव्बुफ एक सरल चीज हो जाती है ।??* 


पाश्चात्य साहित्य में भी प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रान्स और 
बेलजियम में तो उन्नीसवीं शताब्दि में यथार्थवाद के प्रति बिद्रोहात्मक 
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१--चंद्रबली पॉडेय-- तसव्वफ अथवा सुफीमत', पृष्ठ ६०५ 


( ४७७८ ) 


भावनाश्रों का प्रचार हुश्रा और प्रतीक-विधान को साहित्य एवं संगीत में 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ ।१ सन्‌ १८८६ में 'फिगारो! नामक पत्र में प्रतीकवाद 
एक सम्प्रदाय विशेष के रूप में स्वीकृत हुआ। इस सम्प्रदाय के लेखक 
प्रतीकों द्वारा अपनी विभिन्न मानस्कि स्थितियों को व्यक्त किया करते थे। 
उस समय प्रतीकवाद का “आन्दोलन चित्रकला और संगीत में प्रभाववाद के 
साथ-साथ श्रौर उपचेतन के दर्शन के साथ-साथ उन्नीसवीं शताब्दि के श्रन्तिम 
भाग के आदशंवाद से मिलकर उस स्वेर्वाद (रोमान्टिसिज़्म) की एक शाखा 
बन गया जिसके साथ वह निर्बाध रूप से सम्बद्ध है |?* आगे चलकर प्रतीक- 
'बादी दो दलों में विभक्त हो गये। एक ने बले का श्रनुगमन किया ओर दूसरे ने 
मलास का। बलें के अ्रज्यायियों में प्रतीक-विधान में दूसरे दल की श्रपेज्षा 
सरलता एवं स्पष्टता का विचार अ्रधिक किया सया है | 


भारतीय संत कवियों ने भी प्रतीक-स्थापन की प्रवृत्ति दिखलाई है । 
कबीर के साहित्य में अ्रनेक स्थलों पर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। सपष्ट- 
वादी तुलसी भी ग्पनी भावना को व्यक्त करने के लिए जहाँ-तहाँ प्रतीकों का 
सहारा लेते हैं | चातक की प्रेम-साधना पर लिखे गये उनके समस्त दोहे 
प्रतीक-पद्धति पर है | इनमें घन के प्रति चातक के प्रेम की अनन्यता प्रभु के 
प्रति भक्त हृदय की तत्कालीनता का प्रतीक होकर उपस्थित हुई है । 

रीतिकालीन कवियों ने भी नहाँ-तहाँ प्रतीक-विधान के द्वारा काव्य- 
सौन्दर्य वृद्धि में सफलता पाई है। श्रागे चलकर मानसिक दासता के द्वारा इस 
क्षेत्र में भी क्लिष्ट कल्पना का सहारा लेकर प्रतीकों की इतनी बाढ़ आगई कि 

: बुद्धिग्राह्मत बहकर अ्रशेयता के सागर में ड्रब गई । ऐसे कवि भी दिखाई 

दिये जो श्रपनी रचना को आप ही नहीं समझू पाते | फिर दूसरों की क्‍या कही 
जाय । कुशल यही हुई कि यह नदी योवन की भाँति जल्दी ही उतर गई । 

प्रतीक का महत्व बश्तुतः उसके द्वारा संकेतित श्रथ में हैं। किन्तु जब 
हम काव्य में प्रतीक को ही सब कुछ मान लेते हैं, दूसरे शब्दों में जब प्रतीक 
साधन न होकर साध्य बन जाता है तब वह अपने महत्व को नष्ट कर देता 
है और काव्य का उपकारी न होकर अ्रपकारी बन जाता है। 
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२"--समीक्षाशा सत्र, एष्ठ १२७३ 


(६ ४७१ ) 
लि 
हिन्दी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग विभिन्न रूपों में हुआ है | इसका 
भ्रन्योक्ति विशिष्ट अ्रधिकांश साहित्य प्रतीकात्मक है जिसमें कलाकार अन्यो- 
क्तियों के सहारे अ्रनेकानेक मार्मिक भावसंकेत उपस्थित किया करते हैं | यथा: 
चले जाहु हाँ को करे, हाथिन को व्यापार | 
' नहिं जानत या पुर बसें, धोबी, गोंड, कुम्हार ॥ --बिहारी 
प्रश्तुत पद में 'हाथिन को व्यापार? से तात्पर्य सदगुणों की परख 
श्रौर धोबी, गोंड़, कुम्हार अ्रयोग्य व्यक्ति के प्रतीक हैं । 
इसी प्रकार ये पंक्तियाँ भी : 
टूटे नख रद केहरी, वह बल गयो थकाय । 
हाय जरा अब आइके, यह दुख दियो बढ़ाय ॥ 
यह दुख दियो बढ़ाय, चहूँ दिसि जंबुक गाजें | 
ससकु लोमरी आदि, स्वतंत्र करें सब राजें॥' 
बरने दीनदयाल” हरिन बिहरें सुख छूटे । 
प'गु भयो मुगराज, आज नख रद के टूटे ॥ 
इस पद में केहरी अ्रथवा मुगराज प्रतीक है किसी सम्पन्न वीर एवं परा- 
क्रमी व्यक्ति का और जम्बुक, लोमड़ी, शसक श्रादि प्रतीक है कायर एवं निबंल" 
प्राणियों के । 
कतिपय प्रतीक परंपरानुगत होते हैं | उनके द्वारा भावाभिव्यक्ति मे 
एक रुहज गुण आरा जाता है। यथा सुदौध काल से उषा सुख का और संध्या" 
दुःख का प्रतीक बनकर साहित्य में प्रयुक्त हो रही है | यह श्रावश्यक नहीं है 
कि जो प्रतीक हमारे देश में प्रचलित हों वे ही दूसरे देश के साहित्य में भी 
पाये जाते हों । श्रपनी मौगोलिक स्थिति एवं श्रनुभूति के आधार पर प्रतीकों का 
देशगत होना भी स्वाभाविक है। यथा, पाश्चात्य देशों में जहाँ सूर्य-दशन 
दुर्लभ होता है वहाँ धूप श्रानन्द और सुख का प्रतीक मानी जाती है। किन्तु 
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो धूप को सांसारिक ताप, ढुल, एवं कट के. 
रूप में माना गया है:-- 
पथिक जो पहुँचे सहिके घामू, दुःख बिसरइ सुख होई बिसरामु-- “जायसती” 
इसी प्रकार पाश्चात्य देशों में स्थान की दूरी की नाप मील के पत्थर ( १० 
80०7७ ) से होती' है । श्रतः जीवन के अन्तिम उद्दे श्य या यात्रा के लिए भी 
उसका श्रयोग हुआ “दि लास्ट माइल स्टोन श्राफ लाइफः (77० 880 गरणं6- 
6६076 ० |6) यंदि इसी को श्रपने साहित्य में 'अ्रनुदित करके इस. 


( ७४२ ) 


अकार ग्रयुक्त किया जाय--““ओ मेरे जीवन के अन्तिम पाषाण? तो भाव की 
सम्पेप्रणीयता के स्थान पर उपहास की सृष्टि होगी | 

कुछ प्रतीक वैयक्तिकता को लेकर चलते हैं | कलाकार श्रपनी भावा- 
भिव्यक्ति के लिए किसी विशेष रूप को किसी विशेष श्र्थ में प्रहण कर लेता है 
यथा पन्त ने माया! की श्रमिव्यक्ति के लिए “छाया? का प्रयोग किया है और 
निराला ने प्रेम की श्रभिव्यक्ति के लिए “मधु! का | 

कुछ प्रतीक जुग विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं । जैसे श्राधुनिक काल 
में छायावाद और रहस्यधाद से प्रभावित होकर 'मधुमास”, 'पतमकड़” आदि 
सुख और दुःख के लिए प्रयुक्त हुए है। इस प्रकार हम प्रतीकों के ये रूप 
पाते हैं :-..- 

१--परंपरानु गत, २--देशगत, ३--व्यक्तिगत, ४--बुगगत 

प्रतीकों का प्रयोग आध्यात्मिक जात में विशेष रूप से हुआ है | साधक 
के हृदय में साधन्नापूर्ति के क्षणों में जो श्रानन्दोल्लास उत्पन्न होता है, उसे वह 
लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जन-जन तक पहुँचा देना चाहता है। 
वह जब उस भावोज्लास को सवंसाधारण में प्रचल्लित शब्दों के सहारे ठीक- ठीक 
अभ्िव्यक्त नहीं कर पाता है तब प्रायः प्तीकों का ग्राश्रय ग्रहण. करता है। 
निश्चय ही इनके प्रयोग से भाव की सम्पक्‌ अभिव्यक्ति संभव हो जाती है। 
थे ६ ० 


काहे री नलिनी ते कुँमिलानी | 
रे ही नालि सरोबर पानी॥ 
जल में उतपति जल में बास | 
जल में नत्रिनी तोर निवास || 
ना तल्लि तपति न ऊपरि आगि। 
तोर हेत कहु कासन लागि।। 
कहे कबीर जे उदकि समान । 
ते नहिं मूए हमारे जान॥ 
“कबीर 


नलिदयी जीवात्मा है, उरोवर का जज्ल समस्त विश्व में व्यात परमात्म- 
सत्व है ब्ो इस कमलिती में भी समाया है | इस आात्मत रूपी. कमलिनी को 
चलना उकबेवाल़ी ऋका व तो नीचे तपती है ओर न ऊपर । लोकिक श्रथवा अ्रलौकिक 


(६ ४७५३ ) 


कोई ऐसा बन्धन नहीं है जो इस श्रात्मा को बाँध सकता हो या कष्ट पहुँचा 
सकता हो | फ़िर न जाने कोन-सी भावनाएँ: हैं जिनमें फंसी हुई आत्मा कष्ट- 
अनुभव करता है, यह कष्ट उसी समय तक है जब तक आत्मा स्वयं अपने को 
प्रभु से भिन्न सम्रझता है | जब नलिनी रूप आत्मा जल रूप त्ह्म में विलीन हो 
जायगा तो जन्म और मृत्यु का भय दूर ढो जायगा | जीव और ब्रह्म की इस 
एकता का प्रतिपादन करने के लिए कमलिनी और जल के प्रतीक स्थापित 
किये गये हे । 

काल (मृत्यु) की व्यापकता का भाव व्यक्त करने के लिए निम्नांकित 
प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है :-- 


माली आवत देखि कर, कलियन करी पुकार । 
फूले-फूले चुन लिये, काल्हि हमारी बार॥ 
“-कबीर 
उपयुक्त इन पंक्तियों में माली 'काल' का प्रतीक है, कली “जीव? का प्रतीक 
है | तात्पय यह है कि संसार में एक न एक ढिन सभी को काल-कवलित होना 
'पड़ेगा, किसी को आज तो किसी को कल; केवल समय का अन्तर है। 
इसी प्रकार जायसी मी निम्नांकित पंक्तियों में जीवन-मरण की क्रिया 
'को प्रतीकात्मक शैली से व्यक्त करते हैं :--- 
मुहमद्‌ जीवन जल भरन, रहट घरी के रीति। 
घरी जो आई ज्यों मरी, ढरी जनम गा बीति ॥ 
यहाँ पर प्रतीक का प्रयोग रूपक के रूप में किया गया है। जिस 
प्रकार जल की घरी रहँट के चक्र पर भरती और खाली होती रहती है उत्ती 
प्रकार यह जीवन भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है | 


उक्त पदों में एक व्यापक श्ाध्यात्मिक सिद्धान्त की प्रतीकों के , माध्यम 
से श्रभिव्यक्ति की गई है। अ्राध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के लिए श्रनेकानेक 
प्रक्रियां--साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। सन्त कवियों ने इन 
साधनों का वणन भी प्रतीकात्मक शैली में किया है :--- 


दुलहिनी गावहु संगलचार, 

हम घरि आये हो राज़ा राम भस्तार। 

तन रति करि में मन रति करिहूँ, पंच तत्त बाराती । 
रामदेव मोरे पाहुने आये, में जोबन में माती। 


( ४७४ ) 


सरीर सरोवर चेदी करिहूँ, ज्ह्मा बेद उचार |! 
रामदेव सेंग भाँवर लेहूँ, धनि-धनि भाग हमार | 
सुर तेतीसूँ कोटिक आये, मुनिवर सहेस अठासी | 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अबिसासी |---“कबीरः 
इस पद के आधार से तन को समस्त भावपूर्बक प्रभु को समर्पण करके 
उन्ही में मन को लगा देना है, पंचतत्वों श्रोर उनसे सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
को साथ लेकर प्रभु के समक्ष उपस्थित होना मिलन के लिए, आवश्यक है। 
साधना के इसी मार्ग का निरूपण इस पद में किया गया है। 
जायसी ने भी साधना की क्रिया के लिए प्रतीक रूप में “चारि बसेरे? 
का प्रयोग किया है; 
नवो, खंड नव पोरी, ओ तहँ बज्न किवार | 
चारि बसेरे सों चढ़े, सत सों उत्तरे पार | ' 
ये चार बसेरे सफी सम्प्रदायान्तगंत चार पड़ाव हैं : 
१--शरीश्रत ३--मारिफत 
२--तरीकत ४--दक्ीक़त 
भारतीय साधना पद्धति के श्रनुसार ये ही चार बसेरे ज्ञान-पत्ष, कर्म- 
पक्ष, उपसना-पक्त और तत्व-प्राप्ति-पक्ष माने जा सकते हैं |२ ५८ सूफी सम्प्रदाय 








१--पद्मावत, सिंहल द्वीप वर्शन खंड, पृष्ठ १६ 
२--इन चार पढ़ावों के सम्बन्ध में साधना की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने 
विभिन्न प्रकार से नामकरण किये हैं | कही-कहीं पर क्रम वैपरीत्य भौ 
है, जो इस प्रकार है।-- 
[अ] आचाय रामचन्द्र शक्ल के श्रनुसार । 
१--शरीअ्त-कर्मकांड । २--तरीकत-उपासनाकांड । 
३--हक़ीक्त- ज्ञानकांड |४ “-“मारिफत-सिद्धावस्था । 
[इ] आचार्य चन्द्रबली पांडे के अनुसार । 
१--शरीअत-कमकांड । २--तरीक़त-उपासनाकांड । 
३“-मारिफत- ज्ञानकांड ।४--हक़ीक़त-ज्ञाननिष्ठा 
[3] आचार्य मुन्शीरास शर्मा के अनुसार | 
१--शरीअभ्रत ८ ज्ञानकांड [३२--तरीक़त-- कम कांड | 
३--मारिफत-उपासनाकांड | ४--हक़ीक़त '> तथ्य प्राप्ति ! 
ह [शेष श्रगलले प्रृष्ठ पर 


( ४०४ ) 


के ये चार साधन भारतीय साधना के ज्ञान ( ऋक्‌ ), कस (यजु), उपासना 
(साम) और विज्ञान (अथर्व) से मिलते जुलते है और दोनों को एक ही कह दें 
तो अनुचित नही है।?” * 


| 


तच तो यह है कि संसार श्रपनी मोहकता में ही स्पृहृणीय है, किन्तु यह 
मोहकता कन्न रग के समान है जो थोड़ी ही धूप में उड़ जाती है। मानव 
इसी रूप में भूला-भव्का फिरा करता है | यह मटकन हो उसकी श्रशान्ति का 
हेतु बनती है | उमकी श्राकुल्नता ही संप्ार के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न 
करती है। यह विशक्ति ही उसे प्रभु के निकट ले जाती है, जहाँ पहुँचने पर फिर 
सांसारिक आकर्षण उसे आकर्षित नही कर पाता है| वह प्रभु की चरण-शरण 
में ही श्रानन्दोन्लास, अ्रतुभव करता है| इसी स्थिति को निम्नांकित पंक्तियों 
में सरिता के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया गया हैः-- 


आज मिला तट घाट री, 

डूब उछल संसति सरिता में | क्‍ 

इन मादक चंचल लहरों ने, डाल रूप,के जाज्॒ सलोने,. 
खींच लिया मुझको उर अंतर, बन्द विवेक कप्राट री। 
अध में अटका, श्रम में भटका, मेल मेल फटके पर मटका | 
विलख उठा, प्रभु करुणा जागी, पाई पावन बाट री। 


283०५ कन्‍नान-प++ननक फटलनमर ५५००७ -नमकप॥ग- अब -ग--.५+ ८०० न हैक +न- नाक नानी न मनन नी न+ फाननकननवननन++--+*+ननन किन भममममक कम ने नमन न ५५34 न न करी भाग क फनी नव +-3++ कम पाना -47*"-7/%/0:कअफकान५ननकनभक 3५ +-ननानपननननन-+-++ना कल पननननतग-*ख*3+१+ किन न नानक 34534-++ “न न+नननननम गा “*+% 


पिछले प्रष्ठ से आगे] 
उक्त तीनों मर्तों में हमें भ्रन्तिम मत श्रधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है, 
क्योंकि शरअ का अर्थ दे नियम | नियम का जानना अर्थात्‌ ज्ञानी 
बनना | तरीक़त से अर्थ है तरीका का पालन करना अर्थात्‌ कम करना 
अतएव दूसरी स्थिति कमकांड की हुईं | मारिफत से अ्भिप्राय है ईश्वर 
के प्रेम में मगन होना | यह स्थिति उपासना की है। अतएव तीसरी 
अवस्था में उपासना कांड आता हैं। चौथी श्रवस्था हक़ीक्रत की है 
अर्थात्‌ उसकी व्रास्तविक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके तत्व को समझ 
लेना है | इसी से उसे तथ्य या तत्व प्राप्त की स्थिति मानना अधिक 

समुचित होगा । 


3--डा० मुन्शीरास शमौ-- पदूमावत भाष्य , शष्ठ २१, 


( ४४६ ) 


अब मन नहीं हटाये हटता, बार बार प्रभु ही प्रभु रटता, 
अब न लुभावा मोहक गति से, सुन्दर सरिता पाट री। 
न्योछ्ावर बाकी माँकी पर, जीवन का स्ेस्व निरन्तर, 
आश्रित सकल मनोरथ मेरे, चंचल चित की चाट री। 
हृदयासन पर देव विराजे, ममहर मंगल वादन बाजे, 
सोम! पान उल्लास हास के, शोमित सुखकर ठाट री। 
--मन्शीराम शर्मा सोम! 
संघार सरिता के समान है । इधका पार करना ही परमतत्व का साज्षात्‌ 
करना है | विष्रय-बासनादि ही मादक चंचल लहरें हैं, पावन बाट प्रतीक 
अयस पथ का, बाँकी रॉाँकी प्रतीक है ज्ञान की प्रकाशभयी अवस्था का 
मंगलवादन प्रतीक है श्रानन्दमयी अवस्था का ओर सोमपान प्रतीक है आनन्द 
रस का | इस प्रकार कवि की भावुकता ने अ्रपनी व्यापक श्रन्तद् ष्टि द्वारा 
साधना की जिस प्रतिफलित श्रवस्था का चित्रण किया है, वह श्रत्यन्त हृदय- 
स्पर्शी है । 
धाहित्य में जितने प्रकार के भाव या विचार है, उतने ही प्रकार की 
अ्रनुभूतियाँ भी हैं । ये श्रनुभूतियाँ ही तो भावों श्रथवा विचारों के मूल में विद्य- 
मान हैं। हमारी श्रनभूति जब गहन हो जाती है तब भावों में भी गंभीरता 
उत्पन्न हो जाती है | श्रतः उस गम्मीरता में अवगाहन कराने के लिए भी 
कलाकार, प्रायः प्रतीकों का श्राश्रय लिया करता है। थथा३-- 
साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मैट । 
तन मन जोबन साजिके, देह चली लेइ भेंट ॥" 
उक्त पद में साजन परमात्मा हैं, तन मन जोबन साजि के! भेंट करना 
सम्पूण रूप से श्रपने को प्रभु को समर्पित करना है । 
प्रशतिशील लेखकों ने भी.जन-जीवन की कारुशिक स्थिति का चित्रण 
करने के लिए श्रनेकानेक प्रतीकों का सहारा लिया है जिनमें उनकी वेयक्तिक 
छाप विद्यमान है। वैयक्तिक छाप से तात्यय यह है कि ये प्रतीक साहित्य 
की परंपरा में श्रनेकानेक कवियों द्वारा प्रवुक्त न होकर केवल कवि-विशेषर द्वारा 
प्रयुक्त हुए हैं | यथा निम्नलिखित कर्विता में धमंवीर भारती ने विकास प्रवण 
चेतना को फूल, जीवन को प्रशस्त एवं प्रकाशित करनेवाली अ्रपनी श्रन्तवंदना 
को मोमबत्ती और कभी न पूर्ण होनेवाली श्रा्कांज्षाओं --अ्रभिलाषाश्रों को टूटे सपने 
माना हैं: 


१--पद्मावत, 'पंद्साधती रव्नसेन भंट खंड, पृष्ठ १९१ 


( ७ ) 


ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने 
ये पागल क्षण, 
यह काम काज, दफ्तर, फाइल, उच्टा-सा जी, भत्ता वेतन 


र्क् 


इनमें से रत्ती भर न किसी से कोई कम, 


९ २५ ४५ 


यह काम काज संघष विरस कड़्वी बातें 
आप भ्छछ ५ 
ये फल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने ।* 


हिन्दी-गद्य-सा हित्य में मी प्रतीकों का प्रयोभ किया गया है। प्रसाद 
का कामना” शीर्षक नाटक प्रतीकात्मक है। इसके समस्त पात्र प्रतीक रूप हैं। 
इस रचना द्वारा प्रसाद ने श्रपनी सोई हुई प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को 
पुनः जाग्रत करना चाहा है | सच तो यह है कि हमारो वासना जब प्रकृति की 
विक्वृतियों में उलक गई श्रोर प्रकृति के स्वस्थ वातावरण को छोड़ दिया गया 
तभी से हमारे जीवन में अ्रसंतोष ओर विनाश की सृष्टि हुई | 


“तब रस? नामक नाटक में भी प्रतीक का प्रयोग किया गया है। वीर 
सिह वीर? रस का, प्रेमलता “्गार! रस की, रुद्र देव रद” रत का, भीम 
भयानकः का, ग्लानिदत्त 'वीमत्स” का, लीला हास्य! की, करुणा “करुण? की, 
शान्ता 'शान्त” रस की और मधु 'वात्सल्य' रत के प्रतीक हैं | इस नाटक में इन 
रस गत पात्रों द्वारा वतमानकालीन संघर्ष पर विचार किया गया है | 


“अ्रम्बा” की रचना भी प्रतीकात्मक है । भीष्म और श्रम्बा दोनों ही 
प्रतीकात्मक नाम हैं | भीष्म पौरुष से लद्आ्रान्त गवमंडित पुरुष का प्रतीक है 
श्र अम्बाः शोषित, दलित तथा श्रपनी स्थिति को समझने वाली नारी की 
प्रतीक है । 


'आ्राधुनिक काल में रहस्यवादी, छाथावादीऔर प्रगतिवादी स्वनाश्रों में 
प्रतीकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। कतिपय लेखक प्रयोगवादिता 
के जोश में भी प्रतीकों का उपयोग करके साहित्य में: एक नवीन सृष्टि करना 
चाहते हैं | उनका नवीनत। के प्रति यह व्यामोह उनकी साहित्य-साधना में 
कितनी शक्ति प्रदान करेगा, इसका मूल्यांकन तो भविष्य के छुण ही कर सकेंगे । 
साहित्य में कोई भी बाद क्‍यों न श्राये, श्रनुभूतियों--भावों की ऐसी सुरुचिपूण एवं 





१--सम्मेक्षन पत्निका, भाग ३८, अंक ३ । 


( हुए ) 


प्रभावोत्पादक श्रमिव्यक्ति होनी चाहिए जो मानव-हृदय को परितोष अंदान कर 
सके | श्रतएव प्रतीकों को भी भाव श्रथवा विचार सापेक््य होना चाहिए | 
जब तक प्रतीकों के साथ हमारा इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक वे भाव 
अथवा विचार की न तो सृष्टि ही कर सकेंगे श्रौर न उन्हे बल ही प्रदान कर 
सकेंगे। प्रतीकों में लाज्णिक चमत्कार की सुष्टि का भी एक गुण होना 
आवश्यक है। इस गुण के लिए कलाकार के लिए कल्पना-प्रवण होना श्रत्यन्त 
वांछुनीय है | कल्पना का ' वेग कहीं भावों को हो काल्पनिक न बना दे, इस 
चिष्रय में भी विशेष सतक रहना चाहिए। 


शेलीगतवाद 


शुली 
गत वाद 
ध्वनि, रीति, अहंकार, वक्रोक्ति, रस, रमर्णीयतावाद , 


इतिहास 


इस विष्रय में किसी की विमति नहीं है कि काव्य का प्रधान-उद्द श्य 
शग्रानन्द-विधान करना है ओर काव्य-परंपरा ही नहीं, समस्त साहित्य-परंपराएँ: 
शरनन्दःश्रथत्रा उसके श्रपरपर्याय सुख के लिए. प्रदत्त गही है, परन्तु यह सुखोपलब्धि 
हमें किस प्रकार होती है श्रश्रक्न साहित्य उम्रका सम्पादन किस! प्रकार करता है 
इस विषय में, विद्वानों में>मतभेद 'है-। कोई शक्छ्में में> निहित अर्श्रु-विचार से 
संतुष्ट हुआ है, किसी ने शब्द के परमरागत श्रथं को महत्व दिया है, किसी 
दूसरे ने शब्दों के परस्पर सगठन पर विचार किया है | इसी भाँति श्रनेक समु- 
दाय बन गये | यहाँ यह .ध्यान रखनन आवश्यक;है कि, विशभिन्न, सब्पदाय होते 
हुए भी भारतीय काव्य-शास्त्री यही मानते रहे हैं: कि!वाद.का. शास्त्र के-लिए. 
उपयोग है, शार््रःका वाद, केशलिए«नहीं | शब्दों के.स्वन्ञथ-वित्वार को महत्व 
देते हुए भी भारतीय शाख््रकारों ने यह नहीं कहा कि काव्यों में.' स्कअर्थ-विचार 
पर ही ध्यान देना चाहिए. उन्होंने-यही प्रतिपादित..किया कि; प्रत्येक सत्काव्य 
में शब्दों का स्व-अरथरुविचार अप्रने आप हो आरा जाता, है. श्रथ्ात्‌ सत्काव्य की 
बिचा-परंपरा ऐसी होती, है, जिममें शह़दों के.स्व-अश्र द्वारा,अथ - विशेष की उप- 
लब्थि होती रहती' है-। इसीलिए,शाल्रीय दृष्टि से विभिन्न.मा्ग होते हुए. भी 
काव्य-दृष्टि से- केवल एक. ही, माये.बना रहा और वह मय था. आान-द-विधान ॥ 
आनन्द केनस्वरूस के सम्बन्ध में भी. भारतीय विचारक एकम्रत नहीं, थे। कोई 
उसे शरीरमत लावशय के सहश समझता रहा, क़ोई उसे श्रात्मा मानता रहा. 
किसी ने उसे. चमत्कति माना और कोई मनोरमता को काव्यगत आनन्द सम्र- 
भता रहा। किसी ने. उसे  अक्षात्वाद-सहोदर कहकर श्रलौोकिक और अ्रतक्य 
प्रमाणित किया । इतने मतसेद होते हुए भी काव्य-मार्य में हानि नहीं हुई ॥ 
वह श्रपनी श्रबाधगति से एकरस चलता रहा। किसी वाद में अवरुद्ध होकर 
उसकी गति किसी विशेष दिशा में मुड़ी नहीं | उसका उद्द श्य स्व श्रानन्द- 
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सम्पादन रहा है। श्रतएव भारतीय साहित्य-शासत्र में वाद लक्ष्य पर लक्ष्य 
रखते हुए विभिन्न विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण के रूप में उपस्थित हुए. और 
काव्य की विभिन्न परिभाषाएँ सामने आई । 
जो विद्वान्‌ शब्दों के स्व-अ्रथ पर विशेष बल देते हैं उन्हें अभिधाबादगे 
कहा जाता है, जो शब्द-संगठन को काव्य का साधन मानते हैं वे रीतिवादी 
कऋहलाते हैं, जो परंपरागत श्रर्थ को महत्व देते हैं उन्हें ध्वनिवादी कहते हैं। 
अलंकार को विशेष महत्व देने वाले अलंकारवादी, चमत्कृति को काव्य-जनित 
आनन्द मानने बाले वक्रोक्तिवादी, रस-रूप शुद्ध श्रानन्द को काव्य की आ्रात्मा 
मानने वाले रसवादी और मन को रमाने वाली शक्ति को विशेषता हेने वाले 
स्मणीयतावादी कहलाते हैं। इनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए नीचे एक 
छदाहरण दिया जाता है--- 
शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे केहि गामा । 
घोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानहु कौ न हिं सामा। 
द्वार खड्यों द्विज दुबेल एक रहयो चकिसो बसुधा अभिरामा। 
पूछत दीनदयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा । 
--नरोत्तम 
श्रभिधावादी कहेगा कि सुदामा का दैन्य 'शीश पणा न केँगा तन में! 
*धोती फटी सी लटी दुपटी? के द्वारा शब्द के अपने श्रर्थ की शक्ति से व्यक्त हुश्रा 
है और इससे भगवान्‌ कृष्ण के नेत्रों के सम्मुख किसी वास्तविक दीन का चित्र 
उपस्थित हुआ है । 
रीतिवादी इस पर एक प्रश्न का चिहन लगायेगा श्रौर कहेगा कि यदि 
कवि ने शब्द-संगठन के इस प्रयास में सुदामा शब्द पहिले रख दिया होता तो 
कैदा चित द्वारपल को इस दीन दशा के सुनाने का श्रवकाश ही नमिलता और 
वह करुणा जो इस श्रमिधार्थ से व्यक्त हुईं है, स्मृति के सहारे मेत्रीभाव में लीन 
हो जाती । श्रतएव शब्द संघटन ही इस छुंद को सत्काव्य की पदवी देता है | 
पूछत दीनदयाल को धाम! का श्रभिधाय है “दोनों पर दया करने 
याले का घर', परन्तु द्वारपाल के द्वारा प्रयुक्त यह शब्द उसके अ्रपने मस्तिष्क 
की उपज है। वस्तुतः सुदामा 'ने पूछा था--“धीरन श्रधीर के, हरन पर-पीर के, 
बताओ बलवीर केरे भवन यहाँ कौन हैं !? राजदरबार के व्यवहार से श्रमभिज्ञ इस 
भरी-पूरी नगरी में सुदामा भिन्लुक बन कर नहीं श्राया था । वह श्रपने मित्र से 
अपनी पीड़ा निवेदन करने के लिए! ही श्राया था | इसीलिए वह 'घीरष भ्रधीर के' 
इत्यादि कहता है। परन्तु द्वारग्ाल उसे दीन समझ कर' उस पर दया' करने की 
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प्रेरणा करता है, श्रथांत्‌ द्वारपाल यह कहता है, कि एक भिखारी द्वार पर खड़ा 
है, उस पर पश्रापकी कुछ दया हो जाय | यह निश्चित है कि शब्द का यह 
श्रभिधाथ नहीं है श्रोर शब्द की इसी शक्ति को महत्व देने वाला ध्वनिवादी 
कहलाता है| 

वक्रोक्तिवादी घ्वनिवादी से थोड़ा श्रागे बढ़कर कहता है कि शब्द का 
वही श्र श्रानन्दप्द हो सकता है जो हमारे चेतोविस्फार का कारण हो । वह 
कहता है, सुदामा की दौन दशा के वर्णन से भी ग्रघिक बलशाली शब्द जाने 
को आ्राहि बसे केहि गामा” और “र्यो चकिसो! है। इन शब्दों के द्वारा ही 
सुदामा की दयनीय दशा की तीब्तम व्यंजना होती है अर्थात्‌ सभ्यजनों चित परि- 
धान के श्रभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि वह वर्णत। श्रथवा आश्रमतः 
कौन हें ! “बसे केहि गामा! कहकर द्वारपाल उसे श्रपरिचितों की श्रेणी में इतनी 
दूर फेंक देता है कि कल्पना ही उसे हूँ ढ़ खकती है। उसका भौचक्ापन न 
'फेवल उसकी दीन दशा का ज्ञाषक है, वरन्‌ उसकी मनोदशा को भी प्रत्यक्ष 
कर देता है। शब्द की इसी शक्ति का नाम वक्रोक्ति है | यह वक्रोक्ति जिस काव्य 
में न हो, वह सत्काव्य नहीं है 


इन सब बादों में मख्य लक्ष्य मन को रमा देना है। इसलिए रमणी 
यतावादी काव्य-साहित्य की मनोरमता पर विशेष बल देता है। इस छुंद का 
प्रत्येक शब्द मन को रमाने में तमथे है। अ्रतएब यह छुंद र्मणीयताबाद की 
कसौटी पर खरा उतरता है, सत्काव्य की गणना में आता है । 

रस और श्रश्ंकार का हम श्रागे विस्तृत विवेचन करेंगे। श्रस्तु, इन्हे 
हम यहाँ छोड़ते है । 

ध्वनि सम्प्रदायः--भारत का नाट्य शासत्र कवि श्रौर कबि-कार्य का 
बेद है, स्मति भी नहीं, शास्त्र भी नहीं । जैसे प्रस्थान-त्रयी “उपनिषद्‌, वेदांव श्रोर 
गीता?” पर ही समस्त ईश्वर्वाद निर्भर है, उसी प्रकार भरत के नाटय-शास्त्र 
पर समस्त साहित्यिकवाद निर्भर हैं। भरत के सूत्र विभावान मावसहसा रिसंयो गा द्रस- 
निष्पत्तिःः के संयोग और निष्पत्ति शब्द ने न केवल रस के विभिन्न सम्प्रदायों 
को जन्म दिया, वरन्‌ ध्वन्यालोककार आनन्दवधन को ध्वनि की प्रेरणा भी इसी 
से प्राप्त हुई । वैयाकरणों का स्फोट श्रानन्दवर्धत का इतना उपकारी नहीं था 
जितना भरत का यह सूत्र | 

आनन्दवर्धन में रीति सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया हम इस रूप में पाते 
हैं कि रीति सम्प्रदाय और अलंकार सम्प्रदाय परस्पर विरोधी नहीं थे । ये दोनो 
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सम्प्रदाय उपकाये-उपकारक भाव से एक दूसरेकी स्वीकृति कर रहे थे। दोनों 
अभिधा-व्यापार पर निभेर रह कर आगे बढ॒रहे थे। आनन्दवर्धन पहिला 
व्यक्ति था जिसने श्रभिधा-व्यापार का खण्डन किया और यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की कि जहाँ शब्द श्रोर अरथ अपने प्रचलित स्वरूप को छोड़े कर अपने 
में ही निहित किमी दूरवर्ती श्रथ' को अभिव्यक्ति करने लगते है, वहीं ध्वनि होती 
है और वहीं सत्‌-काव्य | व्यंजना का महत्व स्थापित करना आनन्दवर्धन का 
कृतित्व है श्रोर ्वनिवादी के लिए. आनन्दवर्धन दृष्टा--ऋषिकल्प बन गया | 
सच तो यह है कि ध्वनि-निरूपण में आनन्दवर्धन ही आदि है श्रौर आनन्द- 
व्धन ही अ्रन्त । श्रुग़े चलकर उसकी परंपरा को चलाने वाले ही हुए, कोई 
विशेषता उत्पन्न कर सकने वाला न हो सका | श्रमिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ 
कविराज से लेकर श्राज तक के सब शाखत्रकार आनन्दवर्धन से प्रभावित हुए 
हैं ओर ऐसा बिश्वास है कि श्रागे भी प्रभावित होते रहेंगे। 
रीतिवादः--संभवतः काव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में रीतिवाद सब 
से प्राचीन है। भरत के,नाय्य शास्त्र, में अभिनय के वाचिक श्रौर श्रंगहार 
रुपों में पात्र-मेद से भाषा-भेद और वेशभूषा-मेद की कल्पना दिखाई देती 
है| इसी प्रकार वात्स्यायन-काम-सूत्रों में प्रसादन के निमित्त समय और 
प्रयोजन को आधार मानते हुए विभिन्न प्रकार की वार्ता का संकेत मिलता 
है। चार विद्याओ्रों में'भी श्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति की चर्चा 
करते हुए शत्र, मित्र ओर उदासीन के प्रति वार्तालाप के ठंग पर विचार किया 
गया है | इस विवेचन से. यह प्रतीत होता है कि यद्यपि रीतिशासत्र का साहि 
त्यिक विवेचन इस समय तक नहीं हुआ था, तथापि वार्तालाप की विशेष 
शेलियों का निर्माण हो चुका था और प्रभावात्मकता के लिए. उसके नियम 
श्रोर उपनियम्र बनने लगे ये | यह काल भारत का सूत्रकाल-है जो. ईसा की 
तावबी,शतयन्द्रि के; पूब से.पहिल्ली: श॒ताब्दि, के! पूं: तक आता है'। अपघुनिक 
ऐसतिहाश्षिकों- की दृष्टि से यदि हम अग्निपुराण का साक्ष्य स्वीकार करें और 
व्यास, निर्मित मरने तो रीतिबाद.का जन्म महाभारत, काल, में मानना होभा | 
परन्तु विद्वानों-का मत: है कि श्रग्निपुराण मुग़्लकाल की रचना है। हो 
सकता है कि श्रम्तिपुराणु में.मौलिक रूप में कुछ, विषय: ऐसे मी हों जिनमें. 
रोतियों का संकरेत्,हो, जिस, पर मुग्॒लक़ाल, में अधिक विचार-करके अ््निपुराण 
को कलेवर-बृद्धि कौ गईं हो । यूनानी दाशंनिक श्ररस्त का रीतिशाशत्र के 
सम्बन्ध में जो विवेचन मिलता है उसमें;भी भारत्नीय रीति-परंपम का दर्शन 
प्राप्त होता है।। श्रतः यदि अ्रग्निपरुय॒ण . को हम प्रामाणिक न समझें तो 


( एप ) 


रीतिशास्र के साहित्यिक रूप के आविष्कार का श्रेय हमें श्ररस्त 
को देना होगा । 


श्र॒रस्त्‌ ने साहित्य और तक दोनो शांख्रों पर पुस्तकें लिंखीं। सिलो- 
जिज्म (3908/97) का अआविष्कर्ता श्रस्ततू जहाँ श्रनुमान का स्वरूप स्थिर 
करता हैं वहाँ रीतिशास्र में भी ओजपूर्ण श्रौर कोमल शैली की स्थापंना 
करता है | अ्ररस्त के शिष्य डिमेट्रियस ने शैली का चोर रूपों में 
विभाजननकिया है 


१. प्रसन्न मार्ग (?]%7॥ 50900) 

२. उदात्त माग (80॥90०४.७४ए०७) 

३, मसण माग (70]87060 869१0) 
४. ऊज॑सी माग (770ज9०४फपि 8५096) 


इन दोनों विद्वानों ने शब्द-संघटना के प्रभावात्मक उद्देश्य को लक्ष्य में 
रखकर शैली का विभाजन किया था। श्रर॑ंबों ने मी श्रोजपूर्ण श्रौर कोमल 
भागों का वर्णन किया। फारती की रज्मियाँ: और वज्मियाँः शायरी 
इन्ही शैलियों के निदशन हैं । 


भारतवर्ष में रीतिशासत्र का विकॉस बोली के देश-विशेष से सम्बन्ध 
रखने के कारण हुआ | श्रंतएव शब्द-चयन की प्रवृत्ति में अन्तर होना स्वाभाविक 
था | भारत की बहिर॑ंगे भाषाश्रों में श्रांज भी दन्तय 'स! के स्थान पर तालब्य 
श' बोला जाता है । दाक्षिणात्य दन्त्य 'ल' की कुछ-कुछुँ मूर्धन्य-सा बोलते 
हैं। इस प्रकार देश-मेद से भाषामेंद और भाषाभेद से श ली-मेद होना 
स्वाभाविक था । 


नाटकों में एक नियम बन चुका था कि र्तरियाँ श्रोर प्रकृतजन प्राकृंत- 
भाषा में वार्तालाप करें, पुरुष संस्कृत में । विचित्रता यह है कि पुरुषों की 
संस्कत को प्रकृत जन और स्तरियाँ समझती हैं तथा श्रावश्यकता पड़ने पर 
संस्कृत बोल भी लेती हैं, उसी प्रकार स्त्रियों श्रौर विभिन्न देशवासी, विभिन्न 
प्राकृत जनों की बहुरूपा विभिन्न प्राकृत माषा को पुरुष समभते हैं और आदव॑ 
श्यकता पड़ने पर प्राकृत बोल भी लेते हैं | यही नहीं, श्रावश्यकता के अनुसार 
यावनी भाषा के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है | इसी वाणी-वे चित्र्य के वेविध्य 


१--भारताय साहित्य शास्त्र; परष्ट २२३ 
२--ओजैपूर्श शायरी 
ल्‍ (धुय 0 शुण ४. 5 शायरी पु 
३--अ्रसाद-मांधुय गुण थुक्त शायरी 


( ४८६ ) 


से भामह को प्रेसणा मिली और ईसा को लगभग षाँचबी शताबरिद में उन्होंने वरु- 
रुचि के प्राकृत व्याकरण पर प्राकृत प्रकाश नामक ग्रथ लिखकर प्राकृत भाषा 
को स्थिर श्रौर निश्चित मार्ग ढेने की चेष्टा की | संभवतः शौली के सम्बन्ध 
में उन्होंने इस व्याकरण को लिखते समय विचार किया होगा और देखा 
होगा कि किस प्रकार विदर्भ देश-बासी श्रसमासा कोमल शैली का प्रयोग 
करते हैं ओर गौड़ देशीय समान बहुला शेली का। एक बात और ध्यान 
देने को है | संस्कृत व्याकरण की दुरूहता इन शौ लियो के मूल में रही होगी। 
समास बहुला शेली देखने में श्रवश्य कठिन जान पड़ती है, परन्तु लिखने में 
सरल है | श्रसभासा शेली देखने में सरल पर लिखने में कठिन है। श्रतएब 
विचारक के दृष्टिकोण से अ्रतमाना शैली को महत्व प्राप्त हो जाना स्वाभा- 
विक ही है। और इसीलिए वैदर्भी रीति का विशेष सत्कार हुश्रा। 


इसका यह श्रथ नही है कि भामह ने शैली के जो दो मुख्य मेद स्वी- 
कार किये, केवल वे ही लक्ष्य भ्रथों में उपस्थित है | भामह ने इन कोमल 
और पेशल शेलियों की शक्ति को श्वीकार किया है और उन्हें विशेष महत्व 
दिया है। भामह से अनतिदूरवर्ती वाणभट्ट चार दिशा की चार शैलियाँ 
“उद्ीच्य,प्रतीच्य, प्राच्य श्रोर दाक्षिणात्य, स्वीकार करते है और दंडी व्यक्तिगत 
भेद से शेली के आ्रानन्त्य के पक्षुपाती है। सम्भवतः दंडी ने ही शैलो के 
मूल तत्व को पकड़ा और उन्होंने ही यह स्थापित किया कि शैली व्यक्ति का 
व्यक्तित्व है | इतना होते हुए भी दंडी शैली को देशीय सीमाश्रों से बाहर 
नहीं निकाल सके और यह अ्रस्वाभाविक भी नहीं था कि देशविशेष की 
अभिभाषण शेली विशेष बनी रहे । संभवतः दंडी ने, पांचाली शैली 
को ओर जोड़ दिया | 


वामन श्रौर रुद्रट समकालीन प्रतीत होते हैं] वामन श्राठबीं शतक के 
श्रन्त श्रीर नवीं शतक के प्रारम्भ तक रहे हैं। रुद्रटर की चर्चा नवीं शताब्दि के 
आदि में निर्मित राजशेखर की काव्यमीमांसा में मिलती है | इससे प्रतीत होता 
है कि रुद्ठट भी आठवीं शताब्दि के हैं | इस समय तक सम्पूर्ण देश की सांस्क्- 
तिक एकता स्थिर हो चुकी थी, बौद्ध प्रभाव नप्ट हो चुका था | बड़ी विचित्र 
घटना यह है कि छोटे-छोटे राज्य जब आपस में कटे-मरे जाते थे उस समय 
एक ही तार काश्सीर से कन्याकुमारी तक मकनभना रहा था जिसके ख्वर में 
सभी स्वर संवादी थे, कोई भी विवादी नहीं था। इस सांस्कृतिक एकता ने 
संस्कत की समस्त शैलियों की देशिक सीमाओं को भंग कर दिया। श्रब रह 


( ४८७ 


गया केवल रुचि-मेद । इस तथ्य को रुद्र ने पहचान लिया श्रीर उसने कहा 
कि वेदर्भी का मंद्र विदर्भ देश की ही सम्पत्ति नहीं है, गौड़ी का मध्य गौड़ों' 
की ही बपौती नहीं है, अ्रथवा पांचाली का तार स्वर ॒पांचालों की वैयकिक 
सम्पत्ति नहीं है । सरस्‍्वती की इस वीणा का प्रत्येक स्वर, प्रत्येक लय और 
ताल में बजाने का श्रधिकार प्रत्येक प्राणी को है, इसके लिए. केवल भावुक 
हृदय ओर तीत्र श्रनुभूति ही श्रपेक्षित है | श्रनुभूति की व्यञ्ञना के लिए मध्य, 
मंद्र और तार स्वर स्वतः उत्पन्न होते है, सर्वत्र उत्पन्न होते: हैं, प्रेरणा और 
स्थान की आवश्यकता नहीं, प्रवृत्ति और श्रवतर की ही आ्रावश्यकता है। 


दंडी से लेकर रुद्रट और वामन तक रीति की धारणा में भी परिवर्तन 
हुआ | पहिले जो रीति केवल शब्द संघटन पर विचार करती थी, उसने क्रमशः 
गुण, अलंकार और रस धारणा को भी आत्म-सतत्‌ कर लिया था । इसकी 
प्रतिक्रिया हमें ध्वनिवादी सम्प्रदाय में दिखाई देती है । 

अलंकार-संप्रदाय:--हम पहिले कह श्राये है कि श्रलंकार-सम्पदाय' 
रीति-सम्प्रदाय का सहकारी रहा है। श्रतएव अलंकार-सम्प्रदाय का विरोधी 
कोई नहीं रहा | काव्य के प्रति श्रलकार की उपयोगिता लगमग सभी ने 
स्वोकार की है | परन्तु दंडी पहिला व्यक्ति था जितने अलंकार को विशेष 
महत्व दिया | यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए, कि दंडी का अलंकार-सम्प्रदाय 
इतना व्यापक है कि उसमें सभी कुछ आरा जाता है। लगभग सभी लक्षणकारों 
ने अलंकार-शास्त्र का' विवेचन किया है| वामन, रुद्र॒ट, राजशेखर, भम्मद, 
विश्वनाथ और पंडित-राज जगन्नाथ ने अलंकार-शास्त्र को काव्य में उचित 
स्थान देने की चेष्टा की है । 

मम्मठ ने काव्य की परिभाषा में कहीं कह दिया था कि “तिददोषौ 
शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि |” इस वाक्य के “श्रनलंकृती पुन 
क्वापि”” पर चन्द्रालोककार जयदेव इतने अ्रप्रसन्न हो गये कि उन्होंने अ्नलंकार- 
बादी को फटकार दिया और कहा : 

अगीकरोति यः काव्य शब्दाथोबनलंकती । 
असोौ न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ 
--चन्द्रालोक, प्रथम मयूलः $ 


अर्थात्‌ ऐसा ही कृती काव्य को अलंकार विहीन मान सकता है जोः 
अ्रग्नि को श्रनुष्ण मानता हो । 


'( असम ) 


'यह हमारी दृष्टि में क्ेव्ल अधथवाद है |अलंकारों की उपादेयता हें 
सस्देह नहीं । और अल्लंकारों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कोई ऐसा काव्य 
नहीं मिलेगा जिपतमें कोई मन्ष॒ कोई अलंकार म हो, फिर भी श्रलंकार केवल 
श्रलंकार ही है, काव्य का शोभाश्म्राधायक है | अग्नि के धर्म उष्णुता की 
नमाँति अह उसका सहज धर्म नही है | अनेक श्रव॑सरों पर अलंकार का ध्यान 
भी हमें नहीं आता झोर काब्य-गत श्रानन्द की प्राप्ति हमें हो जाती है। इस 
लिए झप्रकट-उपकारक अ्र॒ल्ंकार यदि बना सी रहे तो भी अलंकार ही काब्य 
है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा धकता और इसीलिए, जयठेव का यह मत सर्वे 
मान्य नहीं हुश्रा । 


हिन्दी में .इस सरणि का अनुसरण जसवंत“जसोभूषण ओर केशव में 
दिखाई देता है.। यह परप़रा जैसे संस्कृत में समाप्त नहीं हुईं बैसे हे हिन्दी में 
भी आधुनिक काल के पूर्व तक बराबर चलती रही, और आज भी श्रलंकार 
रूप बदल कर नये नासो से अ्रपना रंग दिखा रहे 
वक्रोक्ति सम्प्रदायः--स दम अहिणी बुद्धि अलंकार विवेचना में प्रवृत्त 
डोकर वक्रोक्ति तक पहुँच ग़ई । वाणी के वैदग्ध्य का आदर सदा से होता आ्राया 
है | श्रतएणव कविजन उसका श्रादर न करते, यह केसे संभव था | कालिदास 
से एक छुँंद कहा था;--- 
इये रात” सम्पत्ति शोचत्ीम्रतां ससागमप्राश्रनया प्रिंनाकिनः | 
कला च सा कान्तिसती क्ल्नान्नतः त्त्र मस्य लाकस्य चर नत्रक्रोसदी ॥* 
--कुमारसंभव, पंचम सरोे, श्लोक ७१ 
वक्रोक्ति जीवितकार उक्त छुंद की अलोचना करता हुआ कहता है कि 
पिनाकिनः के स्थान पर “कपालिन;? का पाठ भणिति की वक्रता के कारण 
कितना तीक्षण हो सकता है, इसे भाधुक हृदय ही श्रनुभब कर सकता है। 
शास्त्रकारों की दृष्टि में यह बात सर्देव चुमती रही है कि मनोविगों 
की इस 'प्रकार 'तीच्णुता प्रदान करने वाली शन्कि कौन-सी है : 
“अलंकृतिरलंकायेमपोद्धल्य 'िंबेच्यते । 
'तदुफायतआा बल्व॑ं सालंकारस्य काब्यता ॥” 
“-अक्रोक्ति जीवित, 
[३-मावाश + शक्कर जी पावेती से कहते हैं--हे पावंती, ऐसा जान पढ़ता है 
कि इस पिनाकी की समागम प्रार्थना के द्वारा दो वस्तुएं शोचनीयता 
को प्राप्त हो गईं, एक तो उस कलावान चन्द्र की कला, दूसरी संसार के 
नेत्रों की कोमुदी तुम | 


( एफ ) 
श्रलंकृति क्‍या है श्र अलंकाय क्‍या है? क़ुम्तक कहँता है कि हम 
दोनों को एक दूसरे से श्रल्लंग कस्के विश्रेंचन करते हैं, क्योंकि यही घंह उपाय है 
जिसके द्वारा 'एक दूसरे के स्वरूप की स्थाफ्मा होती है श्रोर इसी के .द्वारा 
सालंकार पदार्थ को काव्य पदवी प्राप्त होती है। वह कहता है : 


शब्दार्थों संहितो वक्र कविव्यापार शालिमौ। 
बन्ध व्यवस्थितो काव्यं तद्रिदाहलादकॉरिशी।॥। 
--वक्री क्ति जीवित, 


(बह बन्ध जिसमें कवि-वक्र-व्यापार की उपस्थिति-हो ओर जिसके कारण 
वह बन्ध उस वक्र-व्यापार क्रो समझने वालों के लिए आनन्दप्रद हो, ऐसा शब्द 
श्रौर श्रथ का बन्ध काव्य कहलाता है ।) 


५ 


ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ने ध्वनि को अलंकाय माना है और 
उत्तकी सिद्धि के लिए व्यज॑ना के स्थापन का भगीरथ प्रयत्न किया है | व्यंजना 
को 'शब्द-शक्ति मानने के विरुद्ध नेयायिकों का एक दल खड़ा हो गया | उस 
दल का ब्रिरोध क्र स्कना न्याय की खरी कसौटी के साथ संभव नहीं और 
बहुधा व्यजंना निरबकाशा ही हो जाती है परन्धु कराव्यगत आनन्द की प्राप्ति 
के लिए केवल श्रमिषा समथ नहीं । यह ऐसा डायलमा '( 6७४89 ) था 
जिससे बच सकना कठिन था | श्रतश्व क्ुन्तक ने एक नवीम मार्ग की प्रतिष्ठा 
की 4 उसने अलंकार सम्प्रदाय भुक्त बकत्रोक्ति का उद्धार करके यह सिद्ध किया 
कि वक्रोक्ति ही इस श्रानन्द की उत्पादिका है और यह बक्रोक्ति श्रभित्रा व्यापार 
ही है| उसने कहा कि जैसे एक ही इषघ-व्यापार बर्म-च्म-मर्म-छेदन- 
पूर्वक प्राण हरण करता है, बसे ही एक ही अ्रभिधा व्यापार वक्रोक्ति के 
सहारे रस-उत्पत्ति भी करती है। तीन विभिन्न व्यापार मानने की श्रावश्यकता 
नही । प्रत्येक अ्रल॑कार, प्रत्येक व्यंग्य ओर प्रत्येक रस की व्यंजना श्रभिधा के 
द्वारा ही होती है। और यह श्रभिधा हैं कवि के श्रन्तर में स्थित वक्रोक्ति | 


यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि कुन्तक का विरोध रसवाद से नहीं हैं, 
न ध्वनिवाद से है। उसका विरोध केवल व्यापारत्रय ( श्रमिधा, लक्षणा 
ज्यज॑मा ) की कल्पमा से है। वह कहता है कि जो कुछ कवि कहना चाहता 
है, वह कवि का अ्रभिषेय हो है। वह चाहे रस हो, चाहे अलंकार, चाहे कोई 
अन्य वस्तु १ इसीलिए कुन्तक ने वक्रीप्कि को विवेचर् करते हुए, उसी में ध्वनि 
अलैंकार और रपों का श्रन्तर्भाव कर दिया है। कुन्तंक कौ कृति सम्पूश नहीं 
हो सकी और वह सम्प्रदाय प्रवर्तन भी नहीं कंर संका। किन्तु कुन्तक जो 
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ग्रकेले चनौती दे गया' है उत्तका उचितः उत्तर किसी के पास 'नहीं | श्रा गे 
चलकर बक्रोक्ति उस श्र में गहीत न हो सकी जिस अथ में कुन्तक ने उसका 
प्रयोग किया था, और केवल एक श्रलंकार के रूप में परवर्ती कवियों ने उसका, 
प्रयोग किया | 

रसवादः-- हम साहित्य का श्रध्ययन क्‍यों करें ! यह प्रश्न ऐसा है 
जिसका उत्तर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया है। तुलसी ने उसे 
“कीरति मनिति भूति भल सोई | सुरसरि सम सब कहेँ हित होई ||” कहा है | 
मम्मठ ने “काव्य यशसे अथकृवते, व्यवहारविदे शिवेतरकषतये”ः कहा है। कोई 
कला को जीवन के लिए, मानता है, कोई उसे बंडल श्राव लाइज़ (3070]6 
0 ॥68) कहता है और कोई कला का उदह श्य ढे ढ़ने की चिन्ता करना भी 
पाप समझता है। 


फिर अ्नादि काल से मानव क्यों गाता है, क्‍यों रोते है ? उसके गान 
ओर रुदन में कविता क्‍यों दिखाई देती है १ उसके सुख-दुःख की संगिनी कविता 
क्यों बनी ! स्पष्ट है कि कविता का उद्दे श्य 'भानव जीवन का सब कुछ है?, या 
“कुछ नहीं! है | जो कुछ नही है वह भी हमारे साथ सदेव लगा रहता है। हम 
इस पक्षु को मानते हैं कि कविता हमारे जीवन का सब कुछ है। इसीलिए यह 
हात और रुदन में, बेर ओर प्रेम में, क्रोध और भय में, घुणा और उत्साह में 
हमारे जीवन के प्रत्येक भाव के ताथ जुड़ी चलती है| हम मम्मट के इस वाक्य से 
सहमत है कि कबिता “कान्ता सम्मिततया उपदेशथुजे”” है। आ्राज का वैज्ञानिक 
कलावादी ' संभव है 'उपदेशयुजे' पर श्रापत्ति प्रकद करे। उसके संतोष के लिए. 
हम कविता का एक और उद्देश्य कह सकते हैं जो मम्मट की इस उक्ति से भी 
मेल खाता रहेगा भ्रौर त्राज के वेशञनिक को भी संतोषप्रद होगा। बिहारी 
कहता है; 


मारयों मनुहारिन भरी, गारयो खरी मिठाहिं। 
वाकोा अति अनखाहटो, मुसकाहट बिनु नाहिं। 


श्र्थात्‌ कविता में और कुछ चाहे हो या न हो, उतकी गालियों में भी' 

मिठास है और अनखनाहट में भी मुतकाहट है। इसी का नाम 'रस” है और 

इसी रसवत्ता के कारण कला को कला की पददी प्राप्त होती है| साथ ही वह कान्ता 

सम्मिततया उपदेश यजे? हो सकती है। श्रन्यथा 'शास्त्रगुरूपदेश” की बातें न 
ज॑ ने कितनों ने सुनी अनसुनी की होंगी | 5.3 
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कविता के इस उद्देश्य को महामुनि भरत और अग्निपुराणकार व्यास ने 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। परवर्ती श्राचायों ने भी इस रस की महत्ता को 
कभी श्रस्वीकृत नहीं किया | भामह से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक की आचाय 
परंपरा इसे मानती चली आई है । वैष्ण॒वों में तो एक रससम्प्रदाय ही है। 
पुष्टिमार्ग का श्राधार रस है और हिन्दी के रीतिकालीन श्राचायों ने तो रसोपा 
सना ही की थी। आज का कवि भी रमांगों के उदबोधन के प्रयत्न में लगा 
हुआ। 

रस! को यद्यपि इतना महत्व प्राप्त रहा, परन्तु उसे काव्य की आत्मा 

विश्वनाथ ने ही माना | परवर्ती हिन्दी आ्रचायों ने रस विवेचना में श्र|गार को 
ही रसवता प्रदान करदी | शेष रत गोण हो गये | झाज का कवि उसकी प्रति- 
क्रिया में संलग्न हुआ | परन्तु रस का शाब्दिक अर्थ 'रस्थते आस्वाद्ते! है | 
अर्थात्‌ जिसका श्रास्वादन किया जा सके वही रस है | कबि इस आस्वाद्यमान रस 
से मुं ह तो नहीं फिया सका, परन्तु श्रस्वाद्यमान होने के साधनों में उसने श्रन्तर 
उत्पन्न करने की चेष्टा की | जहाँ पुराना कवि व्यंजना के दूरीभूत प्रसंग को दोष 
मानता था, वहाँ श्राज का कवि वैचिज्यवाद का नाम लेकर कल्पना के ऐसे 
रूप खड़ा करने में व्यस्त हो गया जिसके सम्बन्ध में हमें उदू के एक कवि कौ 
यह उक्ति चरिता् जान पड़ती है-- 


“कत्ञामै समीर समझे हम जबाने मीरज़ा समझे | 
मगर इनकी कही यह आप समझे या खदा सममे।॥”” 


, यदि स्थिति यहीं तक रही होती तो हम विश्वास कर लेते कि ये कल्पना 
के महल हैं, तत्य के प्रचंड मकाबात में श्राप ही उड़ जायेंगे | ऐसा ही हुआ भी | 
परन्तु आगे चलकर कवि इस काल्यनिक जगत्‌ से नीचे गिरा ओर इतना नीचे 
गिरा कि एक ओर उसने यह देखा कि कुछ लोग दौड़े चले जा रहे हैं। उन्ही 
के पीछे वह भी दोड़ पड़ा और ““मारग अगम संग नहिं संबल नाव गाव कर 
भूला रे” की दशा में अपना दसड़ी काचिराग लिये अ्रब भी दोड़ा चला 
जा रहा है। 

रमणीयतावादः --जहाँ तक रौतिसम्प्रदाय का प्रश्न था, वहाँ तक 
रीतियों के स्बताधारण होने के कारण विवाद का प्रश्न नहीं था| परन्तु जब 
ध्वनि अ्रथवा रस काव्य के आवश्यक अश्रगः बन गये तब एक विवाद का प्रश्न 
उठ खड़ा हुआ | ध्वनि के सम्बन्ध में विवाद का निरूपण तो स्वयं ध्वनिकार 
आ्रानन्दवधन ने किया श्रौर कहा है कि जहाँ शब्द और श्र्थ अपने-स्व-श्रथ को 
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गोण नहीं कर देते वहाँ उत्तम काव्य नहीं होता । श्रथांत्‌ उसकी दृष्टि से अ्रभि- 
घामूलक, लक्षणामूलक, श्रलंकारमूलक काव्य सत्‌कांप्य नही ।'इस दृष्टिकोण 
से देखने पर काव्य का 'एक बहुत बढ़ा अंश काव्य-श्रेणी से बाहर हो जाता 
है। केबल उपयुक्त काव्य ही नहीं, ऐसा व्यंजनामूलंक काव्य जिसमें व्यंजना 
प्रधान न हो, सत्काव्य नहीं 5हरता । 'इतल संकी्ण परिभाषा के द्वारा काव्य 
की सोमा इतनी सकुचित हो जाती है कि ध्वनिकार को ही कहना पड़ा कि 
“द्विज्रा पंचषा महाकवयो दृश्यन्ते।! दो तीन था पांच छः ही महाकवि देखे 
जाते हैं | काव्य की यह संकीर्ण परिभाषा काव्य के उपथुक्त नहीं है। 


रसवादी का मत भी इसी प्रकार संकीर्ण है। एक तो रसोदबोध मानव मे 
ही संभव है | दूसरे तिंयकयोनिगत प्राणियों की रसभावना मानब-जीवन की 
निरन्तर सहकारिणी चनी रही है | घह भावना भी शद्ध रस की श्रनुभूति में 
रस परिभाषा को ही मान्य ठहराने पर बाधित हो जाती है। प्रकृति का सुन्दर 
रूप भी मानव को सदेव श्राकृष्ट करता रहा है। श्रतएव श्रालम्बनात्मक प्रकृति 
का वणन रस-परिभाषा के अनुसार सतकाव्य नहीं ठहरेगा | सक्ति सम्पन्न 
काव्य तो रम-परिभाषा की मान्यता के द्वारा एक दम काव्य-क्षेत्र से बाहर जा 
पड़ेगा ॥ अत्रव रस-परिभाषा भी संकीण परिभाषा है | 


पंडितराज जगन्नाथ ने इन परिभाषाओ्रों को संकौ्णता पर ध्यान दिया | 
साथ ही उनकी दृष्टिपथ से रस का महत्व भी झओकेल नहीं था। श्रतएव पंडि- 
तराज जगन्नाथ ने रमणीयतावाद की स्थापना की | अ्र्थात्‌ वह शब्दार्थ जिसमें 
मनुष्य के मन को रमाने की शक्ति है, काव्य कहलाता है। वे कहते हैं 'रम- 
णुीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्य |।' पंडितराज की यह परिभाषा इतनी व्यापक 
है कि इसमें प्राच्य और पाश्चात्य सभी पंरिमाषाएँ अ्रन्तभूत हैं | ” कला कला 
के लिए. है? कहनेवाला जिस सौन्दर्यबोध की सुष्टि करने को इच्छा करता है, 
रमणीयता उसी का उपलक्षण् है। रस र्मणीयंता के अ्रन्तमु क्त है, वक्रोक्ति का 
परिणाम विच्छित्ति विशेष है और रीति, गुण, अलंकार सब का एकमात्र 
प्रयोजन यहीं रमंणीयता है। हँसांरी हॉष्ट में क्राव्य को यही सर्वव्यापक 
धरिभाण हैं शऔ्रौर इंसी लिए वस्तुगत कीद कोई बना १हे, यदि शेलीगत रसणी- 
यतावाद का अधावे है तो वह काव्य कौव्य नहीं । श्रतेएव येंह बाद सर्वताधारण 
है और संवातिशांबी सं्व्यापक है । क्तिविशेधे में इसकी परीक्षा यदि की जायगी 
ती कह पेरीक्षिी मौनों बचेंही सिद्ध करेगी कि क्तिविशेष कव्य है श्रथवा नहीं । 
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प्राच्य शेल्लीगत. वादों का; सामान्य विवेचन!--भारतवर्ष का यह 
शास्त्रीय विचार केवल दृष्टि वैचित्य ही है| जेंसे रस-सिद्धान्त में रस की निष्पत्ति 
के सम्बन्ध में-मरत मुनि के सूत्न की व्याख्या करते हुए अनेक विद्वारकों' ने अनेक 
मत दिये। अभिधावादत उसे श्रमिधा से निष्पत्न मानते है, चाहे वह बीजांकुर 
न्याय से उत्पन्न हुआ हो चाहे अ्रनुमानगम्य हो, चाहे श्रमिधा के भावकत्व 
व्यापार के भोजक्रत्व व्याप्रार में परिणत हो ने पर आस्वाद्यमान हुआ हों, रस की सत्ता 
सभी ने स्वीकार को है। ध्वन्यालोककार आनन्दवधन और, उसके टीकाकार श्रभिनव- 
शुप्त उसे व्यंजना का परिणाम मानते हैं। रस की तत्ता को वे भी अस्वीकार, नहीं 
करते | श्रल्लंकार, रीति अश्रथवा वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानने वाले भी 
काव्यगत श्रानन्द को उपेक्षा' की दृष्टि से नहीं देखते । इनका मत है कि 
साध्य और साधन दो भिन्न वस्तुएँ है । आनन्द साध्य है और काव्य उसका 
साधन | काव्य में उपस्थित रहते हुए भी काव्य का वह परिणाम है जो आस्वा- 
दमान होकर चमत्क्ृति के रूम में उपस्थित होता है,॥ काव्य का; परिणाम होने 
के कारण न्‌ वह ख्वय की आत्मा है और न काज्य,का स्व-तत्व |, 


आनन्द्र श्रश्नवा, सौस्दय कवि या भावुक, के. दृद्वय में श्रवश्व रहता है*। 
उस आनन्द की शाब्दिक:उद्भावत्ना ही काव्य,का स्वरूप घारुण' करती-हैः। 
इसलिए पूवक्ती' किचास्क्रों ने-यदि;अ्राकद;को काव्य की:आत्मा नहीं माना 
तो हम उनको रूप नही दे सक़ते.। परस्तु- न्‍्यायतः काव्य,का अक्तत्द नकाहे कवि 
के हृदय का हो, चाहे भावुक के हृदय: का, वही काव्य है;ऐसा नहीं कहा जा- 
सकता | जिन शब्दार्थों के द्वारा वह आनन्द व्यक्त होता है वे शब्दार्थ ही काव्य 
कहे जाते- हैं।.। इसी/लिए:पं ड़ितराज, जगन्नाथ को: कहला पड़प: 'स्मणीयाथ प्रति- 
पादकः शब्द; काब्यं |? यहाँ प्रसंगतः वक्ेक्ति. जीविव्रकार,के मक्ञ की भी. यत्कि- 
चित्‌ विवेज्नना कर.लेस्ी आवश्यक दै। वक्रोक्तिजी वितकयर, वक्रोक्ति; को प्रसिद्ध 
श्रल्लंकार, से | भिन्न, विदसध्यमंग्री मणिति! के; रूप,में स्वीकार करता है; । वह; उदय्‌- 
हरण देता.है कि जैसे रूप, गठन, अलंकार, वेशभूषा, चेष्डा इन-सब्रसे ' मिन्न 
लावण्य नाम की एक वस्तु.अंगनाओं में; रहती है, यही लावण्य विहिछात्ति- (किशेष 
शोभाशा लिता) का; हेठ वक्रोक्तिः है | हमें तो इस विशेष शोमाशालिता, ध्वनि, 
रीति (पद-संघ्रव्ना) और. रस के मूल स्वरुसों में केवल इतना ही श्रन्तर दिखाई- 
देता है कि कुछ साधन पर,विशेष घ्यूयन देना चाहते. है और कुछ साध्य पर । 
साध्य और साधन की श्रसमन्व॒य भावना हो'इन वादों के मूल में. है | वैसे. प्रति- 
पाद्य सब्य का एकही है। 
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भारतवर्ष में यह विचार परंपरा सातबी शताब्दि से उदित हुई और जो 
काल ऐतिहासिक दृष्टि से श्रव्यवस्था का काल कहा जाता है उसी काल में 
इसका सम्पू्ण बिकास हुआ | साहित्य पर काल विशेष का अवश्यम्भावी प्रभाव 
मानने वाले विचारकों के लिए साहित्यशासत्र का यह विवेचन एक ऐसी चुनौती 
है ज्ञितका सामना कर सकना इन कालवादियों के लिए असंभव है। पारस्प- 
रिक संघर्ष के जुग में, हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियों के संघर्ष में उत्पन्न होने 
चाली इस साहित्य-लहरी में न कही ज्ञोभ का दशन होता है, न मार्गावरोध है, 
न निराशा के भेंवर हैं और न विचारों का उथलापन है। अभिधा की छुद्र धारा 
कम-क्रम से परिपुष्ट होती हुई रमणीयता की गम्भौरता में उस तमय परिलक्षित 
होती है जब औरंगजेब भारतवर्ष का शासक था | यहाँ आकर यह प्रवाह रुक 
जाता है, मानों मस्भूमि ने इसका शोषण कर लिया | 


शआ्रागे चलकर जो कुछ हमें दिखाई दिया वह केवल सेकत कर में यत्र- 
तत्र भासमान प्रमा से भार्वर मुगतृष्णा के उत्पादक श्रश्नकचूर्श ही है। 
पिछले खेवे के कुछ विचारकों ने कुछ करना भी चाहा। ऐसा जान पड़ा कि 
एक ऐसी कुल्या का निर्माण हो जायगा जिससे शोषित भानसभूमि का पुन; 
सिंचन संभव होगा, परल्तु छेनी हथौड़े को कठोर चोटों ने उनका यह प्रयास 
लगभग विफल-सा कर दिया। देखें फिर 'कब परिस्थितियाँ इसके श्रनुकूल होती 
हैं जो शुद्ध आनन्द की स॒ष्टि करने बाला साहित्य और बैसे ही श्रानन्द की 
व्याख्या करने वाले विचारक पुनः श्रवतीर्ण कर सके | . 


हसारी समस्त चिन्तन-धारा श्रपने जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों एवं 
अनु भूतियों को समेटे हुए जब भाषा की सीमा में श्राबद्ध होकर लिपि के द्वारा 
भविष्य की सम्पत्ति बनती है, तब साहित्य में शैली का जन्म होता है। मानव 
को सहज चेतना 'बातावरण से प्रभावित होकर उन्हीं के श्रनुरूप भावों एवं 
विचारों को ग्रहण कर अपने अनुभवव्यापार को प्रशस्त किया करती है | इन 
संग्रहोत अनुभवों की श्रमिव्यक्ति वातावरण तथा संस्कार-सापेक्य हुआ करती 
है । भावों को व्यंजना में ग्रामीणता अथवा नागरिकता की छाप इसका 
प्रमाण है | शेली के निर्माण में प्रातिभज्ञान सम्पन्नता का भी एक विशिष्ट स्थान 
है | प्रतिभा क्‍या है ! प्रतिमा मानव का वह सहज ज्ञान एवं कौशल है जिसके 
सहारे वह प्रारम्भ से ही किसी कृति में अनायास निपुणता एवं सफलता का 
वर्ण करता है | इस प्रकार वह साहित्य भें विभिन्न प्रकार की भावराशि की 
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योजना करता है। उसकी इस योजना का एक क्रम विशेष, रौति विशेष अथवा 
शैली विशेष होती है | कलाकार की प्रतिभा ही उसकी श्रभिव्य॑जना प्रणाली 
में चमत्कृति का गुण उत्पन्न करती है।यह चमत्कृति (शैली-व्यापार) साहित्यमें 
भिन्न-भिन्न रुपों में दृष्टिगोचर होती है| प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक उपकरण 
भिन्न-भिन्न होते हैँ | उसके उपकरणों की तहायता से ही उसकी समस्त कतियाँ 
निष्पन्न होती हैं । इन उपकरणों की स्थिति ही उसकी कति पर प्रभाव डालती 
हैं । हम अपने नेतिक व्यवहार में प्रायः यह देखते है कि एक ही भाव या विचार 
को कई व्यक्ति श्रपने-श्रपने मानसिक उपकरणों के श्राधार से कई प्रकार से 
व्यक्त करते हैं | कोई एक बात को बहुत हल्के दंग से हास्य के रूप में कहता है, 
कोई उप़ी को गम्मीरता पूबक व्यक्त करता है, कोई उसी 'को स्पष्टतापूबक 
समभझ्काकर प्रकट करता है, कोई उसको श्रभिव्यक्ति में ताकेतिकता लाना चाहता 
है तो कोई उसे अपने हृदय के सहज राग से सम्बन्धित करके उसकी प्रभावात्म- 
कता को बिशिष्टता प्रदान करना चाहता है। मानव की इसी प्रवृत्ति का 
दर्शन हमें साहित्य की श्रनेकानेक अ्रभिव्यक्तियों में हुआ करता है। इन श्रभि- 
व्यक्तियों के समस्त प्रकारों का एक मात्र उद्द श्य होता है पाठक या भरोता के 
हृदय में सहानुभूति की सृष्टि करना | 

साहित्य की समस्त अ्नुभूतियों के सम्बन्ध में यदि हम गम्भीरता पूर्वक 
विचार करें तो साधारणतः हमें उनमें तीन प्रकार मिलेंगे:-- 


(१) शब्द-प्रधान | 
(२) शब्दों एवं भावों की संतुलित श्रवस्था । 
(३) भाव-प्रधान | 


साधारंणतः नवयुवक' कवि या लेखक श्रपनी छोटी से छोटी अ्रन भूतियों 
को सुन्दर से सुन्दर शब्दों में व्यक्त करने के लिए केवल शब्द चयन की प्रेरणा 
प्रात करते हैं, वे! भ्रपनी श्रभिव्यक्ति को तीव्रतर कगने।के-लिए, नाना प्रकारकी 
रीतियों का श्राश्रय प्रहण करते है | ऐसे कलाकार एक प्रकार से श्रप्रत्यक्षतः 
रीतिमार्गीय होते हैं, उनकी! स्वनाश्रों में रीतिव्रिशेष का निर्वाह होने लगता है, 
कालान्तर में, एक, ऐसी श्रवध्था आती है जब भाषा श्रोर भावों में. संतुलन श्राने 
लगता है, अ्रतणव रीति विशेष का अ्रनुगमन स्वयं अनावश्यक जान पड़ने लगता 
है, इस समय भावों के अनुकूल भाषा की उद्धावना को प्रवृत्ति बलवतीःहो उठती 
है | इस स्थिति तक श्राते-अते कलाकार की साधना में एक सिद्धि विशेष का 
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दर्शन होनें/ लगता है, अब तक वह' जिन श्रलंकारों अथवा वैचित्र्य को संयोजित' 
करने के. लिए. अनेकानेक- मानसिक उपक्रम करता रह! है, श्रव॒ वे परिंशान्त हो" 
जाते है और बलपूर्वक खींचे जामे वाले श्रलकारादि उसकी वाणी अ्रथवा 
लेखिनी का सहज एवं स्वाभाविक अ्रनुगमन करने लगते है | 

इस स्थिति पर पहुँचने पर अरब तक कति में व्यात्त होने वाली रीति का 
स्थान अलंकार ले लेते हैं ओर यह काल वस्तु की व्यंजना और श्रलंकार की 
समीपता से सम्बन्ध रखता है । 


मानव-जीवन में श्राने. वाली ऋतुश्नों का क्रम बनने श्रोर बिगड़ने वाले 
मरुस्थल श्रौर सागर, फल-फूल्' कर उजड़ते वाली तरुराजि श्रौर कुसुप्तित उद्यानों 
की धूल में मिलने वाली पंखुड़ियाँ उसकी श्रायु-ब्रद्धि के साथ ही साथ अनभूति 
की वृद्धि. करती है | इसी श्रतुभूति के माध्यम,से उसकी बुद्धि का विकास होता 
है। इस प्रकार आयु, अनुभूति और बुद्धि के विकास के साथ-साथ उठकी व्यंजना 
में भी परिवर्तन होता है । भाव्रों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पाती है, शब्द और 
अलंकार श्रधूरे प्रतीत होते हैं; ध्वन्याथ भी शब्दों एवं श्र॒लंकारों से कुछ ऊपर 
उठ कर ज्ञण भर के लिए आनन्द की सष्टि कर शान्त हो जाता है । इसके उप- 
रान्त भावप्रधानता की श्रवस्था आती है। इस स्थिति पर पहुँच'कर कलाकार 
जीवन के सत्य की उद्धावन्ा करने में सफल,होंता है, उसे न तो शब्दों का 
ध्यान रहता है, न श्रलंकारों की चिन्ता रहती है और न उत्तिवैचित्र्य लामे के 
लिए, वह प्रयासोन्मुख होता है। वह जिस भाव-धारा में श्रवग्राइन करता, रहता 
है, उसी की सौधी-सादी एवंसच्ची-सरल श्रभिव्यक्ति, से शत-शत प्राणों को श्रपनी 
ओर खींच कर उन्हें भी श्रपनी ही रत-धारा में निमजित करने लगता है । ऐसी 
अवस्था की संप्राप्ति होने पर शब्द, श्रलंकार, व्यंजना आादि' सब स्वतः ही भावों 
का अ्रद्वुगमन करने. लगते हैं. । सूर; तुज़्सी, मीरा, रसखान आदि, रससिद्ध 
कवियों की वाणी की, यही विशेषववा है । 


जहाँ तक-शब्द; अलकारः और घ्वनिं-प्रधान काव्य का सम्बन्ध हैं; वहाँ 
तक, ऊषर-के विवेचन में आयु' शब्द“के प्रयोग का यह: श्र नहीं"कि/ मभुष्यः का 
वयोविंककस इस स्थिति का सर्वशा' नियामक है ही। हो सकता ' है? किं।चाल्था- 
कथा में/ही-ध्वमि प्रधान-रचमाएँ होने लगें ओर वृद्धावस्था तकभी शब्दों और 
अलंकारों'काः मोह नः छोड़ा जा सके | काव्य को ये तीनों प्रवृत्तियाँ शब्द 
अलंकार और ध्वनि एकःही काल- में विभिन्न कवियों में श्रौर एक ही कवि की 
विभिन्न  रचनपश्रों में उपस्थित रह' सकती हैं'। 


( ४६७ ) 


शुद्ध शब्द-यो जना! --- 
मनमोहन सो मोह करि, त्‌ घनश्याम निद्दारि । 
कुंजबिहारों सो बिहरि, गिरधारी डर धारि।॥ --विहारी' 
यहाँ पर मोह क्रे लिए मनमोहन, निहारि के लिए. घनश्याम, बिहरि के लिए 
कु'जबिहारी औ्रौर उरधारि के लिए गिरधारो शब्दों के प्रयोग द्वारा शाब्दिक 
सोन्दर्य की योजना की गई है। 
शुद्ध श्रलंकार योजना;--- 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥* --विहारी” 
उक्त पद में प्रेम की व्यंजना और श्लेष श्रलंकार की योजना दोनों ही हैं, किन्ह: 
श्रालंकारिक रैली का अनुगमन करने के कारण प्रेम-मावना पीछे पड़ णई है: 
श्रोर श्राशंकारिक चमत्कार प्रमुख हो गया है। 
शुद्ध व्यक्षना की योजना-- 
बहके सब जी की कहत, ठोर कुठौर लखे न । 
छिनु औरे छिनु और से, ये छबि छाके नेन || --विंहारी 
इस पद में भाव की मार्मिक व्यज्ञना की ओर अ्रधिक ध्यान दिया 
गया है । इसका प्रत्येक शब्द भाव विशेष को प्रदान करने के कारण साधारण 
थ्रर्थ में भी एक 'चमत्कृति विशेष उत्पन्न कर देता है. यथाः--- 
बहके--बहक गये, ठीक रास्ते में नहीं हैं, इधर-उधर फिरते हैं । 
सब--द्ृदय की सम्पूण कथनीय-अ्रकथनीय बात | 


जियकी--दुदय की भ्र्थात्‌ सत्य । 
कहत--श्रपने ही श्राप प्रकट करते हैं। 





१--डा ० श्यामसुन्दरदास ने अपने भाषाविज्ञान के अर्थ-विचार शौष॑क 
अध्याय में इसी दोहे के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए लिखा है कि इन 
दोनों शब्दों ( इषभानुजा और हलघर के बीर ) में श्लेष नहीं दे, श्लेप- 
सा मालूम पढ़ता दै, पर आचार्यों के अनुसार श्लेषालंकार में दोनों? 
अर्थ मुख्य होने चाहिए और यहाँ जैसा हम देख चुके हैं, एक ही अर्थ 
प्रधान है | दूसरा अर्थ केवल सूचित होता है। ऐसे स्थल्न में शाब्दक 
व्यंजना मानी जाती है, श्लेषालंकार नहीं | 


( ध्रह्ण ) 
ठौर--कहने का स्थान और श्रवसर । 


कुठौर--बात न कहने योग्य अ्वतर, यथा गुरुजन की उपस्थिति तथा 
लोक-लाज जाने की श्राशंका | 


लखे न--विचार नहीं करते हैं । 


छिनु औरे--इसमें श्रनेक भावों की श्रभिव्यक्ति है, यथा लजा, 
मान, प्रेम, तृष्णा श्रादि । 


'छिनु और से--इसमें विरोधी भाव की श्र॑मिव्यक्ति है| यथा क्रोध, 
श्रात्मग्लानि इत्यादि | 
ये--संकेतात्मक शब्द है । 


0०. 


छवि छाके--सौन्दर्य से मतवाले, मदिरा पिये हुए-से । 
नेन--नेत्र 
ऊपर के ये तीनों उदाहरण श्रलंकार, शब्द-योजना ओ्रौर व्यज्ञना की 


' दृष्टि से श्रलग-अलग हैं। नीचे एक ऐमा उदाहरण दिया जाता हैं. जिसमें 
अलंकार, शंब्दयोजना और व्यज्ञना तीनों एक ही स्थान पर एकत्रित हैं:-- 


इन दुखिया अंखियान को सुख सिरज्योई नायें। 
देखत बने न देखियो, बिनु देखे अकुलाय || --बिहारी 


“ुखिया अखियान? में श्रनुप्रास-योजना, 'सुख सिरज्योई? में शब्द-योजना 
तथा 'देखत बने न देखिबो, बिनु देखे श्रकुलायूँ” में विषय की व्याप्ति है । यहाँ 
पहिले वाक्य का दूसरे वाक्य में हेतु है, श्रतः हेतु श्रलंकार है, इस पद में लजा, 

'पीड़ा और प्रेम की व्यज्ञना है, तथा “इन? शब्द में संकेत है। “सिरज्योई नायें! 
"में श्रत्यन्ताभाव है | 'दिखत में मिलन की संभावना है। “बने न! में कई 
भाव एक साथ गुम्फित हो गये हैं, यथा (१) रूप का इतना प्रकाश है कि 
आँखें मिच जाती हैं, (२) लज्जा का भाव, (३) आत्मग्लानि का भाव, (४) 


गुरुजन का भय, (४) लोक निनन्‍्दा का भय । “बिनु देखे? में उत्सुकता, पीड़ा 
ध्तथा तन्‍्मयी भावत्व है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही कवि में तथा अनेक कवियों में 
वन की मिन्न-भिन्न शैज्तियाँ पाई जाती हैं। साहित्य-शास्र में ये विभिन्न 
शैलियाँ विभिन्न सम्प्रदायों के नाम से प्रचलित हैं | यथा घ्वनि सम्प्रदाय, रस 
सम्प्रदाय, श्रलंकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय श्रादि | 


( ४६६ ) 


इन सम्प्रदायों के आधार पर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना है,किसी ने श्रलंकार को ही काव्य में 
मान्यता प्रदान की है, यद्यपि रत के महत्व को श्रस्वीकार नहीं किया | दंडी 
श्रौर भामह इसी कोटि के हैं । श्र॒लंकारवादियों ने वक्रोक्ति, रीति श्रौर गुण को 
श्ल्लंकार के अन्तगंत ही स्थान दिया है। “रीतिरात्मा काव्यस्थ' कहने वालों 
ने रचना-वेशिष्ट्य को ही प्रधानता प्रदान की है। घ्वनिवादियों ने काव्य 
में ध्वनि को प्रधानता दी श्रौर बताया कि वस्तु, श्रलंकार ओर रस ये तीनों 
ध्वनि से अलग नहीं है | कतिपय कला-शाखियों ने श्रभिव्यज्ञनावाद की प्रति- 
घ्ठापना की, इसके सम्बन्ध में भारतीय साहित्यशासत्र' के लेखक श्री बलदेव 
उपाध्याय का मत है:--- 


“ग्रभिव्यञ्ञननावाद यूरोपीय श्रालोचना पद्धति का एक प्ररोह मात्र 
है, वह वहाँ की ही भावनाश्रों से श्रोतप्रोत है। भारतीय श्रालोचना दृष्टि से 
समीक्षा करने पर अनेक दोषों को सत्ता उसे नितान्त श्रनुपादेय, एक देशीय 
तथा क॒त्रिम बता रही है "| ल(लाहाह अभिव्यज्ञननावाद में काव्य तथा 
कला के लिए न तो किसी नैतिक श्राघार का प्रयोजन मान्य है और न हृदय 
के भावों का समथ रूप से रमणीय श्रनुसन्धान है। वह कोरा चमत्कारवाद ही 
सिद्ध होता है। वह पूर्णरूपेण अ्रभारतीय है...भारतीय सिद्धान्तों के न मानने 
से नितान्त उपेक्षणीय तथा एकदेशीय है ।”१ 


साहित्यशास्त्र के ये सम्प्रदाय-विशेष साहित्य में यत्र-तत्न बिखरे पड़े हैं । 
साहित्यकार श्रपनी वैयक्तिक रुचि के श्राघार पर ही इनको अपने काव्य में 
स्थान देता रहा है। इस विवेचन में हमें यह न भूलना चाहिए कि ये काव्य 
की शैलियाँ मात्र हैं, काव्य के विषय नहीं। हिन्दी-साहित्य में भी ये केवल काव्य 
के साधन होकर श्राये हैं, साध्य की गरिमा से ये कभी गोरवान्वित नहीं हुए । 
एक बात और, इन सम्प्रदायों का श्रनुगमन भी हिन्दी साहित्य में श्रपनी क्रम- 
बद्धता नहीं रखता है। रीतिकाल में श्रवश्य हो अलंकारविशिष्ट रचना श्रपने 
क्रम विशेष में पाई जाती है | इस युग की प्रवृत्ति ही अलंकाराभिमुख जान पड़ती 
है। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ऐसी रचना उपलब्ध नहीं होती है जिसके 
लिए हम यह कह कि हिन्दो के ये कबि घ्वनिवादी हैं. श्रथवा रमणीयतावादी 
हैं। प्रत्येक युग के प्रत्येक श्रेष्ठ कवियों को स्वनाओ्रों में कहीं रत की सृष्टि है| 
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१--भारतीय साहित्यशाखत्र, एष्ड ४४१ 
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तो कहीं ध्वनि का विन्यास है, कहीं अलंकार की छुटा है तो कहीं वक्रोक्ति की 
बहार है | कहीं रमणीयता काव्यका अ'गार कर रही है तो कहीं गुणों की व्यात्ति 
सहृदय के आकर्षण का केन्द्रविन्दु बनती है। इसोलिए हिन्दी साहित्य में 
श्रन्य वादों की भाँति शेलीगत बादों की किसी परंपरा विशेष का दशन हमें 
उपलब्ध नहीं होता है। 


साहित्य में विविध वाद 
ओर 


लोक कल्याण 


साहित्य में विविध वाद ओर लोक कल्याण: 


हमारी युग-युग की साधना जब सृजन का उत्सव मनाती हैं तब कला” 
या साहित्य का जन्म होता है | चेतना के रथ पर गमन करने वाला मानव- 
हृदय अपनी यात्रा में श्रनन्त काल से गतिमान है| उसकी इस यात्रा का 
अन्तिम लक्ष्य क्या है, यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक मानवता 
की विकास-क्रिया का श्रन्तिम पग निश्चित न किया जाय। साहित्यकार 
अपनी यात्रा की अनुभूतियों का दशन साकार रूप में उस समय करता है 
जब प्रकारान्तर से उनके जीवन का सत्य भाषा श्रौर लिपि की वाणी में मुख- 
रित हो उठता है। उसकी बोधबृत्ति उसे उसके यात्रा-पथ का अ्रनुभव-दान 
देती है और यह श्रनुभव ही उपकी अ्रहंता को परितोष प्रदान करने केलिए 
ग्रभिव्यक्ति के रूप का वरण करता है | मानव की श्रहंता में श्रात्म और 
झ्नात्म भावों की व्याप्ति है।ये दोनों ही भाव उसके जीवन में एक संघ 
विशेष की सष्टि करते है। संघर्ष का परिणाम होता है अ्शान्ति, श्राकल्ता। 
यह संघर्ष किसी क्षण विशेष अ्रथवा काल विशेष का नहीं है, श्रपिठ॒ चेतना 
के प्रारम्भिक क्षणों में ही संघ की सष्टि हो जाती स॒ संघषष-जनित: 
ग्राकलता के शमन के लिए मानव आत्मसाक्षात्कार करना चाहता हैं। 
श्रात्मसाज्ञात्कार की पुण्यवेला में वह जगत की विभिन्न परिस्थितियों को 
देखता है, अपने अ्रतीत और वर्तमान की विवेचना करता है, विधि-निषेष- 
नियनों द्वारा शासित क्रिया-कलापों की छानबीन करता है। इस प्रकार वह 
एक श्र श्रपने को देखता है और दूसरी ओर गतिमान संसार को | संसार 
की परिवतनशीलता, श्रनेकानेक समस्‍्याएँ उसके मानसपटल पर एक प्रश्न- 
सूचक चिहन अंकित करती हैं ओर वह उनके उत्तर की खोज में लीन हो” 
जाता है| उसकी यह तनन्‍्मयता, चिन्तन-पथ की गतिशीलता ही स्वतः उत्तर 


क्न्क 
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अनकर उसके रुमक्ष उपस्थित होती है। इस समय उसका हृदय एक विचित्र 
कुतू हल से भर जाता है श्रौर बह भाव-विभोर होकर श्रँगुलियों से, बाणी से 
बोल उठता है | उसके ये बोल ही कला का रूप धारण करते हैं । 


कलाकार की यह क्रिया साधना-सापेद्य होती है। इसीलिए. वह 
कलाक्ृति द्वारा मानों श्रपनी साधना का उत्सव सनाता है। उसकी यह 
साधना थुग को पगडढंडियों पर चलती हुईं श्राती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति 
यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी साधना का यह' प्रतिफल नितान्त 
मौलिक है। यह स्पष्ट है कि कलाकार की वर्लमान कला उसके अतीत का 
वरदान हे जिसे वह वतमान के पात्र में सेजोकर भविष्य के लिए सरक्तित 
करने की कामना को पाल-पोस रहा है | 


प्राय: लोग साहित्य था कला को परिभाषा की सीमा में बाँधना 
“चाहते हैं। प्रारम्मिक श्रध्यायों में हमने भी श्रनेकानेक विद्वार्मों की साहित्य- 
कला सम्बन्धिनी परिभाषाश्रों का उल्लेख किया है, किन्तु सच तो यह है कि 
साहित्य की कोई निश्चित शाश्वत परिभाषा नहीं की जा सकती | श्रभी हम 
कह आये हैं कि युग-पथ पर चलने वाली साधना ही साहित्य का रूप घारण 
करती है | श्रतः (जब तक युग को मानव की चेतना का सहयोग प्राप्त होता 
रहेगा तब तक इस गतिशील संसार में साहित्य और कला के भी श्रनेकानेक 
“रूप उपस्थित होते रहेगे | अनुभव द्वारा इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
'साहित्य में जीवन का प्रतिविम्ब होता है, उसमें साहित्यकार की श्रात्मापि 
व्यक्ति होती है और वह उस राग के तार की फेकार को भोकत करना चाहता 
है जो प्रत्येक मानव हृुदय में विद्यमान है। मानव-मानव का रागात्मक 
सम्बन्ध हो समाज की सुष्टि करता है| इसी से परस्पर उन भावों का व्यापार 
चलता है जिनकी श्रमिव्यक्ति साहित्य में होती है | 


युग की च&टान पर खड़ा होकर साहित्यकार जब चारों श्रोर देखता 
है तब एक ओर उसका करुण एवं सुखद श्रतीत इतिहास के रूप में उसे संदेश 
देता है, दूसरी श्रोर उत्तकी घार्मिकता एवं नैतिकता उसको श्रामंत्रण देती हुई- 
सी प्रतीत होतो है, तीसरी श्रोर उसकी बैयक्तिकता उसे अपनी ओर खीचती है 
और चोथी शोर भातृभूमि की श्रच॑ना का स्वरूप उपस्थित होता है| तो क्‍या 
साहित्यकार इन्हीं रूपों में उलक कर क़िंकर्तव्यविमू ढ़ हो जाता है श्रथवा इन्हीं 
के श्रादेश का पालन करने लगता है? नहीं, उसका यह समस्त वातावरण 
उसे नवीन झुकू्ति एवं प्रेरणा प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप वह 
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स्वत चचेता बनकर स्वतँत्र पथ का निर्माण करता है। इस प्रकार साहित्यकार 
श्रपने श्रतीत श्र वर्तमान दोनों का ही उपासक है, थुग के साथ भी है और 
युग से श्रलग भी | स्वतंत्र उद्भावक साहित्यकार प्राचीनता के प्रति न तो 
विमूढ़ श्राग्रह ही रखता है श्रौर न नवीनता के प्रति श्रविवेक पूर्ण उत्साह ही 
उसका कृतित्व निश्चय ही शोधपू्ण होता है, अपनी स॒जनात्मक शक्ति पर 
पूण विश्वस्त होने के कारण वह भविष्य का दृष्ण बन बेंठता है। इस प्रकार 
वह देश के भाग्य को सुहाग की लाली से श्रनुर जित करता रहता है। भारती 
के अमर रत्न कबीर, सूर, ठुलसी श्रादि ऐसे ही साहित्यकार थे, जिन्होंने 
अ्रतीत से असंपक्त न रहकर वतंमान में ही मविष्य का श्र|गार किया। उनकी 
श्र'गार कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश श्रोर काल की सीमाओं 
को वेधकर भी उसकी संध मा-किरणों यत्र-तन्न सवंत्र बिखर रही है। शताब्दियाँ 
व्यतीत हो गई पर उनके चित्र आज तक धूमिल नहीं हुए | इसका कारण क्‍या 
है ! स्पष्ट है कि ये साहित्यकार किसी वर्गगत भाबनाश्रों के चक्र में नहीं पड़े । 
तुलसी के स्वान्तःसखाय को भाँति हो श्रन्य सभी कलाकारों ने आत्माभिव्यक्ति 
के लिए ही अपनी वाणो का प्रयोग किया | इनकी श्रात्माभिव्यक्ति प्रकारान्तर 
से जन-जन के हृदय को श्रभिव्यक्ति थी और इसीलिए वह श्राज भी जन-जन 
के हृदय में विद्यमान है | इसी रूप में कला की खतंत्र सत्ता भी है और वह 
तोदश्य भी है । 

कला की वास्तविक शक्ति है सुर या कल्पना । जिस कवि का दृश्य 
जगत्‌ जितना ही कल्पना-प्रवण होगा, जिसकी चिन्तन-रश्मियाँ गुल्मातिगुह्य प्रदेश 
में जितनी ही दूर तक पहुँच कर तत्व का दशन कर सकेगी, वह कलाकार श्रपनी 
श्रभिव्यक्ति कीसनीवता के श्राधार से उतना ही महान होगा। इसी रूप में साहित्य श्रोर 
जीवन का चिरन्तन सम्बन्ध भी है | श्रन्यथा न तो साहित्यकार का श्रभिनय 
करने वाले साहित्यकारों का श्रभाव है ओर न श्रभिनयात्मक भावों का ही | 

तथाकथित सभ्यता और (संस्कृति के विकास के साथ ही साथ साहित्य 
के स्वरूप में भी अनेकानेक रंग-विरंगे परिवतन हुए, कुछ तो युग की माँग पर 
आर कुछ साहित्यकार की स्वतः प्रवृत्ति-वशात्‌ | इन परिबतंनों ने ही श्रनेका- 
नेक वादों का रूप ग्रहण किया | वस्तुतः वाद क्‍या है ! स्पष्ट है कि कवि 
कुछ कहना चाहता है श्रोर जो कुछ वह कहना चाहता है उसका सम्बन्ध या 
तो उसके “स्व” से है या उसके 'स्व-जगत्‌? से, श्रथवा 'स्व-पर-भिन्न-स्वत्व” से | 
जो कछ वह स्व के लिए कहना चाहता है वह शुद्ध विनोद के लिए है 
वह अपना बिनोद दूसरों को देना चाहता है श्रोर इस प्रकार विनोद तप 
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आनन्द की प्राप्ति करना चाहता है। वह जो कुछ ध्व-जगत्‌” से सम्बन्ध रखने 
वाली बात कहता है, उसका उद्द श्य या तो जगत्‌ से प्राप्त होने वाला अपना 
आनन्द दूसरों को देना है, अथवा जगत्‌ के सम्बन्ध में वह अपनी धारणा 
दूसरों को देना चाहता है। इसी प्रकार 'स्त्र-पर-मिन्न-स्वत्व” के सम्बन्ध में कहते 
हुए वह संसार को अलोकिक आनन्द तक पहुँचाने की चेष्ण करता है। हम 
देखते हैं कि इन सब वादों में कलाकार का सम्पूर्ण उद्देश्य अपने श्रतुभव 
दूसरे को देना है। श्रपने अनुभव दूसरे की देते समय कलाकार और साधारण 
बणन करने वाले में श्रन्तर इतना ही है कि कलाकार अपनी कृति के द्वारा 
पाठक तथा श्रोता के मनोभावों को उत्तेजित कर देता है; वर्णन करने वाला 
बैंसा नहीं कर सकता है| यही कारण है कि सीधे-साथे उपदेश, नौतिपरक 
बातें हमें साधारणतः रुचिकर नहीं प्रतीत होती, किन्तु जब इनकी कलात्मक 
श्रभिव्यक्ति होतो है तब इनका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ने लगता है। श्रत- 
एवं भावों को उत्त जित करने की सामथ्य के विचार से इन विभिन्न वादों 
श्रोर वादबिबादों से रहित कलाकारों की कतियों में कोई श्रन्तर नही | जो 
प्रगतिवादी मज़दूरों की दशा चित्रित करके उत्तेजना उत्पन्न करना चाहता है 
वह भी करुणा, वीभत्स, वीर श्रथवा रौद्र रस को जगाना चाहता है ! इसके 
अतिरिक्त कलाकार की दृष्टि से उसका श्रन्य कोई मूल्य नहीं है| यदि वह 
अपनी कृति का इससे कुछ अधिक मूल्य चाहता है तो वह केवल प्रचारक है, 
कलाकार नही । क्योंकि कल्ला का प्रासाद प्रचार की श्राधारभूमि पर नहीं 
प्रतिष्ठित होता है | जब केला था साहित्य में कता से हम नितान्त उपयोगिता 
की माँग करेंगे तो वह वस्तु जो उससे प्राप्त होगी वह इसके भावन व्यापार 
का परिणाम न होकर मानतिक व्यायाम का प्रतिफल होगी | साधारणतः 
प्रतिक्षण कलाकृति में उपादेयता का दर्शन करना श्रनुचित है। प्रतिक्षण उप- 
योगिता के स्थूल्न स्वरूप को देखने का श्राग्रह करने वाले मस्तिष्कों पर कारला- 
यल का यह कथन कितना सदौक उतरता है 

“कभी उस श्रादमी की कहानी नहीं सुनी जो सू्यथ को इस कारण 
कोसता था कि वह उत्तकी चुरट जलाने के काम नहीं आता ।?? 
जो कलाकार दिंढोरा पीट-पीट कर काव्य में नितनतन संदेश देने की घोषणा करते 
हैं उनसे हम अत्यन्त विनय के साथ केवल यही प्रश्न करेंगे कि श्राप कोरा नवीन 
संदेश देने वाले हैं अथवा कवि ! जितने अंश तक आप कवि हैं, उतने अंश 
तक तो आप निश्चय ही रस, भाव अथवा व्यञ्ञना हैं। जब श्राप केवल संदेश 
बाहक हैं तब आप प्रचारक हैं । हम इसमें कुछ श्रन्तर नहीं मानते हैं कि रोग से एक 
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किसान मर रहा है श्रथवा एक राजा। रोग से मरना यदि चिरन्तन 
सत्य है तो वह कितान के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, वह राजा के साथ भी 
जैसा ही जुड़ा हुआ है । परन्तु रोग इतना बड़ा सत्य है कि जिसका गीत गाकरु 
कहने की आवश्यकता नहीं | जीवन का श्रवत्तान इसी प्रकार का चिरन्तन 
सत्य है. जिसमें दिंदोरा पीटकर बताने की आवश्यकता नहीं । श्रावश्यक क्या 
है! आवश्यक है जीवन का शाश्वत सत्य और वह सत्य जिससे जीवन को 
प्रेरणा मिला करती है | केवल समय की सीमा में श्रावद्ष जीवन का सत्य आज 
सत्य हो सकता है, वह शाश्वत सत्य नहीं बन सकता है जैसे कल सत्य के 
प्रति आज हमारी उपेक्षा-दृष्टि है वैसे ही श्राज के सत्य के प्रति कल हमारी 
उपेक्षा दृष्टि हो जायगी और उस उपेक्षा दृष्टि के सम्मुख श्राज के महाकवि 
विस्मृति के गर्भ में लबज्ीन हो जायेंगे । कलाकार संतार में इत्षीलिए नहीं ञ्राते 
है | वे श्राते है मानवता का दिव्य संदेश देने के लिए । उनका वह दिव्य 
संदेश चिरन्तन सत्य लेकर आता है। वह सत्य इतना विशाल, व्यापक श्रौर 
उदात होता है कि उसमें समझ्त वाद बिलीन हो जाते है और केवल सत्य 
शेप्र रह जाता है, वाद नहीं रहता है। यही चिरन्‍्तन सत्य जित दिन विभिन्न 
वादों पा जाते हैं उस दिन उनकी वाणी में श्रमरता उत्पन्न हो जाती है। 
हमारा मत है कि साहित्य में केवल एक वाद है, श्रौर वह वाद है जीवन 
का चिरन्‍्तन सत्यवाद | इस वाद में कृषक, अमिक, पू जीपति, मध्यमवर्ग का 
श्रत्तर नहीं है । इसमें है केवल शुद्ध मानवता जो इतनी सहिष्यु है कि 
वह धनिकों के राजप्राताद को देखकर जल नहीं मरती, और जो इतनी उदार 
है कि राजबैभव को छोड़कर दीन-दुखियों के लिए उतका उत्सम करके बन-वन 
भारी-मारी फिरती है | कलाकारों का काम है, मानव के उसी चिस्तन 
सत्य का दशन करना । 

ग्राज समाज में श्रनेक वर्ग हैं | इतिहास में वर्ग-विहीन समाज के दशन 
हमें तो कहीं नहीं मिलते । संभव है इन नवीन वादियों की' कल्पना कभी 
सार्थक हो जाय और कोई ऐसा वगविहीन “समाज उपस्थित हो सके जिसमें 
केवल मानवता ही हो और कोई व्म न हो | परन्तु वह मानवता जा तक 
प्रतिष्ठित नहीं हो जाती है तब तक उसके लिए. इन्द्र उत्न्न करके जो लोग 
संघर्ष और अ्रशान्ति की प्रेरणा प्रदान करते हैं वे लोग मानवता को कल्याण- 
भिमुख॒ कर रहे हैं, इसमें हमें विश्वास नहीं है । जिस पानी को आपने गरम 
कर लिया है वह पानी भो आपके फ्रूक मारते हो ठंडा नहीं हो बायगा 
उसकी दाहकता उस समय तक बनी ही रहेगी जब तक वह अपनी स्वाभाविक: 
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स्थिति पर नहीं आ जाता | विश्व की समस्त राजनीतिक क्रान्तियों द्वारा उत्पन्न 
की गई उत्ते जना लक्ष्यप्रासति के पश्चात्‌ भी शताब्दियों तक सुस्थिरता एवं 
'सुब्यवस्था के मार्ग में बाधक सिद्ध हुई है । कलाकार भी क्‍या इसी उत्त जना 
का श्रंग है, क्या कलाकार भी ऐसी ही क्रान्ति चाहेंगा ! इतना अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए 'कि राजनीतिक क्रान्तिकारी का क्षेत्र सम्पूणतः बाह; श्रौर 
भौतिक जगत्‌ है। वह एक बार उफन कर बैठ भी सकता है, परन्तु कलाकार 
का क्षेत्र विशुद्ध श्रान्तरिक और श्रानुभूतिक क्षेत्र है। उसमें जिस दिन क्रान्ति 
हो जायगी, उस दिन समाज का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जायगा कि 
घुणा, विद्व ष, हिंसा एक सामान्य वस्तु बन जायगी | अ्रतएवं हमारी दृष्टि में 
कलाकार को प्रचारक का काय प्रचारक के लिए छोड़ देना चाहिए | उसे 
कोई ऐसा काम हाथ में न लेना चाहिए जो समाज के मानसिक श्तर के 
संतुलन को बिगाड़ने में साधक हो | इसका यह श्रथ नहीं है कि कवि अत्या- 
चार का विरोध न करें। निश्चय ही उसे श्रत्याचार का विरोध करना चाहिए, 
परन्तु विद्व प श्रोर घुणा का प्रचारक बन कर नहीं, शान्ति और उदा- 
रता का दूत बनकर । प्रेम और विश्वास का संदेश देना चाहिए, सहयोग श्रौर 
साम्य का राग गाकर | खेद है कि आज के अनेक वादियों में केवल दो ही 
बा0 है--एक के लिए करुणा है और दूसरे के लिए विद्वेष | इसीलिए. इन 
वादों का मुल्य हमारी दृष्टि में कम है | 
वस्तुतः काव्य ओर वाद दोनों को एक ही तराजू पर तोलना समीचीन 
नहीं प्रतीत होता हैं। वाद काव्य नहीं बन सकते, काव्य में बाद की 
श्रभिव्यक्ति हो सकती है | यद्यपि दोनों का खोत एक ही है--जन-जीवन, 
किन्तु उनके प्रकारों में महान्‌ श्रन्तर है । एक विद्वान्‌ आलोचक की दृष्टि में 
एक को प्रणाली हार्दिक और व्यक्तिसुखी है, दूसरे की सैद्धान्तिक श्रौर समूह- 
मुली | काव्य का अथ है संवेदना की सृष्टि करना, वाद का श्रथ है ज्ञान- 
विध्तार करना | बाद का स्वरूप एकदेशीय है, काव्य का सार्वभौम ।**“काव्य 
का लक्ष्य मानव स्वभाव और मानवीय भावना के मार्सिक और स्थायी रूपों 
का चित्रण है | बाद का लक्ष्य है तथ्य विशेष की बौद्धिक व्याख्या करना। 
काव्य सुह्म श्रोर श्रप्नघारण परिस्थितियों में मानव-चरित्र और आचरण की 
भावमयी फॉकी दिखाता है, वाद ठाधारण और अ्रसाधारण समस्त परिध्थिति 
का रे आधार लेकर चलता है श्रौर उसी पर श्रपना नियम निरूपण 
करता हैं ।१ 


3नन्ददुल्ञारे वाजप्रेयी, आधुनिक साहित्य, प्रृष्ठ ४११ 
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इस प्रकार यदि साहित्यकार वादों की सौींमाश्रों से आबद्ध होकर 
साहित्य का निर्माण करेगा तो निश्चय ही उस साहित्य में साहित्यकार का 
श्रात्मदर्शन न होगा । इस स्थिति में वह मानसिक दासता में बंघकर कला को 
बिरूप भी कर सकता है। अ्रतएव उसे अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखनी है । 
उसे स्वतन्त्रचेता, विचारक एवं दर्शक बनना है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसकी 
प्रत्येक चेतना में, प्रत्येक दशन में एवं प्रत्येक, विचार में श्रमंगल का विनाश और 
मंगल की, शिव की सुष्टि करनी. है | 


यरिश्विष्ट 


परिशिष्ट 


ताटस्थ्यवाद' 


मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह ॥ 
रघुपति चरित महेश तब, हरखित बरने लीन्ह || 

तुलसी के इस दोहे में कविता की परिभाषा है, कवि का कतित्व हैं, 
उसके कौशल का मूल मंत्र है और है कविकम का फल | हम पहिले फल से 
विचार करना प्रारम्भ करेंगे। हर्ष या उल्लास कविता का फल है। जो” 
अनुभूति कवि के हृदय में उल्लास उत्पन्न नहीं कर सकती, वह सुन्दरतम वाली 
के द्वारा कही जाने पर भी श्रोता के हृदय में उल्लास की सृष्टि नहीं कर 
सकती । कवि की कुशलता तब! शब्द से व्यक्त हुई है। 'तब' का अर्थ 
है जब अनुभूति में तदाकार वृत्ति धारण करने वाला मन उस अनुभूति से" 
बाहर निकल कर तट्स्थ वृत्ति से अनुभूति को देख सके तब कवि उत अनुभूति 
का यथाथ चित्र उपस्थित कर सकेगा श्रन्यथा वह केवल प्रल्लाप कर सकता" 
है, कविता नहीं | कवि का कृतित्व 'मगन ध्यान रस? में व्यक्त हुआ है। 
पूर्वानुभव ग्राहिकाशक्ति (न्रि७77०) द्वारा मानस पटल पर श्रंकित रहता 
है। प्रेरिकाशक्ति (९००४७) मन को जब उसी अ्रतुभव में पुनः विलीन कर 
देती है तब उस श्रनुभव की श्रातृत्ति हो सकती है। जिस कवि में इस प्रकार 
ग्राहिकाशक्ति द्वारा पूर्वानुभूत विषय में प्रेरिकाशक्ति द्वारा पुनर्विलय को 
शक्ति नहीं होती वह कवि नहीं हो सकता | हम सब को सुख-दुःख, प्रेम-बेर 
की वैसी ही अ्नुभूतियाँ होती है जेती कवि को, हममें 'मगन ध्यान 
रत” को शक्ति नहीं है, कवि में वह होती है। इसीलिए हम कक्िः 
नहीं होते श्रोर कवि कवि होता है । 

कविता क्‍या है ! श्रनुभूति हो, ध्यान हो, उस ध्यान में आनन्द कक 
श्रनुभव हो और उस श्रनुभूति को तत्स्थ वृत्ति से वश न करने का उल्लास हो, 
इस प्रकार जो कुछु कहा जायगा, वही कविता होगी । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का कवि कविता की उपकारिका 
चअुच्ि--ताव्स्थ्यमाव को मानता है | यहाँ यह तमझ लेना आवश्यक है कि 
च्स्थता का यह प्रयोजन है कि कवि को स्वयं अनुभूति नहीं होती, वरन्‌ वह 
दर्शक की भाँति घटनाओं को देखकर उनका वण न करता है| तव्स्थता का 
आह अथे अत्यन्त संकीर्ण है | हमारा विचार है कि जिन पाश्चात्य विचारकों 
जे तबस्थता को इतिवृत्तात्मक काव्य की प्रेरिकाबृत्ति' माना है, उनकी धारणा 
भी इस प्रकार की न रही होगी। क्योंकि रागात्मिकावृत्ति के श्रभाव में घटना 
सका वण न हो तकता है, कविता नहीं हो सकती । इसके श्राधार पर यह 
विभाजन भी हमें न्‍्यायसंगत नहीं प्रतीत होता कि तटस्थता के नाते किसी 
“स्वतन्ब्वाद का प्रवचन किया जा सके | इतना अ्रवश्य है कि किसी उद्देश्य 
'विशेष की साधना के लिए एक ऐसा वाद चल पड़े जो श्रनुभव विहीन विचारों 
का पद्मात्मक बण न करता हो, परन्तु हमारा मन ऐसे वर्ण नों को काव्य 
'कहने में हिचकता है'। जिस कृति में रत का उदय नहीं होता, जो हर्ष या 
पठल्लास को उत्पन्न नहीं करती, वह केवल घटना का ऐतिहासिक वर्णन हैं, 
आटना चाहे काल्पनिक हो, चाहे वास्तविक हो । 


पाश्चात्य बिचारकों के विचार को दृष्टि में रखकर यदि हम केवल 
आख्यान परक काव्यों को ही तायश्थ्यवाद का उदाहरण मान तो वेदों से लेकर 
जब तक की परंपरा दिखाई जा सकती है जिसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं। 


रोमेन्टिसिज्म 


रहस्यवाद श्रोर छायावाद का विवेचन करते समय हम पहिले रोमेन्टि- 
पूंसेज़्म का उल्लेख कर चुके हैं | यूरोप का श्रठारहवीं शतान्दि का साहित्य अपनी 
शास्त्रीय पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। इस थुग के साहित्यकार ग्रीक साहित्य की 
'ओर उन्मुख रहने के कारण काव्य के शाज्ज्ीय नियमों से बंधे रहे, परिवर्तन-क्रम के 
साथ आने वाली नवीनता से उनका परिचय नहीं सका। श्रस्तु, उनका साहित्य 
जीवन से बहुत दूर बना रहा ।यिह साहित्य काव्य के बाह्य सौन्दर्य तथा 
जाना प्रकार के मनोस्म रूप-विधानों को तो प्रस्तुत करता था, पर उसमें जीवन 
के स्न्‍्दन का पूर्ण अभाव था। श्रस्तु, उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही 
अंग्रेजी साहित्य में एक नये शुग का आरम्भ होता है जो श्रपने में एक विशेष 
#आंति एवं परिवर्तन का संदेश रखने के कारण रोमेन्टिक नाम से जाना जाता 
'डहै | साधारणतः साहित्य,के क्षेत्र में “इनसाइकलोपीडिया ब्रिदेनिका? (शि70फ 
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0079०8७१४०७ -87087709) के श्रनुतार रोमेन्टिसिज़्म का प्रारम्भ सन्‌ १७६८ 
में हो चुका था।' 
रोमेन्टिसिज्म” की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रनेक विद्धानों ने विभिन्न दृष्टियों 
से विचार किया है | “चेम्बल एनताइक्ल्रोपीडिया (00870 907९8 ०70फ- 
>0०7०७4७) की दृष्टि से इसकी श्रभी पूर्ण श्रौर सर्वाँगीण व्याख्या नहीं हो 
सकी है ।* प्रारम्भ में “जमनी में रोमांटिश शब्द का प्रयोग उपन्यास के श्रर्थ 
में हुआ्रा, किन्तु फिर प्राकृतिक दृश्यों के लिए होने लगा | साहित्य में उदात्तवाद के 
विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटितिज़्म का प्रयोग फ्रीडिख़ श्लेगेल ने किया और 
श्रीमती स्तेल ने उसे फ्रांस में प्रचलित किया |? रै 
रोमेन्टिसिज़्म के उत्पत्ति-काल एवं उसके कारणों के सम्बन्ध में मत-सम्बन्धी 
श्रनेक रूपता हो सकती है, किन्तु कदाचित्‌ इस बात में सभी का मतैक्य होगा 
कि यूरोप का रोमेन्टिक साहित्य “नये युग की काल्पनिक वास्तविकता, सरलता 
तथा मानवता, प्रकृति-दशन, प्रकृति-अनुकरण, जीवन के कुतू हल तथा आ्राध्या- 
त्मिकता की श्रोर संकेत करता है ।?* साहित्य में रोमेम्टिसिज़्म के प्रवेश के 
श्रन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि यूरोप का जन-जी वन नागरिक और 
ग्राम्य के रूप में स्पष्टतः दो भागों में विभक्त हो चुका था | नागरिक जीवन में 
कत्रिमता, प्रदर्शन और संघर्ष के कारण श्रशान्ति व्याप्त थी । आमीश जीवन 
अपेक्षाकृत श्रधिक सरल, अ्रकृत्रिम एवं मानवोचित गुणों से पू्ण था। फ्रांसीसी 
क्रान्ति ने स्वतन्त्रता, प्रातृत्व एवं समानता का संदेश दिया था। राजनीतिक 
क्षेत्र की ये भावनाएँ साहित्यिक जगत्‌ में भी समाहत हुईं | कवियों ने नागरिक 
जीवन से हट कर ग्रामीणु-जीवन के प्रति श्रपना ममत्व व्यक्त किया | बड़ सव्थ 
पु० ०8०)ए४ ए४०५७ ० 0० ]900 0००70प7ए 8 8था९०प छर0ज्7 
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०७० ]798, जा जकाव8जछ०एफ बण0 000७98० एण्णांशा०व फ्राणए 
]97709] 2७808 779 जश्रांणी ५४807 70806 & 0078०००४ ६४० 8000- 
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३--समीक्षा शास्त्र, एष्ठ १२४८ 
४--अँग्र जी साहित्य का इतिहास, डा० एस० पी० खन्नी 
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की रचनाओं में ग्राम्य-जीवन की ऊाँकी विद्यमान है। उन्होंने अपनी रचभाओं 
में वहाँ के उद्देश्यों से प्ररणा प्राप्त की है। प्रकृति के विभिन्न उपकरण हो 
उसकी कविता का &गार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हृदय 
प्रकृति के विभिन्न दृश्यों में रम शेया है।कॉलरिज इस बुग का एक दूसरा 
विशिष्ट कवि है जो श्रपने काव्य में स्वप्न जगत्‌ का प्राणी प्रतीत होता है । 
सर वाल्टरस्कॉट अंग्रेजी साहित्य में उपन्यासकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। 
उन्होंने श्रपने कवि रूप में थुद्धादि, के कारशिक-दृश्यों एवं प्रेम-कथाश्ं के 
बड़े ही प्रभावोत्पादक चित्र खीचें है! “रोमेन्टिसिज्म के इतिहास में ला्ड बॉयरन 
का प्रमुख स्थान है। इनकी कल्पना ने ग्राम्य एवं नागरिक जीवन के यात्रा 
अ्रादि के बड़े ही मनोरम चित्र उपस्थित किये हैं। इनको अधिकांश कविताओं 
में इनके हृदय में व्याप्त श्रावेश, उत्साह, गवं. करुणा श्रादि के भाव॑ व्यक्त 
हुए हैं | 


बश्रपनी रचनाश्रों में भविष्यवक्ता का-सा रूप धारण करने वाला सप्रसिद्ध 
कवि शैली रोमेण्टिक काल में अ्रपना विशेष स्थान रखता है। फ्रांसीसी क्रांति 
से प्रभावित कवि का हृदय रूढ़िवादिता,के प्रति विद्रोह करता है और समाज के 
नवनिर्माण की ओर संकेत करता है”। “रैमेन्टिक काल के साहित्य का इतिहास 
ज्ञान कीट्स के उल्लेख के बिना श्रपूण ही माना जायगा । इनकी रचनाश्रों में 
इनकी भावनाञ्रों का गौरव निहित है | वे एक ऐसे कल्पना जगत्‌ का निर्माण 
करना चाहते हैं जो ऐ.हिक जीवन की नारकीयता से परे परम अलौकिक एवं 
परम रमणीय हो । 


इन कवियों की कतिपय प्रवृत्तियों के उल्लेख द्वारा हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते है कि रोमेन्टिक काल के साहित्य ने तत्कालीन जीवन के विभिन्न ्षेत्रों 
को प्रभावित किया था | काव्य साहित्य बहिमुखी न होकर अ्रधिकाधिक 
अंतमु खी हो रहा था श्रौर उसमें जनजीवन के स्पन्दन के साथ ही साथ युग 
की छाप पड़ना प्रारम्भ हो गईं थी। कवियों ने लोकजीवन को श्रपनाकर 
उनकी भावनाश्रों, उनको आवश्यकताश्रों श्रौर उनकी आकांज्षाओं को बाणी 
का रूप देना प्रारम्भ कर दिया था। इस युग के कवियों के हृदय में सक्रिय 
विद्रोह काथ कर रहा था। अस्तु, उन्होंने काव्यगत परंपरा का उल्ल'घन करके 
श्रपनी भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति के लिए. अपने नवीन पथ का निर्माण किया ॥ 
वह केवल प्रकृति का द्वष्टा मात्र न रह गया था, श्रपितु एक अंतरंग मित्र कौ 
भाँति उसने प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन श्रत्यधिक श्रात्मीयता के साथ 


( (१७ ) 


किया । रोमेन्टिक काल के कवियों में सोन्दर्य के प्रति भी एक विशिष्ट भावना 
जागृत हुई जिसमें उसने बेचित््य का,समावेश किया । एक प्रकार से विस्मय 
श्र वैचित््य पूू भावनाश्रों द्वारा रोमेन्टिसिज्म का प्राणन किया मत्रा । ? 


हिन्दी में भी द्विवेदी थुग के प्रायः उत्तराध॑ में रोमेन्टिसिज्म 
का स्पष्ट प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो जाता है। पंत ने बड़संबर्थ, शेली, कीटस 
आदि रोमेन्टिक कवियों के प्रभाव को स्वीकार किया है| उनकी रचना 'पह्चवः 
में इस प्रभाव का स्पष्ट दशन होता है | प्रसाद में भी अंग्रेजी के रोमेन्टिक काल 
के साहित्य की प्रवृत्तियाँ ध्पष्ट देखी जाती हैं | उनका भरना, आँसू, लहर. 
कामायनी आदि स्वनाश्रों में प्रेम-सोंदर्य प्रकृति श्रादि को लेकर भावों की जो 
श्रभिध्यक्ति हुईं है वह रोमेन्टिक काल की श्रभिव्यक्तियों के ही अनुरूप है। 
“निराला! का साहित्य परंपरागत साहित्य से नितांत प्र तिकूल एवं अपने में विद्रो- 
हात्मक भावनाओं को लेकर चल रहा है | इनके साहित्य में रोमेन्टिक काल 
की अधिकांश प्रवृत्तियों का दर्शन होता है। ये एक प्र कार से विद्रोही-कबि के 
नेता के रूप में हमारे सामने श्राते है । 


हिन्दी का तथाकथित समस्त रहस्यवादी एवं छायावादी साहित्य यदि 
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो हमें उसमें रोमान्टिक काल के साहित्य की 
अधिकांश प्रवृत्तियों का दशन उपलब्ध होगा । नवीन छुंदों का विन्यास, प्रकृति 
प्रियता, ग्रामीण जीवन की र्राँकी, यथा को श्रपेज्ञा काल्पनिक चित्रों का 
विधान, मनोवैज्ञानिकता , श्रतिशय माबुकता और प्राचीनता के प्रति विद्रोह 
आदि ऐसी कुछ बातें हैं जो हिन्दी के रोमेन्टिक काव्य के स्वरूप का विधान 
करती हैं । / 


हालावाद 


हालावादी साहित्य फारसी साहित्य से प्रभावित है। फारसी के तीन 
प्रमुख कवि मौलाना रूम, हाफिज़ और उमरखेयराम अपने हाला- 
सम्बन्धी प्रतीक-विधानों द्वारा परोक्षुसतत्ता की चर्चा करते हैं। फारत 
इस्ताम धर्म का अनुयायी है। इस धर्म में शराब को हराम माना 
गया है, किन्तु इन कवियों ने शराब की भस्ती में ही प्रश्भु का पावन 
दर्शन किया | इत मस्ती में इन्होंने रोज़ और नमाज़ की मी चिन्ता न की श्रोर 


( (४१८ ) 


अपनी साधना में शराब तथा प्रेम को प्रमुखता प्रदान की | सूफियों की यह 
साधना-पद्धति विभिन्न प्रकारों से हिन्दी में भी आई | कुछ सूफी रुन्तो ने तो 
श्रपनी प्रेम की पीर को सीधे हिन्दी के माध्यम से हिन्दू जनता के बीच पहुँचाना 
प्रारम्भ किया था | 


उमरखैयाम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव अंग्र जी के माध्यम से पड़ा | 
फिटज़जेराल्ड महोदय ने उमरखैयाम को रुबाइयों का अनुवाद किया जो सर्व- 
प्रथम सन्‌ १८८६ इंदवी में प्रकाशित हुआ | प्रारम्भ में इसे कोई विशेष सम्मान 
प्राप्त न हो रुका, किन्तु बाद में इसके ही जीवनकाल में यह श्रनुवाद तीन बार 
(तन्‌ १८६८, १८७२ और १८७४ में) प्रकाशित हुआ । हिन्दी में इसके श्रनेक 
अनुधाद हुए । सरस्वती” नामक मासिक पत्रिका द्वारा कदाचित्‌ सबसे पहिले 
(लगभग सन्‌ १६२७-२८ में) उमरखैयाम की रुबाइयों की चर्चा प्रारम्भ हुईं | 
धीरे-धीरे लोगों का ध्यान इस श्रोर श्रकृष्ट हुआ और लोगों ने शराब के 
माध्यम से अपनी रोमाम्टिक भावनाश्रों को व्यक्त करना प्रारम्भ किया। इस 
धारा के कवियों में हमें कुछ ही कवि (पदुमकान्त मालवीय, बच्चन, हृदयनारा- 
यण पांडेय “हृदयेश”, बालकृष्ण शर्मा नवीन”) प्रमुखतः दृष्टिगत होते है | 
प्रचारात्मक दृष्टि से यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि हालावादी कवि के 
रूप में बच्चन का पर्यात प्रचार हुआ | इस विषय की उनकी तीन रचनाएँ: 'मघु- 
शाल!, 'मधुबाला? और 'मधुकलश?” उल्लेखनीय हैं। इन तीनों कतियों का 
रखना काल प्रायः एक-एक साल के श्रन्तर से सन्‌ १६३३ से लेकर सन्‌ १६३६ 
तक का है। बालकृष्ण शर्मा "नवीन? की केवल एक रचना 'साक्री? प्राप्त होती है । 
“दयेश! ने भी हाला और साकी को लेकर कई स्फुट रचनाएँ लिखीं है। 


जहाँ तक इन रचनाश्रों में वए्य विषय का सम्बन्ध है ग्रथवा उद्दश्य 

का प्रश्न है, यह स्पष्ट कहना पड़ेगा कि इन रचनाश्रों में यद्यपि उमरखैयाम की 

अनुकरण प्रवृत्ति का दशन होता है, किन्तु इनमें न तो उसका-सा जीवन-दर्शन है, 

श्रौर न उसकी-सी मस्ती । हालावादी श्रधिकांश रचनाएँ, ऊबे हुए मन को सान्त्वना 

देने के जरिए. एक हलकी-सी तरंग के समान हैं, और हालावादी साहित्य 

उसलहर के समान है जो आती तो बड़े वेग से है, किन्तु तटीय प्रान्त को सिक्त 
करने के पश्चात्‌ तत्क्षण ही शांत हो जाती है 

हिन्दी के हालावादी थुग का साहित्य देश की सामाजिक एवं राजनीतिक 

विष्रम स्थिति से एक प्रकार से पलायन ञृत्ति स्वीकार करता है। महात्मा गान्धो 

का असहयोग श्रपन्दोलन श्रौर अंग्र जों का दमन-चक्र चल रहा था| क्रान्तिकारी 


( शश ). 


दल भी देश के वातावरण पर अपना आ्रातंक प्रकट कर चुका था। भारतीय: 
क्रान्ति-भावना को शांत करने के लिए यदा कदा अंग्रेजों की तरफ से .मिथ्या. 
प्रलोभन भी दिये जा रहे थे | जनता का सामाजिक श्तर प्रायः गिर रहा था 9 
अ्स्तु, ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार से गम को गक़ करने के लिए हालावादीः 
साहित्य ने वही कार्य किया जो शराब करती है & कं 


मेरे पथ में आ आ करके तू पूंछ रहा है बार बार 

क्यों तू दुनियाँ के लोगों मेंकरता है मदिरि का प्रचार £ 

में बाद विवाद करूं तुकेसे अवकाश कहाँ इतना मुझको 

आनन्द करो-यंह व्यंग भरी हैं किसी दग्ध उर को पुकार 

कुछ आग बुझा ने को पीते यह भी कर मत इन पर संशय, 

मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन सै रा परिचय $ 

द --ेंच्चन 

बन्धन की थआरात्यंतिकता उच्छे 'खलता की सष्टि करती है| कवि श्रपने दृष्टि: 
कोण से वस्तुश्रों को देखनां प्रारम्भ कर देता है | वह “पण पायल की क्लेकार!? ' 
को सुनते ही “दीवानों की टोली?” के साथ “मदिरालय के दरवाजों”” पर “मघु-. 
प्यास बुझाने? के लिए श्रावाज लगाने चल देता है | श्रोर कह उठता है 


हमने छोड़ी कर की माला, पाथी-पत्रा भू पर डाला, . 


मंदिर-मस्जिद के बंदीगृह को तोड़, लिया कर में प्याला। 
.. >+बविच्चनः 


कवि के इस पथ को मल्े ही लोग कुपथ कहें, पर उसका तक इसे नहींए 
स्वीकार करता;-- _ हि 
वह पुण्य कृत्य, यह पाप कमे, कह भी दूँ तो दू क्‍या सबूत 


कब कंचन मस्जिद पर बरसा, कब मद्रिलय पर गिरी गाज।..... ४ 
बच्चना 





आशा मन अल कि कस लय जप “कह पक बनकर जराक यपमास5+ + न कलम 


: बह अपनी “पावन मधुशाला” को किसी तपोवन से त॒च्छ नहीं समभतका _ 

है| बच्चन की इस प्रकार को काव्यगत भावनाश्रों को देख कर तत्कालीक 
. पत्र-पत्रिकाओं में उनपर दूषित भावनाश्रों के प्रचार का आरोप किया गया ॥ 
उन्होंने श्रनभव किया कि मेरे हृदय की सष्टता ही श्राज मेरा अ्रपराध हैः-- 


कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मैरा 


में छिपाना जानता तो, जग मुझे साधू सममता | 
“बच्चन 





( (२९० ) 


बंज्चनः की इन रचनाश्रों को देख कर बहुतों ने उन्हें मदिरापायी 
समझा | पर यह उनकी भ्रान्ति ही थी। 'हाला? उनकी भावनाओं की श्रभि- 
ज्यक्ति का एक साधन बन कर श्राई, कवि-जीवन का साध्य बन कर नहीं । हाँ, इसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी अ्भिव्यक्तियों का यह स्वरूप भारतीयता के प्रतिकूल 
आवश्य था | 


हृदयेश जी ने हाफिज़ और खैयाम की शीराज़ी अंगूरी को भारतीय 
सोमरस ओर द्राक्षासव के बीच की वस्तु मानकर साहित्य-प्रांश में प्रस्तुत किया | 
उनकी प्रखर कल्पना लाक्षणिक श्रभिव्यज्ञना शेली श्रौर बीच बीच में भारतीय 
दश्शान की गहरी पुट ने प्रभाव तथा स्वाद के अ्रनोखेपन की श्रभिवृद्धि की | 
फारस का कवि श्रानन्द की तृप्ति के लिए जहाँ एक श्रोर दरिया का किनारा चम- 
निस्‍्तान के फूलों की हर तरफ बहार, अंगूरी लताओं के ररसुट में बगल में 
साकी ओर हाथ में मये-श्रगंवानी का जामे-गुलरंग देखता है, वहाँ हृदयेश” का 
मारतीय हृदय अ्रनुभव करता है।--- 


यमुना तट पर कदम कुंज में खुली स्नेह की मधुशाला। 
श्याम सलोना-सा प्रिय प्यारा अधर मरलिया का प्याला। 
स्ूम रहे हैं पीने वाले भूल रहे हैं जगती को । 
प्रणय मदोत्पादक श्रवणों में सुख कर स्वर आसव ढाला। 
“-- मधुरिमा 
वसन्‍्त में मधुशाला का एक सुन्दर रूपक इस प्रकार हैः-- 


खुली हुई हैं सुमन प्यालियाँ चमन बना है मतबाला | 

'ढाल रही है ओस रनेह से रजत विनिर्मित हिम हाला । 

साकी बनकर आया ऋतुपति वन उपबन सबने ढाली । 

लाल पलास लालिमा मिस मदमाते हो कहते “ला-ला' | 
'मधुरिमा! 

“हुदयेश” जी ने माया को मधुबाला का रूप प्रदान कर जीवन के तथ्य 

अऋो इस प्रकार व्यक्त किया हैः--- 
योगी पीते भोगी पीते परिडत प्याला पर प्याला। 
गृही विरत बेरागी पीते तन का होश भुला डाला। 
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दुनियाँ में हृदयेश” सभी को पीनी पड़ती है आकर । 
माया मधुबाला के हाथों दुनियाँ की सुख-दुख हाला। 


( शश१ ) 


प्रणय श्ौर प्रलय के श्रमर गायक बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन” की सहज 
कल्पना काव्य के जिन मनोरम रूपों का विधान करती है वह सहृदय पाठकों 
के लिए आ्राकधंण का विषय बनती है| उनके काव्य का प्रधान विषय श्ज्गञार 
है जिसमें विप्रलम्भ का श्राधिक्य है। यह विप्रलम्भ श्रनेक स्थलों में ऐहिकता 
से परे ओर श्रलोकिकता की ओर उन्मुख है| उनकी 'साक़ी' शीषक कविता 
कवि की मस्ती, उसकी प्यास, उसकी भावतब्लीनता श्रौर सदाशयता एवं 
सावभीम हित-चिन्तन की भावना व्यक्त करती है। कविता का प्रारम्भ 
श्रनुकूल वातावरण ए.वं तीव्रतम लालसा से होता है ;-- 


साकी मन घन गन घिर आये, उमड़ी श्याम मेघ माला | 
अब केसा विलम्ब १ त्‌ भी भर भर ला गहरी गुल्लाला। 
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कब से तड़प रहे हैं--खाली पड़ा हमारा प्याला । 
कवि को एक क्षण का भी विल्म्ब श्रसह्म है। इसीलिएः--- 


ओर ९ और मत पूछ, दिये जा, मुह माँगे वरदान लिये जा। 
तू बस इतना ही कह साकी और पिये जा, और पिये जा। 


“नवीन? जी नशे में 'फकः नहीं श्राने देना चाहते और नशे में गक़ 
हो जाने में ही श्रपना कल्याण समभते हैं, भल्ले ही 'शान ध्यान-पूजा पोथी के 
वक! नशे में फट जायूँ । वे एक बार समस्‍्त विश्व को अपनी मदिरा विशेष से 
मदोन्मतत देखना चाहते है | इसीलिए कहते हैं:--- 


कूजे दो कूज़े में बुमने वाली मैरी प्यास नहीं । 
बार बार ला! ला! कहने का समय नहीं, अभ्यास नहीं | 
अरे बहा दे अविरल धारा, बूँद बूँदका कौन सहारा । 
मन भर जाये, जिय उतराये, डूबे जग सारा का सारा। 


विजयाबाद--सा हित्य में विशेषकर कवि-सम्मेलनों के अवसर पर 'हालावाद” 
का प्रचार देखकर विजयाबादी रचनाश्रों कौ स॒ष्टि हुईं | वह युग 
कवि-सम्मेलनों का युग था। श्रतः कवि-सम्मेलन के रंगमंच से अपने-अपने 
वाद की पुष्टि में नॉक-फोंक हो जाना स्वाभाविक था। यों तो विजया के 
सम्बन्ध में बोधा, पद्माकर, भारतेन्दु आदि ने बड़े ह्वी सुन्दर छुन्द लिखे हैं । 
गद्य में भी स्व० बालमुकुन्द गुत का 'शिवशम्भु का चिट्ठा! और पं० विश्वम्मर- 


( (२२ ) 


नाथ शर्मा कौशिक का हास्थ-रस का अधिकांश साहित्य बिजया की तरंग का 
ही साहित्य है, किन्तु आधुनिक युग में हालावाद के जवाब पर विजयावाद के 
प्रचलन का श्रेय कानपुर के ग्रणयेश शुक्ल और अ्भिराम शर्मा को है। 
प्रशयेश जी ने भारतीय परंपरा के श्रनुरूप बिजया का जो पान कराया है उसमें 
कवि की मारतीयता, तन्मयता, उसका जीवन॑-द्शान और यत्र-तत्र तात्विक 
चिन्तन व्यक्त होता है--- 


विहँसे सुराही न सुरा ही करती है लास, 

प्याले सब मौन, दिशा प्राची न प्रतीची है। 
पात्र कलधौत का सजा है दिव्य रंग पाके, 

मानो बसुधा ही ये सुधा से गई सींची है । 
प्रणयेश” जीवन की लतिका हुई है हरी, 

जीवन प्रवाहिनी की तरलित बीची है । 
साकी से छुड़ा के पिए्ड, मस्त अपनी ही छान, 

विजया-बहार है, बसनन्‍्त है, बगीची हे ॥। 

-- विजया-विहार? 
विजया की तरंग में कवि के अ्रध्यात्म का दर्शन बड़ा ही श्राकर्षक है-- 
नयन कटारों में उषा की मंजु ज्ञाली भर; 

कभी क्षीर-सिन्धु-सी रही विराज विजया। 
मैरी विश्व-बाटिका की प्रकृति-नटी-सी यह, 

सरल सजाये है अनोखे साज विजया ॥ 
'पअणयेश” समय सु-ठौर भी यही है यहाँ, 

विस्तृत किये है अपना ही राज विजया। 
फिर किसकी है ल्ञाज विमल बना दे मुझे, 

कमल-करों से तू पिला दे आज विजया॥ 

“+ बिजया-विहार” 
प्रणयेश जी की “विजया-विहारः के प्रायः सभो छुन्द अत्यन्त परिमार्जित 

एवं उच्च कोटि के भाव-सौन्दर्य को लेकर लिखे गये हैं | 
अ्रभिराम” जी ने खड़ी बोली के नवीन छुन्दों में मछुशाला श्र मधु- 
बाला के वजन पर ही श्रपनी रचनाश्रों में श्रत्यन्त सीघी-सादी एवं सरल माषा में 
मार्मिक व्यंग किये हैं-- 
मद्‌ पीकर मत बदनाम बनों, आओ आओ  शुभनाम बनो । 
बलराम बनों, घनश्याम बनो, पीलो पीलो, अभिराम बनो ॥। 


( ४२३ ) 


कवि विजया की मस्ती में, दुनियाँ की फानी बस्ती में फानी हस्ती और 
पस्ती है पस्ती देखता है। इसीलिए वह विजयापान का श्राग्रह करता हुआ 
कहता है--- 


पीकर तू प्र लयझ्डर होजा, क्षण में ही अभयक्कुर होजा | 
सृत्युठजय तीथे्कर होजा, त्‌ छान छान शंकर हो जा ॥ 


५ २५ 2६ 


प्यासे आये पीते जाओ, मरते हो तो जीते जाओ । 
जीवन अञ््बल्न सींते जाओ, रीते हो मत रीते जाओ ॥॥ 


आक्ृतवाद (२७४परा/७१४77) 


फ्रांस में उन्नीसवी शताब्दि में उपन्यास लेखकों का एक दल था जिसमें फ्लाबर्ट 
(7]8प0००७४)), ज़ोला (20]%) श्रादि सम्मिलित थे। इस दल के.लिए प्रकक्तवाद 
(]५७४७7७)४॥१) शब्द का प्रयोग किया जाता था | जीवन के सम्बन्ध में 
इनका दशशन विशुद्ध वैशानिक था। प्राकृतवाद का विवेचन साहित्य में उन्नीसवीं 
शताब्दि से ही विशेष रूप से प्रारम्भ होता है | प्राकृतवादी कल्लाकार श्रपने को किसी 
मुख्य उद्द श्य तक ही सीमित नहीं रखता है| वह तो केवल प्रभाव, चित्रण करन 
चाहता है , श्रतणव जिस परिस्थिति द्वारा वह इसे संभव समझता है, उसे ही, ग्रहण 
करता है| यथाथंबादियों की तरह से वह न तो किती तिद्धान्त को समीक्षा करता है 
ओर न रोमेन्टिक कलाकारों की भाँति वह किसी सोन्दर्य-विधान की श्रोर अग्रसर 
होता है। प्रकृति-वादी लेखक यह मान कर चलता है कि मानव-जीवन प्रकृति के 
विभिन्न तत्वों का एक संघात है | अस्तु, वह मानव-जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप 
में प्रकृति के श्रनिवारय प्रभाव को स्वीकार करता है। साहित्य में वह इसी 
प्रभाव का दर्शन भी करता है | वह मानव-जीवन की स्वाभाविक क्रिया को हीं 
अ्रधिक महत्व देता है| श्रादश या धार्मिकता के प्रभाव से प्राप्त मानव का रूप 
कत्रिम होने के कारण उसके समक्ष श्रधिक महत्व नहीं रखता है| जिस प्रकार 
प्राकृतिक रूप-विधानों में किसी प्रकार का कोई सच्ेष्ट नियमन नहीं होता, 
उसी प्रकार प्राकृतवाद का “समर्थक कल्लाकार जीवन में श्रस्वाभाविक एवं 
कृत्रिम विधानों को न स्वीकार करके घ्वाभाविकी क्रिया को हो विशेष महत्व 
प्रदान करता है। भले ही जीवन की यह स्वाभाविकी क्रिया क्रम-सोष्य्व के 


अ्रभाव में अनुपयुक्त ही क्‍यों न प्रतीत हो । 


( ५४२४७ ) 


हिन्दी में प्रकृतवाद ()७६पा७॥877) का श्रनुसरण प्रायः प्रगतिशील 
एवं प्रयोगशील स्वनाश्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। 


मानवता वाद (प्रप्रा॥०0ा8४77) 


समस्त देशों के श्रेष्ठ साहित्य में मानवतावाद का स्वरूप प्राप्त होता 
ष्५ु |. ः 
है| साहित्य में व्यक्त वे समस्त भावनाएँ जो मानव-जीवन के विकास-क्रम में 
योग लेने वाली हैं श्रथवा वे क्रियाएँ जोमानव की मूल-प्रकृतियों का सम्यक्‌ 
पोषण एवं संवद्ध न करती हैं, मानवताबाद के श्रन्तर्गंत ली जायेगी । भारतीय 
साहित्य में यद्यपि इसे वाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया, फिर 
भी इसका दशन हमें ताहित्य में सिद्धांत रूप से यत्र-तत्र सर्वत्र प्राप्त होता है । 


विभिन्न कालों में जीवन के आदर्शा में अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं । 
अ्रस्तु, मानवतावाद की एक निश्चित परिभाषा नहीं की जा मकी है। हाँ, 
इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि विभिन्न थुग्ों के तत्व-चिन्तक साहित्यकारों 


ने साबदेशीय मानवता की हित-कामना से प्रेरित होकर श्रपनी भावनाएं व्यक्त 
की हें। 


इस प्रकार के साहित्य के द्वारा मनुष्य के स्वंतोमुखी विकास का प्रयत्न 
किया जाता है | क्षणिक उत्त जनाश्रों के चक्र में न पड़ कर, सावदेशीय और 
शाश्वत भावना का मूल्यांकन किया जाना इसका एक आवश्यक अश्रंग है। 
: मानवतावादी साहित्यकार सामयिक और रूढ़िगत-भावों पर श्रपेज्ञाकृत कम 
ध्यान देगा | सदाचार पूर्ण प्राचीन साहित्य उसके निकट अ्रधिक समाहत होगा । 
वह बाह्य नियंत्रण की अपेक्षा श्रान्तरिक नियंत्रण पर विशेष बल देता है। 
उसके समक्ष चरित्र में संयम ओर नियम का अ्रधिक महत्व है | मानववादी की 
कल्पना मानव-धर्म को अधिकाधिक समुन्नत बनाने में ही निरन्तर क्रियाशोल 
रहती है । 

तथ्यातिरेक वाद (5प7-9०७)॥.870) 


पाश्चात्य देशों में बीसवीं शताब्िद में चित्रकारों एवं लेखकों का एकऐसा 
दल उपस्थित होता है जो तथ्यों के निरूपण में;परंपरागत प्रणालियों का उल्ल घन 
करके अवास्तविक रूपों का अंकन करते थे । चित्रकला में जना मिरो, (87878 
ए0-097729- (०१०) को इस वाद का श्रग्मणी माना ज़ाता है। इस बाद के सम्बन्ध 
में एक श्रालोचक का भत है कि “आ्रान्द्रे ब्रेट्न ने सन्‌ १६२० में, फिलिप- 
सोपा-ल्‍्ट की सहायता से मृच्छी को श्रवस्था में लिखने के श्रनेक प्रयोग किये और 


( शै२५ ) 


साथ ही सम्मिलित रचना के प्रयोग किये, इसी को शद्ध तथ्यातिरेक का प्रारम्भ 
समभना चाहिएँ |[!!१ 


तथ्यातिरिकवादी जेसा कि शब्द से ही ज्ञात है, श्रवास्तविकता एवं 
अ्रतिशयता के प्रति विशेष आग्रह रखता है | इस प्रकार के साहित्य में एक 
प्रकार की अ्रसंगति अबश्य रहती है | तथ्य की अपेज्ना भाव कौ अ्रधिकता 
भी इसकी विशेषता है। 


कुछ अन्यवाद 


अ्राधुनिककाल वादों का काल है। विभिन्न संघषों से श्रनुप्राणित 
जीवन की चिन्तन-धारा जितने-जितने नवीन स्वरूपों का विधान करती है, 
विचार-सरणियों के रूप में उतने ही वाद श्रस्तित्व में आते-जाते हैं | उदा- 
हरण के लिए, स्थानीय चित्रण वाद (7,009]) 000प्रणंश्रा0) को .ही ले 
लिया जाय | कथा-सा हित्य में वातावरण का परिचय देने के लिए घटना प्रदेश 
की भाषा, वेशभूषा, आचार-विचार श्रादि का विस्तृत वर्शन उपस्थित किया 
जाता है | सन्‌ उन्नीस सौ बीस में रूस में समीक्षा क्षेत्र में रूपबाद(#077॥ 9877) 
की स्थापना हुईं | सात वर्ष तक वहाँ इस वाद का बोल-बाला रहा | इसके 
ग्राधार से कला में शिल्प का ही विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया । कला- 
कार शिल्प-विधान में जिस कला का प्रयोग करता था श्रथवा जिस रूप की 
योजना करता था उसी का महत्व होता था | वर्तमान काल में समीक्षा-क्षेत्र 
में प्रभाव बाद (7707688077870) का भी एक अपना स्थान है। किसी 
रचना का अ्रध्ययन करने के उपरान्त जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है उन्हीं 
प्रभावों के आधार पर समीक्षा का जो स्वरूप उपस्थित किया जाता है, उसे 
प्रमाववादी समीक्षा कहते हैं| यथार्थ की श्रतिशयता ने श्टगारिक-न्षेत्र में 
माँसल वाद की सष्टि की है। इस बाद का वादी कलाकार नग्न सौन्द्य का 
चित्रण करने में ही कला की इति कत॑व्यता अनुभव करता है। विलास और 
वासना से पूर्ण उत्त जक चित्रों का आकलन इस वाद का इतित्व होता है । 


जैसा ग्रमी हम पहिले कह आये हैं यह युग वादों का ठुग है | यदि 


इनकी सची ही दी जाय तो शुद्धतावाद(?प्रा५ं870),उदात्तवाद((.888 877), 
ियिक३% तो जन कील जरा लि ग कदम न कक कर मा लधश कल  लअ ल 
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नवमानवता वाद (>ै०ज की प्रा कवं877) ,सा पेक्षयाद (86]800 77877), 
विवेकबाद (॥890079)7877), निराशावाद (?&88777877),  आशावाद 
(990५/गांड3),उदा रतावाद ( 4/067"9877),भविष्यवा द (कप्राप्रापं 877) 
श्रादि की एक लम्बी तालिका उपस्थित हो सकती है | हमारा उद्देश्य यह नहीं 
है कि इन वादों का परिचिय देकर पुस्तक के कलेवर का अनावश्यक रूप से 
विस्तार किया जाय। इस प्रसंग में इन वादों का परिचयात्मेक उल्लोख करके 
हमारा उदृश्य तो केबल साहित्य की उन प्रचलित प्रमुख प्रवत्तियों का दिग्दशन 
मात्र कराना है जिनके द्वारा हमारे साहित्य के रूप का शगार 
किया गया है।॥ 


